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आवश्यक सूचनायें = 


(1 ) हमने प्रथम खण्ड की समाप्ति पर उसके साथ एक महाभारत-कालीन भारतवर्ष का 
प्रामाणिक सुन्दर मानचित्र भी देने की सूचना दी थी । इस सम्बन्ध में हम ग्राहकों को सूचित 
करते हैं कि पूरा महाभारत समाप्त हो जाने पर हम प्रत्येक ग्राहक को एक परिशिष्ट अध्याय बिना 
मूल्य aan जिसमें महाभा(त-सम्यन्यी मःस्व-पूर्ण खोज, साहित्यिक ग्राळोचना, चरित्र-चित्रण तथा 
विश्लेषण af रहेगा । उसी परिशिट के साथ ही मानचित्र भी ळगा रहेगा जिसमें पाठकों को 
मानचित्र देख कर उपरोक्त बातें पढ़ने श्रार समझते आदि में पूरी सुविधा रहे । 

(२ ) महाभारत के प्रेमी ग्राहकों को यह शुभ समाचार सुन कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 
हमने कानपुर, उन्नाव, काशी (रामनगर), कलकत्ता, MÜR, बरेली, मथुरा ( बृन्दावन ), 

_जोधघुर, डुळन्द॒शहर, प्रयाग और लाहोर रादि में प्राहकों के घर पर ही महाभारत के अङ्क पहुँचाने 
का प्रबन्ध किया है । अब तक ग्राहकों के पास यहीँ से सीधे डाक-द्वारा प्रतिमास ag भेजे जाते 
थे जिसमें प्रति ag तीन चार श्राना खच होता था पर अब हमारा नियुक्त किया हुआ एजेंट 
ग्राहकों के पास घर पर जाकर अङ्क पहुँचाया करेगा और अङ्क का मूल्य भी ग्राहकों से वसूल 
कर ठीक समव पर हमारे यहाँ भेता रहेगा । इस AIMN पर आहकों को ठीक समग्र पर प्रत्येक 
अङ्क सुरक्षित रूप में मिल जाया करेगा और वे डाक, रजिस्टरी तथा मनी ग्रार्डर इत्यादि के ब्यय से 
बच जायेंगे | इस प्रकार उन्हें प्रत्येक अङ्क केवळ एक रुपया मासिक देने पर ही घर बेडे मिल जाया 
करेगा । यथेष्ट ग्राहक मिलने पर न्य नगरों में भी Ma ही इसी प्रकार का प्रबन्ध किया जायगा । 
आशा है जिन स्थानों में इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं है, वहाँ के महाभारतप्रेमी सजन शीघ्र ही 
"fus संख्या में आहक बन कर इल अवसर से ळाभ डठादेंगे। और जहां इस प्रकार की व्यवस्था 
हो चुकी है वहां के ग्राहकों के पास जब एजेंट अङ्क लेकर पहुँचे तो ग्राहकों को रुपया देकर अङ्क 
रीक समय पर ले लेना चाहिए जिसमें उन्हें maggi के पास वार बार थराने जाने का कष्ट न 
उठाना पड़े । यदि किसी कारण उस समय ग्राहक qua देने में ्रसमश्रे हों ते अपनी सुविधा- 
BAN एजेंट के पास से जाकर age ले आते की कृपा किया करें । 

( ३ ) हम हिन्दी-भापा-भापी सज्जनों से एक सहायता की प्रार्थना करते हैं। वह यही 
कि हम जिस विराट्‌ आयोजन में संटग्न हुए हैं आप ळोग भी HIT इस पुण्य-पर्व में सम्मिलित 
होकर पुण्य-सज्ञप्र कीजिए, अपनी राष्ट्रभापा हिन्दी का साहित्य-भाण्डार पूर्ण करने में सहायक हूजिए 
श्रौर इस प्रकार सर्घसाधारण का हित-साधन करने का उद्योग कीजिए । fam इतना ही करें 
कि भ्रपने quais हिन्दी-प्रेमी दृष्टमित्रो सें से कम से कम दो स्थायी ग्राहक इम वेद तुल्य 
स्वाङ्गसुन्द्र महाभारत के श्रौर बना देने की करा करे । जिन पुस्तंकाळय़रो में हिन्दी की पहुँच हो 
Wü इसे ज़रूर an | परु भी समर्थ ब्यक्ति tar न रह जाय जिसके घर यह पवित्र ग्रन्थ न 
पहुँचे । श्राप सब ळोगों के इस प्रकार साहाय्य करने से ही यह कार्य्य AAN होकर समाज का 
Raana करने में समर्थ होगा। 
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j हिन्दी-महाभारत 


एक सो पचास अध्याय 
हनुमान्‌ का अपना पूर्वरूप प्रकट करना ओर भीमसेन को उपदेश करना 

भीमसेन ने कहा--हे महाभाग, में आपका पूर्वरूप देखे विना किसी तरह यहां से न 
जाऊँगा | इसलिए यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं ता अपना पहला रूप दिखाइए | तब हनु- 
मान्‌ ने हसकर अपने भाई का प्रिय करने के लिए वही विशाल भयानक रूप धारण किया जो 
समुद्र लाँघ्रने के समय धारण किया था । उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बढ़ाया कि उसने अपनी 
तम्बाई-चैड़ाई से सारे कदली-वन को ढक लिया | उनका वह बड़ा शरीर दूसरे पर्वत के समान 
जान पड़ने लगा । उनकी आँखें लाल, ag drew, मुखमण्डल टेढ़ी Hist से भयानक ओर पूछ 
त्वी थी । भीमसेन को उनका वह भयानक रूप देखने से वार-बार हर्ष ओर आश्चर्य हुआ । 
हनुमान्‌ को सूर्य के समान तेजखो और सुमेरु तथा आकाश के समान चमकदार देखकर भीम- 
सेन ने आँखें qa लीं । यह देखकर हलुमान्‌ ने मुसकराकर कहा--भीम, मैं जितना चाहूँ 
उतना बढ़ सकता हूँ । किन्तु तुम केवल मेरा ऐसा रूप ही देख सकते हा। हे निष्पाप, मैं 
शत्रुओं के बीच में इससे aga अधिक बढ़ सकता हूँ । 

हनुमान्‌ की वह विन्ध्याचल के समान अत्यन्त अद्भुत भयानक मूत्ति देखकर भीमसेन ने 
हाथ जोड़े उनको रोमाश्च हा आया । उन्होंने घबराकर कहा--विभो, मैंने आपका विशाल 
शरीर देख लिया । अब इसे छोटा कर लीजिए । उदय हुए सूर्य और उठे हुए मैताक पर्वत के 
समान आपके इस श्रप्रमेय, अधर्षणीय शरीर को मैं अब नहीं देख सकता । मुभे B आश्चर्य 
al रहा है कि जब आप रामचन्द्रजी के पास मौजूद थे तव उन्होंने खुद रावण को Fat मारा | 
क्योंकि आप तो अकेले ही, अपने वाहुबल से योद्धा और वाहन आदि SE Nec लङ्कापुरी 
को नष्ट कर सकते थे | हे पवन-पुत्र, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । अपनी सेना समेत 
रावण आपका सामना नहीं कर सकता था । 


3 s * = 
यह सुनकर हनुमान्‌ ने स्नेहपूर्ण गम्भीर स्वर से कहा- भाइ, तुस जा कहते हा, से सच . 


है। वह राक्षसाधम रावण किसी तरह मेरा सामना नहीं कर सकता था; किन्छु 3n मैं उस 
po ror रावण को मारता तो श्रीरामचन्द्र की कीति में बट्टा लग जाता} इसी से मने अपने 
हाथ से उसे नहीं मारा । रघुवीर ने खुद उस राक्षसाधम को, उसके भाई-बन्धुओं सहित, मार 
डाला और अपनी पत्नी को बे अयोध्यापुरी में ले आये । इसी से संसार में उनकी इतनी ji 
है। भीम, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ; मैं तुम्हारा सदा हितैपी हूँ। अब उस निर्मित हु 

शौर जाओ । राह में तुम्हारा कुछ अनिष्ट न होगा । वायुदेव तुम्हारी रक्षा करेंगे) SUS 
इस राह से जाने से सागन्धिक वन मिलता है। इधर जाने से तुमको कुवेर का वागा SD 
लेगा। यक्त और राक्षस उसकी cat किया करते हैं 

Ps SOS gee 


' . |n Public Domain, Chambal Archive: 


- वहाँ के फूल बलपूर्वक न तोड़ना | 
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[ वनपर्व 


मनुष्यों के लिए देवगण सदा सर्वथा माननीय हें । वे बलि-पूजा, होम, नमस्कार, मन्त्र और 
भक्ति से प्रसन्न हुआ करते हें । भाइ, साहस के काम छोड़कर अपने धर्म का पालन करो | 
अपने धर्म में दृढ़ रहकर उसी को श्रेष्ठ समझो और करते रहा । बृहस्पति के समान चतुर 
व्यक्ति भी धर्म के ज्ञान और बड़ें-बूढ़ों की सेवा के विना धर्म और ग्रथ के मर्म को नहीं जान 
सकते | 
का निर्णय करना चाहिए p मूढ़ लोग ऐसी जगह पर धोखा खा जाते हैं । 
उत्पत्ति हुई है। धर्म में ही सब वेद प्रतिष्टित हैं। सब यज्ञ वेदों से प्रकट हुए हैं । 
| वेदोक्त आचार र विधियुक्त यज्ञ देवताओं के आधार हैं बृहस्पति 
आर WY की कही नीति के आधार पर मनुष्य चलते हैं | सेवा, बनिज, खेती, गाय आदि पशुओं 
का पालन, यही सब मनुष्यों की जीविका के उपाय हैं | 
करते हुए द्विजाति के लोग धर्म का पालन करते हैं | 
विद्या, क्षत्रिय की दण्डनीति और वेश्य की सौदागरी, खेती आदि ये तीन प्रकार की विद्याएँ हैं | 


देवताओं 


इन्हीं को जानकर तीनों वर्णा के लोग इन्हीं के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। धर्म के विना त्रयी | 
जा दण्डनीति न हाती ता संसार नियमहीन होने से मर्यादाहीन | 


विद्या का हाना असम्भव है 
हा जाता । वैश्यों की व्यापारनीति धर्मसंगत न हाती ता प्रजा का नाश हा जाता | तात्पर्य यह 
कि ये तीनों धर्म यथाचित रूप. से पाले जाते हैं ता प्रजा की भलाई और अभ्युदय होता है । 
अमृतन्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ब्राह्मणों का एकमात्र धर्म है; उस पर अन्य वर्ण का अधिकार 
नहीं है दान अव्यय ओर यज्ञ करना) ये धर्म तीनों वर्णों के साधारण धर्म हें । यज्ञ कराना, 
पढाना आर दान लेना, ये भी त्राह्मणों के ही धर्म हें । पालन क्षत्रियों का धर्म है। पोषण 
वेश्यों का धर्म है । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा ही शूद्रो का धर्म है । गुरु अर्थात्‌ त्रिवर्ण 
के बीच रहनेवाले शूद्रों का भिक्षा ( दान लेने ) माँगने का, हवन करने का ओर ब्रह्मचर्य आदि 
्रतों का अधिकार नहीं है। हे भीम, रक्षा करना ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म है। इसलिए 
उसका पालन तुम्हें भी करना चाहिए। विनयपूर्ण और जितेन्द्रिय होकर तुम अपने धर्म को 
ग्रहण करे । मनुष्य बुद्धिमान हाता हे ता वह शास्र के ज्ञाता, सज्जन और वृद्ध पुरुषों से 
सलाह लेकर, लोगों का कृपापात्र वनकर, दण्ड के द्वारा शासन करता है । जो किसी व्यसन 
में लिप्त हाता है उसका अपमान हाता है । राजा अगर अच्छी तरह अपने कर्चव्य का ध्यान 
रखकर दण्ड देता और कृपा करता है तो लोक में धर्म की मर्यादा ठीक बनी रहती है । इसलिए 
राजा को चाहिए कि वह अपने जासूसों के द्वारा सदा अपने देश और दुर्ग का तथा शत्र के देश 
ओर दुर्ग का हाल जानता रहे । मित्रों के भी बल को जानता रहे। जो प्राप्त हो | ० अ 18 | ह 


उसको रक्षा का ध्यान रक्खे | शत्रु-मित्र की वृद्धि और क्षय पर भी दृष्टि रक्खे | जासूस. 


al Archives, Etawah 


इन्हीं जीविकाओं से अपना पालन ! 
त्राण की याजन-अध्यापन आदि त्रयी । 


ES > ` ~ 
जिस जगह अधर्म ता धर्म ओर धर्म ग्रधर्म कहा जाता हो वहाँ विचारपूर्वक धर्म 
आचार से धर्म की | 


| SEES 
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बुद्धि, सलाह, पराक्रम, दण्ड और कृपा, ये राजाओं के उपाय हैं | शर, निपुणता से ही कार्य 
सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दण्ड ओर उपेक्षा, ये नीतियाँ एक-एक करके या सव मिलकर 
राजाओं के कार्यों को सिद्ध करती हे। हे भरतश्रष्ट! नीति आर जासूस,.इन दोनें की जड़ 
eae है । अच्छो तरह सलाह करके जो कार्य करना होगा उसके वारे में ब्राह्मणों के साथ 
एकान्त में सलाह करनी चाहिए । स्त्री, मूढ़, वालक, लोभी, नीच या पागल के साथ कभी 
किसी गुप्त विषय के सम्बन्ध में सलाह न करनी चाहिए। विद्वान्‌ के साथ सलाह, होशियार 
के हारा कार्य सिद्ध कराना ओर हितैपी पुरुष के साथ नीति की चर्चा करना अच्छा हाता है । 
मूर्खा से सव जगह सदा वचता रहे । धार्मिकां का धम-काय में, पण्डितों को धन के कार्य में 
Saat को रनिवास में और mb को क्र कमो में नियुक्त करना चाहिए | सदा अपने आर 
पराये लोगों से मिलकर कार्य-ग्रकाय के वारे में निश्चय करना अच्छा हे | शत्रुओं क बलाबल 
का भी सदा जानते रहना योग्य है । विचारपूर्वक शरणागत सज्जन पर कृपा करना और मर्यादा- 
हीन उदण्ड व्यक्ति को दण्ड देना चाहिए। इस प्रकार राजा यदि अच्छी तरह सोच-विचारकर 
दण्ड देने और कृपा करने में प्रवृत्त हाता है ता संसार की मर्यादा बनी रहती है । हे भीम, मने, 
तुमसे कठिन राजधर्म कह दिया । श्रव तुम विनयधारणपूर्वक अपनी जाति के धम का पालन 
करो | ब्राह्मण लाग जैसे तप, धर्म, दम ओर यज्ञ के द्वारा खग का जाते हैं और वैश्य जेसे ५० 
दान, अतिथिसेवा आदि धर्मों का पालन करक Agila का प्राप्त हात ह वैसे ही क्षत्रिय लोग भी 
काम, Zu, लोभ, क्रोध आदि को छोड़कर यथाथ रूप सं दण्ड का प्रयाग करके, निग्रह और 


प्रजा-पालन करते हुए, स्वग ओर साघु पुरुषो क लाका का प्राप्त हाते ५२ 


एक सो इक्यावन अध्याय 

हनुमान्‌ ओर भीमसेन की बातचीत 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, तब हनुमान ने अपनी इच्छा से aza हुए शरीर को 

छाटा कर लिया ओर दोनों हाथ फेलाकर भीमसंन का गले से लगा लिया । भीमसेन को सारी 
थकन दूर हा गई | सब बातें अनुकूल हा गई | तच उन्होंने अपने को महावली और अद्वि- 
Ere प्रतापी समझा । हनुमानजी स्नेहवश आनन्द के आंसू बहाते हुए Tae खर से बोले--भाई 
भीमसेन, तुस अव अपने निवासस्थान को जाओे। जब कभी यह चर्चा चले तब मुझे स्मरण 
करना, और मेरे यहाँ रहने का हाल किसी के आगे मत कहना | neaat की faai कुबेर के 
भवन से यहाँ पर-आया करती हैं । उनके आने का समय हा गया हैं | इसलिए तुम m 
यहाँ से चल दो। हे बीर तुमको देखकर मैं अपने नेत्रो को सफल TAT हुँ। तुम्हा is 
AST शरीर का स्पर्श करने से सुभे उन्हीं सीता क मुख-कमल के भ्रमर, रावणरूपी अन्धकार का 
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नष्ट करनेवाले रघुकुल-सूर्य, लोक-हृदयानन्दन रामरूपी विष्णु का स्मरण हा आयाहे। d 
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह मुझसे भेंट निष्फल न हा । तुम भाई के स्नेह का विचार 
करके मुझसे वरदान मांगो । यदि अभी हस्तिनापुर में जाकर दुष्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने 
और शिलाधृष्टि से सारे नगर को चूर्ण करने के लिए तुम कहे तो में वह करने को तैयार हूँ। 
कहो ता दुर्योधन को बाँधकर ग्रभी तुम्हारे पास ले आँ ? | 

ह सुनकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--हे वानरश्रेष्ठ, आप मेरा सव काम | 
कर चुके । आपका मङ्गल हा । मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप gn पर प्रसन्न हें । 
हे महावाहो, आज पाण्डव लोग आपकी सहायता पाकर सनाथ QU | इसमें सन्देह नहीं कि | 
हम आपके तेज के प्रभाव से ही अपने सब शत्रुओं का जीत लेंगे भीम के ये वचन सुनकर हनु | 
मानने कहा--हे वीर, में भ्रात्स्नेह और सोहा के कारण तुम्हारा यह प्रिय करूँगा कि तुम शत्रुओं । 
की सेना में घुसकर जब सिंहनाद करोगे तब मैं अपने शब्द से तुम्हारे उस शब्द को बढ़ा दूंगा | | 
ओर, अजुन की ध्वजा के ऊपर रहकर युद्ध-भूमि में मैं ऐसा भयङ्कर शब्द करूँगा कि उसी शब्द | 
से शत्रुओं के प्राण निकल जायँगे । फिर तुम लोग सहज ही उन्हें मार लागे । इस प्रकार | 
भीमसेन से बातचीत करके और राह बताकर वानरराज हनुमान्‌ वहों पर अन्तरद्धांन हा गये। | 


एक सो बावन अध्याय 

भीमसेन का सैगन्धिक वन में जाना 
वैशम्पायन कहते हँ- महावीर हनुमान्‌ के चले जाने पर भीमसेन, उनकी बताई राह से, 

गन्धमादन पर्वत पर आगे बढ़े। हनुमान्‌ के विशाल शरीर, निरुपम शोभा और रामचन्द्र के 

माहात्म्य-बल्त-विक्रम आदि को वे राह में स्मरण करते जाते थे। इस प्रकार सैगन्धिक वन की | 
खाज करते-करते भीमसेन ने देखा कि एक स्थान पर रमणीय वन और उपवन अनेक प्रकार के | 
विचित्र फूलों से शोभित हा रहे हे बहां किसी जगह पर फूले हुए rai से शोभित सरोवर | 
मन का हर रहे ह। किसी स्थान पर वैसी ही शोभायमान नद और नदियाँ वह रही हैं। | 
कहीं पर कीचड़ से सने हुए मस्त हाथी मेघमाला के समान इधर-उधर विचर रहे हैं। किसी | 
जगह चंचल दृष्टिवाले BT घास के कोर मुँह में दवाये हुए मृगियां के साथ क्रीडा कर रहे हैं। | 
कहा पर वराह, असे, सिंह आदि के झुण्ड विचर रहे हैं। यह सब देखते हुए भीमसेन अपनी 
वीरता आर विक्रम के भरोसे बेखटके पर्वत के भीतरी भाग में घुसे । वहाँ अनेक प्रकार के Hy 
faa | & VW, हवा से हिलकर, अपने लाल-लाल. नव पल्लवों को हाथ की तरह फैलाकर | 
| मानों भीमसेन को अपनी श्रोर बुला रहे थे । उन्होंने देखा, राह में मस्त Hit जिन पर मँडरा रहे | 
€ वे कमल के वृक्ष मुकुलित पद्मपुष्परूप हाथ जाडे खडे हैं । द्रोपदी की प्रेरणा से जाते हुए भीम” 
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ब्व] महाभारत | (१००३ 


ee 


सेन फूले हुए Tal से शोभित शिखरों पर के वृक्षो का देखते और प्रसन्न हाते हुए फुर्ती से आगे 
बढ्ने लगे । दूसरे दिन सवेरे महावली भीमसेन उस मगो से पूर्ण वन में विचरते-विचरते ऐसे १० 
स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक बड़ी भारी नदी देख पड़ी | उसमें सुनहरे कमल के वृक्ष लगे हुए थे । 
है | | हंस, कारण्डव, चक्रवाक आदि विविध जलचर पक्षी उस नदी में थे वह नदी पर्वत के गले में 
| पड़ी हुई कमलों की माला के समान जँचती थी । भीमसेन ने खाजते-खाजते उसी के जल में प्रात:- 
E | काल के सूर्य के समान प्रभावाला प्रीतिप्रद सागन्धिक वन देखा । देखते ही मनोरथ सिद्ध होने 


1। | से मन ही मन उन्होंने वनवास के क्लेशाँ को सहती हुई अपनी प्यारी द्रौपदी को स्मरण किया । १४ 
कि. 

| x 
zl एक सो तिरपन श्रध्याय 
zii | कुबेरसरोवर का वर्णन 
1! | वैशम्पायन कहते हैं-राजन्‌, इस प्रकार जाते-जाते भीमसेन कुवेर-सरोवर के पास पहुँचे । 
ब्द | केलासशिखर पर, कुवेर के भवन के पास, पहाड़ो भरनों से यह सरोवर वना है। उसको रक्ता 
शार | राक्षस किया करते हैं । उसमें हरे और 

| सुनहरे कमल छाये हुए हैं। घनी 

| छायावाली लताएँ और अनेक प्रकार 

| के पक्षी उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे 

| हैं। उसके किनारे के स्थान बड़े ही ». E De 
से, | मनोरम हैं। उसमें कीचड़ का नाम B sd ^ ee NZ z fl 
के | नहीं है। वह सरोवर पर्वतशिखर पर [My ५८४ 
की | $1 उसमें निर्मल जल भरा हुआ दै । 
के | पह अद्भुत SW सुहावना है । उसका 


समान स्वादिष्ठ है । भीमसेन ने वहां 


र | जल शीतल, हलका भार अमृत के 
| [5] 
| पहुँचकर उसका निर्मल जल खूब 


पिया । फिर देखा कि ded की डंडी |S 


H 
| 
aa Ut T 
नी | र सोने के पत्तेवाले बहुत से विचित्र 5 
। मनोहर सुगन्धित कमल उसमें खिल 


फु” | 
| > i >e 

§र | XI हंस, कारण्डव आदि पत्तियों 

हे | के इधर-उधर विचरने से कमलों का विमल सुगन्धित पराग बराबर उड़ा करता है । महात्मा कुबेर 
| 


उसमें जलविहार किया करते हैं 1 देवता, गन्ध, अप्सरा, ऋषि, यक्ष, किन्नर, fargan, राक्षस 
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` झादि वहाँ रहते हैं। उस सरोवर और ftre वन को देखते ही भीमसेन बहुत प्रसन्न | 
हुए । महाराज कुवेर की आज्ञा से हज़ारों क्रोधवश नाम के राक्षस विचित्र शत्र लिये, विचित्र, 
'पद्दनावा पहने, उस स्थान की रक्षा किया करते हैं। वे साने के गहने और मृगचर्म पहने, शत्र 
धारण किये, खङ्ग लिये, कमलो के फूल लेने का वेखटके चले ग्रा रहे भीमसेन को देखकर | 
LO परस्पर कहते लगे- ये मृगचर्मधारी सशक्त पुरुषसिह क्या करने के लिए यहां आये हैं, इनसे 
अवश्य पूछना चाहिए। भ्रब उस सरोवर के रक्षक लोग भीमसेन के पास आकर पूळने लगे-- | 

हे तेजस्वी पुरुष, तुम कान हो? तुम्हारा वेप मुनियों का सा हाने पर भी तुम क्षत्रियों की तरह | 
१६ we बाँधे हुए देख पड़ते हा । बतलाओ, तुम किसलिए यहाँ आये हो | | 


| 
| 
| 
| 
| 


एक सो चोवन अध्याय 
भीमसेन का रोक्षसों के साथ युद्ध 
भीमसेन ने कहा--हे राक्षसा, मैं महात्मा पाण्डु का पुत्र और युधिष्ठिर का छोटा भाई 
हँ । मेरा नाम भीमसेन है । में भाइयों के साथ यहाँ विशाल बदरिकाश्रम में आया 21 एक 
समय हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी ने वहाँ पर एक बहुत ही उत्तम सुगन्धित कमल का फूल देखा | 
जान पड़ता है, वह यहीं से हवा में उड़कर वहाँ गया होगा । द्रौपदी ने उस तरह के बहुत से 
B फूलों की इच्छा प्रकट की । उन्हीं के लिए फूल लेने को मैं यहाँ आया हूँ । 
राक्षसों ने कहा--हे पुरुपश्रेष्ठ, यह स्थान यक्षराज कुबेर की प्यारी क्रीड़ाभूमि है। 
 भरणशील मनुष्य इस स्थान पर नहीं आ सकते | हे भीम! देवता, देवर्षि, यक्ष, अप्सराए 
` और गन्धर्व यक्षराज कुबेर से पूळकर इस सरोवर का जल पीते और यहाँ विचरते हैं । जो कोई 
— — ढिठाई के मारे यक्षराज का अनादर करके यहाँ आना चाहता है वह अन्यायी शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है । तुम uus का अनादर करके बलपूर्वक कमल के फूल ले जाना चाहते हा; फिर 
- भी श्रपने को धर्मराज युधिष्ठिर का भाई बता रहे हा! पहले कुबेरजी से पूछ आ फिर यहां 
पियो और फूल ले जाञ्रो। नहीं ते कमलों के फूल ले जाना तो दूर की बात है, इधर 
आं रर देख भी नहीं सकते। . am 
“दि राक्षसा, इस समय धनपति कुबेर मुझे यहाँ देख नहीं पड़ते। जौ 
मॉगने की दीनता नहीं प्रकट कर सकता | क्योंकि सदा से प्रच: . 
राजा लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। मैं किसी | 
धर्म को नहीं छोड़ सकता | यह सरोवर भी पहाड़ी मरने से. 
21 इस कारण इस पर कुबेर का जैसा अधिकार है 
> रेसी दशा में कोन किससे मागे १... “- 
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देखा महात्मा भीमसेन दण्ड हाथ 


^M 


सबन 


MEC c Sa 


काटा, पकावा, खा डाला? कहते, शक्त उठाये, लाल-लाल आँखें निकाले भीमसेन पर आक्रमण 


वात की बात में सैकड़ों राक्षसां को 


` भोतर जाकर मनमाने कमल के फूल तोड़े और उसका अमृत तुल्य जल पिया d फिर हरे हाकर | 


महाबली भीमसेन, रात्तसों से याँ कहकर, उस सरोबर के भीतर घुस पड़े | तवबे | 
रक्षक राक्षस चारों आर से मना करते चिल्लाते हुए उनकी ओर देड़ पड़े। भीमसेन ने जब 
उनके चिल्लाने श्रार मना करने पर ध्यान नहों दिया तब राक्षस कुपित हाकर “पकड़ा, मारो, 


करने के लिए झपटे | तव सुवर्ण-मण्डित, यमदण्ड सी भारी गदा उठाकर sett | ठहरो ! 
कहते हुए भीमसेन ने भी बड़े वेग से शत्रु-दल पर आक्रमण किया । क्रोध के मारे किटकिटाये 
हुए वे राक्षस भीमसेन को मारने के 
लिए चारों ओर से घेरकर उन पर 
तोमर, पट्टिश, त्रिशूल आदि aa- 
Tat की वर्षा करने लगे । भीमसेन 
कुन्ती के गर्भ से वायु के अंश से 
उत्पन्न, शूर, तपस्वी, बली, शात्रुनाशन, 
सत्यवादी और धर्मात्मा थे । इसी 
कारण शत्रु उनका कुछ नहीं विगाड़ 
सके। वे रणभूमि में शत्रुओं का 
नाश करते हुए इधर-उधर विचरने 
लगे। रखवालों के na-na को 
सहज ही नष्ट करते हुए भीमसेन ने 


LZ ony 2 iy) 27] 
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यमपुरी भेज दिया । उन राक्षसों ने 
महाबली भीमसेन का बाहुबल, विद्या 
र वीरता देखकर एकाएक युद्ध रोक 

दिया। वे भीमसेन के भीम वेग को नहीं सह सके । . भीमसेन के प्रचण्ड प्रहार से पीड़ित | 
और परास्त होकर वे राक्षस आकाशमा से भागकर कैलास ud के शिखर पर पहुँचे । इन्द्र । 
जैसे पराक्रमपूर्वक दानवे का संहार करें वैसे ही शत्रुओं का संहार करके भीमसेन ने सरोवर के 


भोमसेन सौगन्धिक वन के कमले को फिर भो तोड़ने लगे । A "o 
© उधर भीमसेन के मारे-पीटे, खिसियाये हुए रास डरकर कुवेर के पास पहुँचे । उन्होने 

कुबेर से सव हाल कहा और भीमसेन के बल का वर्णन किया | उनके वचन सुनकर यक्षराज eet 

उन्होंने कहा--हे राक्षसा, वहां कमल लेने के लिए भीमसेन के भाने की mAAR 


We 
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NN उन्हें ७ | 
मालूम है । वे द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए यह काम करने आये हैं । इसलिए उन्हें इच्छानुसार । 
कमल के फूल चुन लेने दा । तब कुबेर की अनुमति पाकर वे राक्षस शान्त भाव से भोमसेन के 
पास लौट आये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भीमसेन उसी सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं । 


एक से पचपन अध्याय 


won ० 


भीमसेन के न पहुँचने से युधिष्टिर का घवराना और भीमसेन का मिळना 

वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय ! भीमसेन ने मूल्यवान, बहुरूप, विचित्र कमल के 
फूल तोड़कर जमा किये। इधर वदरिकाश्रम में, जहाँ युधिष्ठिर थे, संग्राम-सूचक कठिन स्पशे: 
वाला पवन, धूल बरसाता हुआ, बेग से चलने लगा | उल्कापात और बिजली की कड़क से चारों 
ओर सब लोग डर से व्याकुल हा उठे । सूर्य फीके पड़कर अधरे में छिप गये | भूकम्प और 
धूल की वर्षा हाने लगी । दिशाओं में लाली छा गई | झरा और पक्षी कर्कश शब्द करते हुए 
दिखाई पड़ने लगे । सब ओर अधेरा ही अँथेरा छा गया | कुछ भी सूक या समझ नहीं पड़ता 
था । इसके सिवा S भी अनेक भयानक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। इन अद्भुत घटनाओं 
का देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नक्ुल-सहदेव से कहा--भाइयो, जान पड़ता है, कोई हमें परास्त 
करने का या हम पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है | इसलिए ga भी तैयार हो जाओ 
तुम्हारा भला हा। मुझे ऐसा देख पड़ता है कि हमारे पराक्रम प्रकट करने का यह ठीक 
समय आ पहुँचा है। अब युधिष्टिर ने इधर-उधर देखा, S जब कहीं भीमसेन को न देख 
पाया तब द्रौपदी से कहा--हे पाञ्चाली, भीमसेन कहाँ हैं ? वे क्या काई काम करने गये हैं | 
जान पड़ता है, साइस-प्रिय भीम ने ही कोई साहस का काम किया है । इसी से यह महायुद्ध 

की सूचना देनेवाली भयानक उत्पातपरम्परा अकस्मात्‌ चारों ओर दिखाई देने लगी है | 
तव द्रौपदी ने राजा को अपनी मन्द मुसकान से प्रसन्न करके कहा--राजन्‌, वह जो 
विचित्र सुगन्धवाला सुवर्णकमल इवा से उड़कर यहाँ आ गया था उसे मैंने भीमसेन को दिला 
कर कहा था कि जो तुम इस तरह के बहुत से फूल यहाँ कहीं पर पा sa ता वे सब मेरे 
- लिए तोड़ हक । जान पड़ता है, वे मेरा प्रिय करने के लिए उसी काम से पूर्व-उत्तर कोने को 
=» गये ह यह सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल-सहदेव से कहा-चलो, भीमसेन जिस तरफ गये है 
d «s ही चलें । राक्षस लोग इन थके हुए और दुर्बल ब्राह्मणों को लादकर ले चलें । हे देव- 
sa पुत्र घटोत्कच, तुम द्रौपदी को ले चल्लो। भीमसेन हवा के समान फुर्तीले और पृथ्वी को 
ने में गरुड़ के समान वेगशाली हैं ।. वे सहज ही आकाश में जा सकते हैं, aag श्रमण 
कर सकते dg इन्हें जब इतनी देर हुई तब स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वे किसी ओर बहुत दुर 
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ARİ यक्ष और राक्षस मरे हुए पड़े 


चले गये हैं हे निशाचरो, वे ब्रह्मवादी सिद्धों का कोई अपराध न करने पावें: उससे पहले ही 
इम लोग तुम्हारे प्रभाव से उनके पास पहुँच जाय | 

घटोत्कच आदि निशाचर उस कुयेरसरोवर के समीप के स्थान को जानते थे। इसी 
लिए प्रसन्नतापूर्वैक पाण्डवो और सब ब्राह्मणों को लादकर लोमशजी के साथ जस्दी से उसी 
सौगन्धिक कमलों से शोभित, सुन्दर वनोंवाले परम रमणीय कुवेरसरोवर में पहुँच गये । वहाँ 
पहुँचकर सवने देखा महात्मा भीमसेन, प्रलयकाल के समय दण्ड हाथ में लिये खड़े यमराज 
के समान, क्रोध से WIS चवाते, भीषण 
गद! लिये सरोवर के किनारे खड़े हैं । 


हैं। किसी का शरीर छिन्न-मिन्न हे 
गया है, किसी का हाथ टूट गया = 
किसी की आँखें निकल पड़ी हैं, किसी 
की जाँच zz गई है, किसी को nga दो 
टुकड़े हो गई है । यह देखते ही धर्म- 
राज ने जल्दी से जाकर भीमसेन को 
गले से लगा लिया । फिर मधुर खर 
से कहा--भाई, यह तुमने क्या किया ? 
खैर, जो हुआ सो हुआ, प्रव फिर ऐसा 
साहस ओर देवताओं का अप्रिय कभी 
न करना; नहीं ते मैं तुमसे बहुत 
अप्रसन्न हाऊँगा । भोमसेन को याँ 
उपदेश करके देवतुल्य पाण्डव उस सरो- 
वर के वे फूल लेकर वहीं जलविहार करने लगे । इसी बीच में वहाँ के रक्षक, Ta हाथ में 
लिये, कुबेर के पास से लौटकर वहाँ आये । वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर, महाप लोमश, नकुल 
सहदेव, और अन्यान्य ब्राह्मणों को देखकर नम्रता के साथ उन्होंने प्रणाम किया d धर्मराज ने 
सान्त्वना देकर उनको भी प्रसन्न कर दिया । फिर वे पाण्डव, कुबेर की आज्ञा लेकर, अजुन के 
आने की राह देखते हुए कुछ दिन तक उसी गन्धमादन के शिखर पर ठहर गय | 
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युधिष्ठिर का आकाशवाणी सुनकर फिर बदरिकाश्रम को लाट जाना 
च्य ~ an > Li ha ^ "e 
वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, एक दिन युधिष्टिर ने द्रौपदी से, त्राह्मणां से आर भाइयों से 


कहा--देवता और ऋषि जहा की यात्रा कर चुके हैं उन रमणीय वनों और पवित्र मङ्गलमय तीर्थो को 
हम देख चुके; ऋषियों ओर राजर्षियां के अनेक मनोहर उपाख्यान भी हम सुन चुके । उन diui 
और आश्रमों में जाकर ब्राह्मणों के साथ हमने स्नान किया, जल-पुष्प आदि सामग्री से देवताओं 
की पूजा की, फल-मूल आदि से पितरों का तर्पण-श्राद्ध ओर अतिथियों का यथाशक्ति सत्कार 


किया । हमने महात्मा ब्राह्मणों के साथ रमणीय पर्वत, सरोवर, समुद्र, इला, सरस्वती, सिन्धु, 
यमुना, नमदा आदि पवित्र तीथो में ज्ञान दान आदि पुण्यकर्म किये हैं। हरिद्वार को लाँघ- 
कर अनेक प्रकार के रमणीय पर्वत, विविध पत्तियों से पूरण हिमालय, नर-नारायण का आश्रम | 
विशाल बदरीवन और सिद्ध-देवर्षि-पूजित सब दिव्य सरोवर भी हम देख चुके । हे ब्राह्मणो, | 
इस प्रकार महात्मा लोमश ने हमको क्रमपूर्वक सव पुण्यस्थानां के दशन करा दिये हें । अब | 
हम इस सिद्ध-सेवित पवित्र कुवेर के भवन को किस तरह जाकर देखें, इसका कोई उपाय सोचिए | | 
धमराज याँ कह रहे थे कि एकाएक यह आकाशवाणी सुन पड्डो-- राजन्‌, जिस राह 

से कुबेर के भवन को जाना होता है वह बहुत ही दुर्गम है । - उधर तुम न जा सकोगे । इस- 
लिए जिस राह से आये हा उसी से वदरिकाश्रम को are जाओ । हे युधिष्टिर, वहाँ से सिद्ध 
चारण-सेवित फूलों और फलों से पूर्ण रमणीय वृषपर्वा के आश्रम को जाना । वहां से आष्ट: 
पेण के आश्रम में जाकर रहना” | इसी समय दिव्य गन्ध से मनोहर सुखदायक शीतल | 
शुद्ध पवन फूलों की वर्षा करने लगा । ऋषि, विप्र और राजा युधिष्ठिर उस आकाशवाणी को | 
सुनकर बहुत चकराये। धौम्य ने कहा--हे युधिष्टिर, अब हम उत्तर दिशा में यहाँ से आगे | 
नहीं जा सकते; ; आओ लौट चलें। rer का कहा मानकर भीमसेन आदि भाइयों और | 
लोमश आदि ब्राह्मणों के साथ द्रौपदी को लेकर महाराज युधिष्टिर लौट पड़े और बदरिकाश्रम में | 
| 


EE 


m 


आकर JAAR रहने लगे | 


जटासुरवधपवे | 
एक सो सत्तावन menm 
जटासुर-वध 


A M 
शम्पायन कहते हं- दै जनमेजय, फिर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और अन्यान्य राक्षस 
युधिष्ठिर से बिदा हाकर वहाँ से चल दिये । पाण्डव लोग अजुन के आने की राह देखते $^ 
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उन ब्राह्मणों के साथ वेखटके वदरिकाश्रम के पास पर्वतराज पर रहने लगे एक समय, जब 
भीमसेन नहीं थे, एक राक्षस आया ओर पाण्डवों-सतित द्रोपदी को उठाकर वहां से ले जाने के 
लिए तैयार हुआ। अपने को अच्छा सलाहकार और BATS का ज्ञाता ब्राह्मण बताकर बह जटासुर 
वहाँ, पाण्डवों के पास, पहले से ही रहता था ओर पाण्डवो के तरकस, धनुष तथा द्रौपदी 
को हर ले जाने की थात में ur, उस दुष्ट पापी राक्षस को युधिष्टिर ने अपने पास रक्खा और 
उसका पालन किया था । वे नहीं जानते थे कि यह राख में छिपी हुई आग है । जव भीम- 


सेन शिकार करने चले गये और घटोत्कच अपने अनुचरों-सहित दूर निकल गया तथा लोमशा 


आदि तपस्वी महर्षि भी नहाने-धोने 
a फूल समिधा आदि लेने के लिए 
आश्रम से दूर चले गये तव, मौका 
पाकर, उस कपटवेषधारी राक्षस ने अपना 
अत्यन्त भयानक अ्रसली रूप धारण 
कर feat) फिर वह सव Tail, 
तीनों पाण्डवों र द्रौपदी को लेकर 
वहाँ से चल दिया । सहदेव ने यत्न 
करके अपने को उस दुष्ट के हाथ से 
छुड़ लिया भर अपना कौशिक नाम if A 
का खडु भी उससे छीन लिया । फिर A A 
बे उस खङ्ग को घुमाते हुए उस राह पर NI 
चले जिधर भीमसेन गये थे । सहदेव 
वारम्वार भीमसेन को पुकारने लगे | 
युधिष्टिर को राक्षस हरे लिये जा 
रहा था । युधिष्ठिर ने उससे कहा-- 
m मूढ़, तेरा धर्म नष्ट हा रहा है, तू उसे नहीं देखता। मनुष्य, पशु-पक्षी आदि, विशेषकर राक्षस, 


Y सभी २० A LX 
सभी धर्म की रक्षा करते हैं । धर्म का मूल राक्षस हैं, वे उत्तम रीति से धर्म को जानते हैं । यह सव 


विचारकर धर्म का पालन करते हुए तुझकोा हमारे पास रहना चाहिए। हे राक्षस ! देवता, पितर, 


i due वक a eO 
ऋषि, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पशु-पक्षी, कीड़े-मकाड़े, चीटी आदि अन्यान्य प्राणी मनु 


आश्रय से अपनी जीविका चलाते हैं। वैसे ही हमारे पास रहने से तेरी भा जीविका चलती 
थो। मनुष्यां की समृद्धि से ही तुम लोगों की वृद्धि हाती है । मनुष्य ही हव्य-कव्य अद 
फ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और उसी से देवताओं की वृद्धि होती है। मनुष्य जब शाका- 
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कुल होते हैं तब देवताओं को भो शोक होता हे । हे राक्षस, हम लोग राष्ट्र ( देश ) का पालन 
और रक्षा करते हें । जिस राष्ट्र की रक्षा नहीं हाती वहाँ सुख-सम्पत्ति कहाँ ! बिना किसी 
अपराध के राजा का अपमान करना कदापि राक्षसों का कत्तव्य नही है । हे मनष्याह!री राक्षस 
हमने कभी किसी का अपकार नहीं किया हम तो यथाशक्ति देवताओं र ब्राह्मणों की पूजा 
करके उनके खाने से बचा हुआ अन्न खाते हे; गुरुओं आर ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करते F | 
मित्र के साथ, जो अपने ऊपर विश्वास रखता हा उसके साथ, जिसका अन्न खाय आर जिस 
आश्रय में रहे उसके साथ, कभी विश्वासघात या विद्रोह न करना चाहिए । हे राक्षस, तू हमारे | 
पास सुख AT सम्मान के साथ रहा, हमारा अन्न तूने खाया; अब हमें हरकर ले जाना चाहता 
है ! हे gata दानव, तेरे इस कुकर्म से कभी तेरा भला नहीं हा सकता । ऐसा कम करनेवाले | 
का आचार, बुद्धि WX बड़प्पन सब वृथा हाता है। तू मरने के ही योग्य है। तू अपनी | 
करतूत की वदोलत अब वृथा मारा जायगा A जो तेरी बुद्धि ऐसी ही दुष्ट हे ता हमारे 
ग्रस्र-शस्त्र हमको देकर युद्ध कर; युद्ध में हमको हराकरद्रोपदी को ले जा। ओर जा तू | 
अज्ञानवश होकर यह काम करने पर उतारू है ता केवल अधर्म और संसार में अयश ही | 
तेरे हाथ लगेगा। हे राक्षस, तूने द्रौपदी को छूकर आज वैसा ही काम किया है जैसे कोई | 
घड़े में विष घोलकर उसे पिये । | 
अब युधिष्टिर ने अपने शरीर को बहुत भारी कर लिया । बोझ से दव जाने के कारण | 
वह राक्षस पहले की तरह तेज़ी से चलने में असमधथ हा गया । तब युधिष्टिर ने नकुल, सहदेव ओर 
द्रौपदी से कहा--तुम अव डरे मत; मैंने इस अधम राक्षस की Ag भागने की शक्ति को हर | 
लिया है An पवनपुत्र भीमसेन भी समीप आ गये हैं । वे अभी आते होंगे ; उनके आते ही | 
यह दुष्ट जीता न बचेग । महाबली सहदेव ने उस राक्षस को माहाभिभूत देखकर युधिष्टिर से | 
कहा--महाराज, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर अच्छा काम और क्या होगा ? उसे चाहिए | 
कि सामने युद्ध में लड़कर शत्रु को जीते अथवा अपने प्राण दे दे। राजन्‌, यह समय ओर देश | 
युद्ध के लिए उपयुक्त है; यह हमें मार डालेगा या हम इसे मार डालेंगे । हे सत्यपराक्रमी | 
चत्रिय-धर्म प्रकट करने का यह उपयुक्त अवसर हमें मिला है। इसलिए हम युद्ध करके या ता 
मर जायेगे और या विजयी SUD. हम दोनों तरह से सद्गति पावेंगे । महाराज, राक्षस जीता | 
रहा और सूर्य अस्त हा गये ता फिर मैं अपने को क्षत्रिय न कहूँगा--यह प्रतिज्ञा करता हूँ । 
zm 1 ठहर जा; मैं पाण्डु का पुत्र सहदेव हूँ। या तो तू हमें मारकर द्रौपदी को है | 
जायगा या हमारे हाथें से मारा जायगा | 


सहदेव इस तरह उस राक्षस से कह रहे थे, इसी समय महाबाहु भीमसेन quur ११ 


को तरह गदा हाथ में लिये टहलते हुए वहाँ पहुँच गये । उन्होंने देखा कि एक राक्षस द्रौपदी, 


| 
i 
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युधिष्ठिर Sic नकुल को हर ले जाने के लिए तैयार है । किन्तु कालवश होने के कारण दैव की 
प्रेरणा से वह सबको लिये वहीं पर चक्कर लगा रहा है, जाता नहीं है; और सहदेव उसे डाँट- 
फटकार रहे ag देखकर क्रोधित भीमसेन ने जटासुर से कहा--श्ररे पापबुद्धि राक्षस, तुभे 
पहले ही Wal की परीक्षा करने की चेष्टा करते देखकर जान लिया था कि तू काई छिपा हुआ 


` राक्षस EQ तुझे घास-फूस की तरह तुच्छ जानकर ही मैंने उस समय नहीं मारा । उस समय 


तू ब्राह्मण का बेष धारण किये, प्रियवादी शार प्रिय काये किया करता था। तूने कभी हमारा 
अप्रिय नहीं किया । खासकर उस समय तू त्राह्मणवेषधारी निरपराध अतिथि था। इसी से 
मैने तुझे नहीं मारा । उस दशा में राक्षस जानकर भी तेरी हत्या करने से मुभे नरकगामी हाना 
पड़ता । इसके सिवा जब तक काल नहीं आता तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। अब 
तेरा काल ग्रा गया है। जो ऐसा न होता तो तू द्रौपदी को हर ले जाने की gafa के बश में 
न हे। जाता। जल में विचरनेवालो मछली की तरह काल-सूत्र में लगे हुए द्रोपदीरूप काँटे का 
तू निगल गया है । फिर अब किस तरह जीता रह सकता हे? तू जहाँ जाना चाहता था 
वहाँ तेरा मन ही जा सका है, तू न जा सकेगा । तू उसी राह को जायगा जिस पर बकासुर 
और हिडिम्वासुर गये हैं । 

काल-प्रेरित बह राक्षस भीमसेन के यों कहने पर डर के मारे पाण्डवों को और द्रौपदी को 
छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हुआ । क्रोध के मारे उसके HS फड़कने लगे । उसने भीमसेन 
से कहा--हे पापी, ah दिग्श्रम नहीं हुआ | मैं तेरी ही वाट जाहता था । मैंने सुना है, 
तूने अनेक राक्षसा को मारा है । तूने अब तक जितने Uda को मारा है उनके सन्तोष के 
लिए आज तेरे.रक्त से में उनका तर्पण करूँगा । जटासुर के यों कहने पर भीमसेन क्रोध से ओठ 
चवाते हुए. वाह-युद्ध करने कं लिए यमराज के समान उसकी ओर झपटे । राक्षस भी क्रोधित 
होकर बारम्बार ओठ चवाता हुआ, मुँह फैलाकर, बलि असुर जैसे इन्द्र पर भपटा था बैसे, युद्ध 
की इच्छा से भीमसेन पर झपटा | 

अब दोनों घोर बाहुयुछ करने लगे । नकुल ? AME OM 
जटासुर की ओर दैड़े तब हँसकर भीमसेन ने उनका रोक दिया और कहा--देखा, म॑ अकला 
ही इस राक्षस के लिए काफी हुँ; तुम खड़े-खड़े तमाशा देखा । फिर युधिष्ठिर से भीमसेन ने 
कहा--राजन्‌ | मैं अपनी, भाइयों की, धर्म की, सत्य की, कर्म की, इष्ट वस्तुओं को सौगन्द खाता 
हूँ, इस राक्षस को मारे बिना मैं नहीं रहूँगा | : 

इस प्रकार परस्पर कहकर भीमसेन और जटासुर लाग-डाँट दिखाते हुए कुश्ती ea zn ; 
दोनों ही क्रोध के मारे एक दूसरे की बातों को न सह सके और परस्पर प्रहार करने लगे | बड़े: 
बड़े वृक्षो को तेड़कर बाला तरह गरजते हुए वे एक दूसरे पर चोट करने लगे | वे बड़े 


ल और सहदेव भी अत्यन्त क्रोधित होकर 
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| बलवान्‌ देने वीर एक दूसरे को मारने के लिए घुटनों की चोट से पेड़ों को तोड़ डालते थे । qd 
| समय में खरी के लिए बाली और सुग्रीव का जैसा युद्ध हुआ था वैसा ही वृक्षों को उजाड़नेवाला 
। महाभयानक यह युद्ध भी हुआ । दोनों 
बार-बार गरजते हुए वृक्षों को घुमा- 
घुमाकर परस्पर चलाते थे । राजन्‌, इस 
प्रकार जब सव वृत्त उजड़ गये तब उन 
वीरों ने घड़ी भर शि्षाओं से युद्ध किया | 
उस समय वे मेघमाला से ढके हुए 
पर्वतों के समान जान पड़ते थे । क्रोध- 
वश होकर बड़े वेग से वे एक दूसरे पर 
शिलाभ्रों के प्रहार कर रहे थे । उनका 
शब्द ay गिरने के समान भयङ्कर हाता 
था। वल के घमण्ड में भरे हुए वे | 
दोनों वीर फिर हाथों से हाथ भिड़ाकर | 
al गजराजों के समान भिड़ गये | दोनों 
i s N N परस्पर अपनी अपनी ओर खींचकर 
ENS ||| M ANS . महाघोर घूँसे चलाने लगे । दोनों के 
9 Tui की चट्चटाहट चारों ओर दूर- 
दूर तक सुन पड़ने लगी । पाँच सिरवाले साँप के समान पाँचों उँगलियोंबाला एक घूँ सा भीम- 
सेन ने बड़े git से राक्षस की ग्न पर मारा। वह घूँसा लगने से उसकी आँखों के आगे 
अंधेरा सा छा गया। भीमसेन ने देख लिया कि शत्रु थक गया है। चट लपककर उन्होंने 
उसे उठाकर दे मारा ओर खूब रगड़ा । घूँसों की मार से उसकी हड्डी-हड्डी चूर करके भीमसेन 
ने [ पशु की तरह उमेठकर ] उसका सिर धड़ से अलग कर दिया | उसका भयानक मुख, as 
चवाये हुए था और आँखें वाहर निकली हुई थीं । रक्त से भीगा हुआ वह सिर किसी वृत्त से 
टपके हुए पके फल की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा । महावली भोमसेन इस तरह जटासुर को 
मारकर युधिष्ठिर के पास ग्रा गये | तब मरुद्गण जैसे इन्द्र की स्तुति करते हैं वैसे ही ब्राह्मण 
लोग भोमसेन की प्रशंसा करने लगे । : 
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एक सो अट्वावन अध्याय 
पाण्डवां का गन्धमादन WA पर जाना 


वैशम्पायन कहते हैं कि जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर नर-नारायण के 
आश्रम बद्रीवन में आकर रहने लगे | यहाँ एक समय उन्हें अजुन का स्मरण हा आया। उन्होंने 
भाइयों को और द्रौपदी को अपने पास बुलाकर कहा--हम चार वर्ष के लगभग कुशल-पूर्वक 
बचों में विचरते रहें । अर्जुन कह गये थे कि पांचवां वर्ष वीतने पर--जहाँ देवता और असुर 
रहते हैं; नीले कमल, और तरह-तरह के कमल खिले हुए हैं; बाघ, वराह, भेंसे, गवय, हरिण, 
रुरु, साँप आदि जीव-जन्तु घूमा करते हैं; चातक, मार, कोयल, भोरे आदि शब्द किया करते 
हैं; फूले और फले वृक्ष चारों ओर देख पड़ते हैं; उस--पर्षतराज श्वेतगिरि पर मैं तुमसे मिले | 
उस पवित्र पहाड़ पर सदा उत्सव सा हुआ करता है । उनसे मिलने के लिए ही हम लोग यहा 
राये हैं। महातेजस्वी अर्जुन यह भी कह गये थे कि मैं विद्या सीखने के लिए पाँच qd तक 
[इन्द्रलोक में] रहूँगा । हम लोग इसी पर्वत पर देवलोक से ग्रत्नविद्या सीखकर आये हुए TA- 
दमन गाण्डीवधन्वा अर्जुन को देखेंगे । राजा युधिष्टिर ने द्रौपदी श्रौर भाइयों से यों कहकर 
ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और उनकी पूजा करके सब वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । हि 
पाण्डव, तुम्हारा कल्याण हो”, यह कहकर ब्राह्मणों ने उनके कथन का FIRT किया । 
लोमश आदि ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा--हे कुरुश्रेष्ठ, आप शीघ्र ही चात्रधम के प्रभाव से 
वर्तमान क्लेश से छुटकारा पाकर सुखी होगे Zim पृथ्वी का पालन करेंगे | 
राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के अभिनन्दन को सादर ग्रहण किया । महर्षि लामश के 
द्वारा सुरक्षित राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहाँ से चल दिये । घटोत्कच आदि राक्षस 
भी-सहायकरूप से ts साथ चले । महातेजस्वी युधिष्ठिर किसी जगह पैदल चलते थे आर 
हीं पर राक्षसों के कन्धे पर बैठकर चलना होता था । राजा युधिष्ठिर इस प्रकार अपने पिछले 
क्लेशो का स्मरण करते हुए सिंह, वाघ, गजराज आदि से पूर्ण उत्तर ओर ही आगे बढ़े । ge 
गन्धमादन के आस-पास के सब पर्वत, श्वेवगिरि और अन्य पर्वतों के ऊपर पवित्र seat के 
दर्शन करते हुए पाण्डव सत्रह दिन में पवित्र हिमालय पर पहुँचे | राजन्‌, पाण्डवों ने वहाँ 
जाकर, गन्धमादन के पास ही, अनेक Tat और लताओं से पूर्ण पवित्र हिमालय पर avaat का 
पवित्र आश्रम देखा । वह आश्रम फूले-फले अनेक पेड़ों से छाया हुआ सा था | उसमें oe 
से जलाशय थे । अपनी थकन मिटाकर विश्राम कर चुकने पर सब लोग धर्मात्मा राजषिं वृष- 
पर्वा के ती गये | प्रणाम ग्रहण करके उन्होंने भी पुत्र का सा स्नेह प्रकट करके सबका अभि- 
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नन्दन किया | पाण्डव आदर d सन्तुष्ट होकर सात दिन वहाँ रहे । आठवें दिन युधिष्ठिर ने 
बृषपर्वा से अपना वहां से चलने का विचार प्रकट किया । फिर अपने साथ रहकर बहुत दिनों 
से भाई-बन्धुओं का सा सत्कार पानेवाले अनेक ब्राह्मणों को वृषपर्वा के पास, कुछ समय के लिए, 
dre दिया । यज्ञपात्र, रत्न, आभूषण, [ रथ, वाहन ] आदि जो कुछ अपने साथ साज-सामान 
था, सत्र उन्होंने वृषपर्वा के आश्रम में रख दिया । इसके वाद भूत ओर भविष्य के बारे में पूरा 
ज्ञान रखनेवाले और सब धर्मों के ज्ञाता वृषपर्वा ने पुत्रों की तरह पाण्डवों को आवश्यक वातों का 
उपदेश किया । फिर महात्मा पाण्डव उनसे अनुमति लेकर उत्तर दिशा को चले। राजपिं | 
बृपपर्वा भी कुछ दूर तक उनको पहुँचाने के लिए उनके साथ गये। फिर आशीर्वाद देकर, | 
अभिनन्दन करके, लोमश-धैम्य आदि के हाथ में पाण्डवों को सौँपकर वृषपर्वा लोट गये | | 
भाइयों के साथ सत्यपराक्रमी महाराज युधिष्ठिर उसी राह से पैदल जाने लगे जिसमें | 
मृग आदि aga से जङ्गली पशु विचर रहे थे। वृक्षा के Hal से पूर्ण पहाड़ी चोटियों | 
[ घाटियों ] पर बसते हुए पाण्डव Ur दिन श्वेतपर्वत पर पहुँचे । उस पर्वत पर जलाशय | 
भरे हुएथ्रे। वे दूर से जल भरे वादलो की घटां के समान जान पड्तेश्रे। उस पर्वत के | 
शिखर मणियों के, सोने के, चाँदी के ओर सफेद शिलाओं के थे । उसको भी लाँघकर अनेक | 
प्रकार के छोटे-बड़े qui की श्रेणियाँ देखते हुए पाण्डव वृषपर्वा के बताये हुए मार्ग पर ही लगातार | 
चले जा रहे थे पर्वत के ऊपर वनी हुई दुर्गम गुफाओं और गढ़ों को ये लोग सहज में ही | 
लाँच जाते थे । पुरोहित rex, महपि लोमश, द्रौपदी और पाण्डव, सव साथ साथ चले जा | 
रहे थे । कोई उदास या थका हुआ नहीं जान पड़ता था। इसी प्रकार चलते-चलते पाण्डव | 
पर्वेतराज माल्यवान्‌ के ऊपर पहुँचे । वहाँ कहीं पर म्रगों के झुण्ड इधर-उधर चेकड़ियाँ भर | 
रहे प्रे; कहीं पर पक्षी मनोहर वोलियाँ वाल रहे श्रे; कहीं पर पद्मपुष्पपूर्ण सरोवर थे और बृक्त- | 
लता-शाभित, वानर आदि जीव-जन्तुश्रां के रहने के स्थान महावन दूर-दूर तक फैले हुए थे | 
आगे चलकर इन लोगो ने गन्धमादन पर्वत को देखा जहाँ सिद्ध और चारण विचरते | 
तथा किंपुरुष आदि देवयोनियाँ विहार करती थीं । उस पर्वत को देखते ही सबके! प्रसन्नता | 
हुई । वीर पुरुष पाण्डव द्रौपदी को अपने साथ लिये महात्मा ब्राह्मणों के साथ धीरे-धीरे उस 
नन्दनवन सदृश परमानन्दजनक गन्धमादन पर्वत [ के भीतरी भाग ] में घुसने लगे जिसमें जगह- 
जगह पर विद्याधर और विद्याधरियाँ, किन्नर और किन्नरियाँ चारों रोर विचरते रहते हैं--सिंह, | 
व्याघ्र, शरभ, मृग आदि जीव-जन्तु चारों ओर तरह तरह के शब्द किया करते हैं। सुनते ही | 
हृदय को हरनेवाले, सुखदायक, मनोरम पक्षियां के मधुर शब्द चारों ओर गूज से रहे थे । उस | 
पर्वत पर अनेक प्रकार के रङ्गीन फूले से शोभित और फले के बोझ से फुके हुए आम, राम्रा 
तक, नारियल, तिन्दुक, मू ज, अंजीर, अनार, कटहल, लकुच, केला, खजर. अमिलतास, पारा" 
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वत, चम्पक, कद्व, वेल, HA, जाझुन, BHA, वर) पकरिया, गूलर, बरगद, पीपल, दूधी, भल्ला- 
तक आँवला, हड़, वहेड़ा, इंगुदी, करमदे और अन्य अनेक प्रकार के वृक्ष थे । ऐसे भी वृत्त 3 
जिनके फलो का स्वाद अमृत के समान था । इसी तरह चम्पा, अशोक, केतकी, मौलसिरी, 
पुन्नाग, सप्तपर्ण, कनैर, पाटल, कुटज, मन्दार, इन्दीवर, हरसिंगार, कचनार, देवदार, शाल, ताल, ५० 
तमाल, पीपल, हींग, सेमर, ढाक, इमली आदि के भी वृत्त देख पड़ रहे श्रे। चकोर, शतपत्र, 
A, ताते, कोकिला, कलविंक, हरियल, जीवंजोवक, प्रियक, चातक और rem अनेक पक्षी बृक्तों 

की डालियों पर बैठे मनोहर शब्द सुना रहे थे ! कहीं पर कुमुद, पुण्डरीक, लाल कमल आदि 
असंख्य फूल फूले हुए थे । कहीं पर हंस, कारण्डव, चक्रवाक, कुरर, जलकुक्कुट, प्लव, बगले 
ग्रादि जलचर जीव इधर-उधर चल-फिरकर जलाशयों की शोभा बढ़ा रहे थे। कमल के मधु 

को पीकर मस्त, कमल के पराग से सनकर पीले बने हुए dit फूल पर घृम-घूमकर गुनगुना 

रहे थे आनन्द से मस्त धीमी चाल से चलनेवाले मार, मारनियां के साथ, टहल रहे थे। वे ६० 
मेघो का गरजना सुनकर कामदेव से व्याकुल हा, अपनी विचित्र पूछें फैलाकर, मधुर शब्द करते 

हुए नाच रहे थे कुछ मोर, मोरनियों के साथ, लता-कुओं में घूम रहे थे। कुछ मोर कुटज- 

gat की डालियों पर बैठे हुए थे । उनके माथे पर पूँछ का घेरा मुकुट के समान जान पड़ता था | 

वृक्षों भीतर के बड़े-बड़े dai में कुळ मोर बैठे हुए थे | 

पर्वत के शिखर पर सुनहरे रङ्ग क॑ फूलों से शोभित सिन्धुवार (एक प्रकार के कमल) के वृक्ष 

कामदेव के तामर-शाञ्ञ के समान जान पड़ते थ्रे। कहीं पर फूले हुए कनेर करनफूलों के समान 

देख पड़ रहें थे । कहीं पर फूले हुए कुरुवक के वृक्ष कामदेव के वाणों के समान कामियाँ के हृदय 

में विषम वेदना उत्पन्न कर रहे थे । कहीं पर तिलक के वृक्षो की HAN देखकर जान पड़ता था 

कि महावन के मस्तक पर तिलक लगा है । A जिन पर गूँज रहे हैं ऐसे मञ्जरी-मणिडत आम 

के पेड़ों की पंक्तियाँ भो कामदेव के वाणो के समान जान पड़ती थीं। ga में कहीं पर सुनहरे 

कु के, कहीं पर जलती हई आग के रङ्ग के, कहीं पर ग्रजन के रङ्ग के और कहो पर वैडूय मणि के 
| रह के फूल खिल रहे ma, ताल, तमाल, पाटल और बकुल आदि के फूले हुए वरक्त माला ७० 
स की तरह उस पर्वतशिखर की शोभा बढ़ा रहे थे । कहीं पर विल्लोर के समान निमल जलवाल 
d- | केमलपुष्प-पूर्ण सरोवर देख पड़ते थे. उनमें सारस, कलहँस आदि पक्षी मनोहर शाब्द कर रहे थे | 


ह, | कमल, उत्पल. कल्हार पुण्डरीक ग्रादि अनेक प्रकार के फूलों की सुगन्ध Gad हुए पाण्डव क्रमश 

ही । आगं बढ़ते जाते थे । वे आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से चारों ओर, सुगन्धित Hal र स्वादिष्ठ फलों से 

स | QR मनोहर asi और सुन्दर सरावर आदि को सर करते हुए उस वन क भातर घुसे । 

मा" | तब युधिष्ठिर ने प्रिय भाई भीमसेन से मधुर खर में कहा--हे भीम, देखा, यह गन्वमादन 

रा- | पर्वत का वन कैसा विचित्र है । इसमें मनोहर जङ्गली वृत्त फूले और फले हुए d] इधर-उधर 
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कोयल आदि पक्षी भरे पड़े हैं । इसके भीतर कॅटीला या बिना फूलों का कोई वृत्त नही देख 
८० पड़ता । इस पहाड़ की चेटियों पर वृक्षों के पत्ते चिकने-चिकने हैं । वह देखा, हाथियों के झुण्ड 
हथिनियों के साथ भ्रमर-परिपूर्ण कमलवन के भीतर घुसकर उसे मथ रहे हैं। वह देखा, कमल- 
उत्पल आदि फूलों की माला सी पहने साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान एक ओर सरोवर शोभायमान 
हा रहा है। इस महावन के सुगन्ध-पूर्ण पुष्पयुक्त sai पर ARF झुण्ड शुनशुना रहे हैं। 
हे भीम, वह देखो, देवताओं के विहार करने के शुभ स्थान देख पड़ते हें । हम यहाँ आकर 
अमानुषी गति को (अर्थात्‌ देवभाव को) प्राप्त हा गये; हम सिद्ध हो गये। हे पार्थ, मनोहर 
पुष्पपूर्ण वृक्षो की चाटियों पर छाई हुई प्रफुश्चित लताओं से गन्धमादन पर्वत के इन शिखरो को 
कैसी शोभा हो रही है। सुनो, पहाड़ के कुं में मोरनियां के साथ ये मोर कैसे प्रसन्न 
होकर बोल रहें हैं! वह देखा, चकोर, शतपत्र, कोकिला, मैना आदि पत्तों केसे फूले हुए Ta 
की एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर जाते हैं । लाल, पीले ओर गुलाबी रङ्ग के जीवंजीवक 
पक्षी परस्पर निहार रहे हैं । पहाड़ी भरनों और हरे रङ्ग की नई घास से सुहाबने मैदानों 
के पास सारस पक्षी देख पड़ते Fi! 
भृङ्गराज, उपचक्र और लोहप्ृष्ठ आदि 
पक्षी मधुर ध्वनि सुनाकर मन को प्रसन्न | 
कर रहे हैं । वेडूय मणि के रङ्ग के s 
से पूण बड़े बड़े सरोवरों के भीतर घुस- | 
कर ये चार दाँतोंवाले सफेद हाथी 
हथिनियाँ के साथ जल क्रोड़ा कर रहे | 
€ । पहाडी झरनों का जल ताड़ के 
पेड़ के वरावर Kar होकर शिलाओं पर 
वेग से गिर रहा है। वह देखो, सूय क | 
E > "A 4 1 रङ्ग की और शरद्‌ ऋतु के बादलों के र| | 
(प्रव AE: ya की सुनहरी, रुपहली धातुएँ पर्वत पर चमर्क | 
य diti कहीं पर मैनसिल की बनी कन्द | 
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राएँ देख पड़ती हैं। कहीं पर कार्ल 
रङ्ग की, कहीं पर साने के रङ्ग की, 
न कहीं पर हरताल के रङ्ग की, कहीं प 
हींग के रङ्ग को, कहीं Mag के काठ के रङ्ग की, कहीं गेरू के-रङ्ग की, कहीं काले-सफेद मै 
के रङ्ग की, कहीं प्रातःकाल के बाल-सूर्य के रङ्ग की चमकीली धातुएँ पर्वतराज की शोभा को 1 
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नीय बना रही हैं । हे पार्थ, महात्मा व्रषपर्वा ने हमको जो वताया था बही हम यहाँ देख रहे हैं । 
ag देखो, गन्धर्व dim किम्पुरुष अपनी-अपनी प्रियाश्रों के साथ पर्वत के ऊँचे शिखराँ पर दिखाई दे 
रहे हैं। यहाँ पर तान-लय में शुद्ध मनोहर सङ्गीत ओर पवित्र साम-गान सुन पड़ रहा है। हे 
भीम, ऋषि और किन्नर जिसके किनारों पर रहते हैं और हंस विचरते हैं उस परमपवित्र महानदी 
गंगा के दर्शन करो । हे शत्रुदमन | इस पर्वतराज पर धातु, नदी, किन्नर, मग, पशु-पक्षी, 
गन्धर्व, अप्सरा और अनेक प्रकार के कीड़े-मकोड़ों की कमी नहीं है। यह अपने वनों की बिशेष 
शोभा से वड़ा ही दर्शनीय है । 

वैशम्पायन कहते हैं-परमतपस्वी, शूर-बीर, पाण्डव द्रौपदी और महात्मा ऋषियों के साथ 
उस स्थानं पर पहुँचकर, श्रेष्ठ गति पाकर, aga ही आनन्दित हुए। पर्वतराज गन्धमादन की 
शोभा देखकर उनके नेत्रों को किसी प्रकार तृप्ति ही न हाती थी । चलते-चलते वे पुष्पों और 
adit से शोभित राजर्षि आर्डिपेण के आश्रम में पहुँचे । वहाँ पहुँचकर सब लोग तपस्वी, दुवल- 
शरीर, धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान महर्षि श्रार्टिपेण के पास गये | 


एक सो उनसठ अध्याय 

vafa ष्टि पेण से बातचीत 
वैशम्पायन कहते हैं--तप की आग में जिनके सव मल जल चुके हैं उन महर्पिश्रेष्ठ 
आष्टिपेण के पास जाकर युधिष्ठिर ने अपना नाम लिया और सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया | 
फिर द्रौपदी, भीम, नकुल और सहदेव भी उनको प्रणाम करके युधिष्ठिर के पास खड़े हा गये । 
पाण्डवों के पुरोहित धर्मज्ञ धोम्य ऋषि ने भी पास जाकर ष्टिपेण को अभिवादन किया | (न 
दृष्टि से पाण्डबों का हाल जानकर महर्षि आर्टिषेण ने आदर के साथ युधिष्ठिर से बैठने के लिए 
कहा । राजा युधिष्ठिर जब बैठ गये तब द्रौपदो और अन्य पाण्डव भी बैठे । अतिथि-सत्कार 
की रीति से युधिष्ठिर की पूजा करके महर्षि ने उनसे उनकी कुशल पूछी । टा ; 
ऋषि ने कहा--हे पार्थ, तुम अपने मन को झूठ की ओर ता नहीं ले जाते हा AUT 
पालन में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है न? माता-पिता की भक्ति तो उचित रूप से करते हो ? 
गुरु, बृद्धजन और बेदज्ञ पण्डित ता सदा तुम्हारे यहां पूजा पाते रहते हं ? दे पापकर्मा 
में ता तुम्हारी मति नही है ? तुम न्याय के मार्ग पर चलकर पुण्य में प्रवृत्त आर पार से अलग 
रहते हो न? पाप-पुण्य में गड़बड़फाला ते नहीं होने देते ? तुमसे यथाचित सम्मान पाकर 
Men लोग ते सदा सन्तुष्ट रहते हैं? ga वनवास में भी अपने धर्म का पालन कर रहै हान? 
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१० हे पार्थ, तुम्हारे ग्राचार-व्यवहार से पुरोहित धौम्य को ता किसी तरह की असुविधा नहीं हाती ! 
ET > A र्‌ > A EN 
तुम अपने वाप-दादों की तरह दान, धर्म, तप, शोच ओर सरलता आदि को ग्रहण किये हण हो 


E 


न? तुम उसी राह पर चलते हो, 
जिस पर श्रेष्ठ राजर्षि लाग चलते रहे 
हैं? हे पार्थ, पितर पितृलाक में 
रहते हैं। वे अपने कुल में पुत्र या 
पौत्र उत्पन्न हाने पर हँसते ओर शोक 
भी करते हें । वे मन में कहते हैं 
कि या ता यह अपने अच्छे कामा 
से हमारा नास चलावेगा श्रौर उससे 
हमारे कुल का शुभ होगा; ओर या 
बुरे smit से हसारा नाम डुवा- | 
वेगा ओर उससे हमारे कुल का | 
अशुभ होगा | हे युधिष्ठिर, जो पुरुप | 
माता, पिता, गुरु, अग्नि और अपने | 
आत्मा की पूजा या प्रतिष्ठा (इज्ज्ञत) | 
करता है उसके stat (पिता के और | 
माता के) कुलो की कीत्ति बढ़ती है। | 

युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌, आपने मुझसे जिन धर्म के सिद्धान्तो के सम्बन्ध में प्रश्‍न | 
किये उन सबका निर्वाह में अपनी शक्ति भर करता रहता हूँ । फिर प्रसन्न होकर आर्टिपेण ऋषि | 
ने कहा--राजन्‌, केवल जल पीकर या हवां ही खाकर तपस्या करनेवाले ऋषि लाग पर्व आदि के | 
अवसर पर, ग्राकाश-मार्ग से, इस पर्वतराज पर आते हैं। इसके शिखरों पर अपनी | 
प्यारी स्त्रियां के साथ किंपुरुष आदि देवगण कामभोग करने आते हैं । बढ़िया रेशमी कपड़े पहने 
गन्धवा और अप्सराग्रों के झुण्ड यहां दिखाई दिया करते हें । माला पहने, सुन्दर रूपवाले | 
विद्याधर, नाग, सुपर्ण, चारण आदि भी इस पर विचरा करते हैं । पर्व-उत्सव आदि के अवसर 
hes इस पहाड़ के ऊपर नगाड़े, झाँझ, शङ्क, मृदङ्ग आदि वाजों का शब्द सुन पड़ता है। हैं 
कुरुश्रेष्ठ, तुम लोग इसी स्थान पर रहकर इन बातों को देख-सुन सकते SD] आगे जानेका 
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, विचार कभी मत करना । इसके आगे Quare की विहार-भूमि है । वहाँ मनुष्य की गतिं 
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नहा ह। है भरतश्रष्ठ, यहाँ जा कोई कुछ भी AAAA या ऊधम करता है उसका यहाँ 4 
सव प्राणी अ्रनिष्ट करते हैँ; उसे राक्षस सताते हैं। हे युधिष्ठिर, इस कैलास पर्वत का ri | 
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लाँचने पर सिद्धों ओर देवर्षियां की गति मिलती है। यदि कोई केलास-शिखर को लाँघकर 
उस मार्ग में जाता है तो राक्षस उसे लोहे क शूल आदि से मार डालते ह। हे धर्मराज, पर्व के 
अबसर पर समृद्धिशाली महाराज कुबेर पालकी पर चढ़कर अप्सराश्रों के साथ इस स्थान पर 
राते हैं। यहाँ के सब प्राणी पर्वत-शिखर पर बैठे उदित सूय के समान तेजस्वी कुबेर के 
दर्शन करते EQ हे पाथ, यह पहाड़ का शिखर दव, दानव सिद्ध आदि का ओर कुबेर का 
उद्यान ( वाग ) है । पव आदि के अवसर पर तुम्वुर गन्धव आकर यहाँ कुबेर को गाना सुनाता 
है। [ उस समय उसका सामगान सुन पड़ता ह ।  तात्पय यह कि हर एक पवे के अवसर 
पर इस पर्वत के ऊपर अनेक अद्भुत घटनाए आर विचित्र दृश्य देख पड़ते हँ । हे पाण्डवो, जब 
तक तुमसे अजुन की भेंट न हा तब तक gH सुनयो क आहार फल-मूल आदि खाकर ART रहो | 
gat, इस जगह किसी तरह की ढिठाई मत करना । यहा इच्छाडुसार रहो ओर श्रद्धापूर्वक 
यहाँ की सैर करो । अन्त को तुम शस््र-वल से प्रथ्वी का जीतकर राज्यपालन करोगे | 


एक सो साठ अध्याय 
adi से युद्ध । भीमसेन का मणिमान्‌ राक्षस BI 
मारना । कुबेर का वहाँ पर आना 
जनमेजय ने पूछा--भगवन्‌, मेरे पूर्व-पितामह दिव्य वल A पराक्रम रखनेवाले महात्मा 
पाण्डव उस गन्धमादन पर्वत पर [ आष्टिपेण मुनि क आश्रस म ] कितने दिनों तक रहे ? उन 
परम तेजस्वी वीरों ने वहाँ रहकर क्या-क्या काम किये? वहाँ वे क्या खात पीते थे ? उस हिम- 
वान्‌ पर्वत पर रहकर भीमसेन ने जो पुरुषाथ के काम किये हाँ उनका वणन कीजिए | स 
कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता वैशम्पायन, वहाँ यक्षों के साथ भीमसेन का 
युद्ध ता नहीं हआ ? आ्रा्टिपेण ने कहा था कि पर्वे समय पर कुबेर वहा आते ह। उनस क्या 
पाण्डवो की भेंट हुई थी ? हे तपोधन, सं यह सब दत्तान्त विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ | 
हास्मा पाण्डवों के चरित्र सुनकर मेरा जी नहीं भरता; और भा सुनने का जी चाहता हैं । 
वेशस्पायन कहते हैं--राजन्‌, FRAT में AZ पाण्डव अपने हितकारी परम तेजस्वा महाष 
ष्टिपेण के मङ्गलमय उपदेश को सुनकर वहीं रहकर तपस्या करने लगे । वहाँ रहकर वे 
मुनियों के आहार, रसीले फल और सादे बाणों से मारे गये TTT का मास खात थे; अनेक प्रकार 
के स्वच्छ मधु (शहद) पीते थे और लोमश आदि मुनियों के सुह से पवित्र विचित्र कथाएं सुनते 
थे। इस प्रकार वे हिमालय पर रहने लगे । वहाँ रहकर उन्होंने पांचवां वर भी बिता दिया। 
यहीं पर घटोत्कच यह कहकर चला गया कि काम पड़ने पर [ मुझ याद करना; ] में अआ 
E | पाण्डव लोग aiia के आश्रम में अनेक अद्भुत दृश्यों और घटनाओं का देखते 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१०१४ 


Diea 


-ann AALT 


ERA oy AERA 


ENR 20-८2 जे 


mad — 


हुए बहुत दिनों तक रहे । इसके उपरान्त विशुद्धचित्त मुनि, चारण र सिद्धाश उनसे मिलने के | 
लिए वहां पर आये । पाण्डव भी उनसे मिलकर परम प्रसन्न हुए ओर उनसे बातचीत करने लगे। | 
इस प्रकार कुछ समय वीतने पर एक दिन वहां पर गरुड़ ने आकर अकस्मात्‌ एक वडे | 
भारी कुण्ड में रहनेत्राले महानाग को पकड़ लिया | गरुड़ के वेग से बह पहाड़ कांप उठा श्र | 
बड़े-बड़े वृक्ष टूटकर गिर पड़े । पाण्डवों ओर अन्य प्राणियों ने उस विचित्र घटना को आश्चर्य | 
के साथ देखा | उस समय पर्वतराज की चेटियों पर से पाण्डवां के ऊपर वायु के द्वारा फूलों 
की वर्षा हाने लगी। मित्रों-सहित पाण्डवों ने ओर यशस्विनी द्रोपदी ने पाँच रङ्ग के सुगन्धित | 
दिव्य फूलों को देखा । तब द्रौपदी ने पर्वत के ऊपर निर्जन स्थान में अकेले सुखपूर्वक बैठे हुए 
भीमसेन से जाकर कहा--हे भरतकुल-तिलक, गरुड के परों की हवा से और भी प्रवल STAT यह 
हवा इन पँचरङ्ग फूलों का वरसा रही है। तुम्हारे भाई सत्यप्रतिज्ञ महात्मा अजुन ने खाण्डव 
वन में सव लोगों के आगे, अश्वरथा नदी के पास गन्धर्व, नाग, राक्षस और साज्ञात्‌ इन्द्र को 
भी परास्त करके मायावी उम्र प्राणियाँ का नाश किया था । वहां उन्हें गाण्डीव धनुष मिला था। 
तुम्हारा भी बाहुबल और तेज अपार हे । तुम इन्द्र के समान बलवान्‌ हा । तुम्हारे बाहुवल के | 
वेग का कोई सह नहीं सकता । इसलिए है भीमसेन, [ तुम ऐसा करा कि ] तुम्हारे . 
बाहुबल से डरकर सब राक्षस इस पहाड़ को छोड़कर इधर-उधर भाग जायें, और तुम्हारे मित्र 
निडर होकर इस विचित्र और कल्याणमय माल्यवान्‌ शिखर को देखे । हे भीम, मैं भी तुम्हारे 
बाहुबल से रक्षित होकर शैलशिखरं को देखना चाहती हूँ | 
शान्तस्वभाव गजराज जैसे [ अंकुश के | प्रहार को नहीं सह सकता, वैसे ही द्रौपदी 
के बचनों से उत्तेजित भोमसेन ने उसे एक प्रकार की भर्त्सना समभ्का--वह उन्हें सहन नहीं gil 
तब सिंह के समान चलनेवाले, सेने के समान गोरर वर्ण, मस्त हाथी के समान पराक्रमी, चाडे 
कन्धोंबाले, ताइ के समान ऊँचे महावाहु भोमसेन ने धनुष, तलवार Bie बाणों से भरे हुए तरकस c 
लिये । ग्रब वे सिंह के समान प्रचण्ड भाव से, मस्त हाथी की तरह निडर होकर, उस पर्वत के 
शिखर को तरफ चले । वहां के प्राणियों ने धनुप-वाण धारण किये वीर पुरुष भीमसेन को सिंह 
रौर मस्त हाथो की तरह आते देखा । गदाधारी पाण्डुपुत्र भीमसेन, द्रौपदी को प्रसन्न करते 
हुए, बेखटके पर्वत पर पहुँचे । उस समय उनके चित्त में किसी प्रकार की थकन, डर या 
ईर्ष्या नहीं थो । फिर वे केवल एक आदमी के जाने भर की पहाड़ की तङ्ग घाटी से उस, अगम्य 
श्र वृच्त-लता-मणिडित, बहुत ऊँचे पर्वत-शिखर पर चढ्ने लगे | किन्नर, महानाग, सुनि, गन्धर्व, 
राक्षस आदि को प्रसन्न करते हुए महाबली भीमसेन पर्वत की चोटी पर चढ़ गये । वहाँ से उन्हे 
सोने और बिश्लोर के बने महलों से भूषित भर चारों श्रार साने की चहारदीवारी से fud हुई 
कुबेर की दिव्य अलका पुरी देख पड़ी । उसमें चहारदीवारी के द्वार और वड़े-बड़ं फाटक लग 
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हुए थे | उसमें चारों ओर जड़े हुए रत्न जगमगा रहे थे। स्थान-स्थान पर बाग थे। वह 
पुरी पर्वत से भी अधिक ऊँची थी । उसमें जगह-जगह पर वेश्याएँ नाच रही थी और बड़ी- 
बड़ी पताकाएँ हवा में फहरा रही थीं | 1 

भीमसेन हाथ टेढ़ा करके, धनुष का सहारा लेकर, खेद के साथ उस कुबेर की पुरी का 
निहारने लगे । उन्होंने देखा, गन्धमादन पर्वत का सुगन्धित पवन वहाँ के निवासियों को प्रसन्न 
करता gat डोल रहा हँ; विविध विचित्र मजरियों से लदे हुए वृक्षों की अनिर्वचनीय शोभा 
हो रही है। महाबाहु भीमसेन यक्ष-राचसाधिपति कुबेर के भवन को गदा, खङ्ग, धनुष आदि 
de लिये वड़ी देर तक पर्वत की तरह अटल भाव से खड़े देखते रहे । उस भवत में रत्न जड़े 
हुए थे; रौर स्थान-स्थान पर विचित्र पुष्पमालाएँ टेंगी हुई थो । फिर उन्होंने शत्रुओं के शरीर 
में रोमाञ्च उत्पन्न कर देनेवाला शङ्ख बजाया । साथ ही धनुष की डोरी का शब्द बार-बार करके 
सब प्राणियों को अचेत कर दिया | यक्ष, राक्षस, गन्धर्व आदि के शरीरां में रोंगटे खड़े हा गये | 
बे उसी शब्द पर लक्ष्य रखकर भीमसेन के पास दौड़ते हुए आये । उनके हाथों में गदा, fafa, 
त्रिशूल, परशु आदि शस्र चमक रहे थे । ह 

अब भीमसेन के साथ उन यक्ष-राक्षस आदि का युद्ध होने लगा । भीमसेन ने भयङ्कर 
va quib से उनके फेंके शूल, शक्ति आदि सव Vet को देखते ही देखते काट डाला | फिर 
बे अपने वाणों से आकाशगामी और प्रथ्वी पर खड़े होकर गरजते हुए राक्षसों को घायल करने 
लगे। wan यक्ष-राक्षसों के घायल शरीरों से रक्त के Fa छूटने लगे । रक्त से भोमसेन 
तर हो गये । जोर से चलाये हुए भीमसेन के Vai के लगने से अक्षं रौर राक्षसा के मस्तक 
ÀR अन्यान्य अङ्ग कट-कटकर गिरने लगे | चारों ओर यक्ष-राक्षसों से fat हुए भीमसेन बादलों 
में छिपे हुए सूर्य की तरह जान wed लगे । जैसे सूर्य नारायण smit किरणे फैलाकर सारे 
जगत्‌ को छा लेते हैं, वैसे ही तीक्षण धारवाले वाणां से भीमसेन ने शत्रुम्सेना को छा लिया | 
राचसों के डपटने और गरजने से भीमसेन को तनिक भी मोह नहीं हुआ। उनसे डरे हुए, 
घायल यक्ष और राक्षस अख-शञ्र छोड़कर बुरी तरह कराहने लगे d दृढ़धनुषधारी भीमसेन के 
डर से गदा, शूल, खङ्ग, शक्ति, परशु आदि फेंककर दक्षिण दिशा को भागे। विशाल वत्तःस्थल- 
वाला, वीर, कुबेर का मित्र मणिमान्‌ नाम का राक्षस गदा और शूल हाथ में लिये सामने खड़ा 
रहा। वह नहीं भागा। वह अपना प्रभुत्व दिखाता हुआ, युद्ध से भागते हुए Tat से 
सुसकुराता हुआ, कहने लगा--यह बात तुम लोग कुबेर के भवन में जाकर कैसे उनसे कहोगे 
कि एक मनुष्य ने अनेक ub और राक्तसों को सार भगाया ? अब वह शक्ति, शूल, 
गदा आदि शस्त्र लेकर भीम की ओर झपटा । मत्त गजराज की तरह उसको अपनी ओर आते 
देखकर भीमसेन ने उसकी कोखों में तीन वत्सदन्त नाम के पैने बाण मारे । महाबली क्रुद्ध 
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मणिमान्‌ ने भी अपनी भारी गदा घुमाकर भीमसेन पर चलाई । बिजली के समान चमकती हुई 
स गदा को आते देखकर भीमसेन ने पैने वाणों से आकाश में ही रोकने की चेष्टा की; परन्तुबे | 
सब वाण गदा से टकराकर टूट गये | तव गदायुद्ध-विशारद भीमसेन फुककर उस गदा के प्रहार | 
को वचा गये | जब गदा व्यर्थ हा गई तब बुद्धिमान सणिमान ने साने के दण्डवाली लोहे xpo 
बड़ो भयङ्कर शक्ति उठाकर भीमसेन पर चलाइ | Bly की ज्वालाए जिससे निकल रही थीं बह | 
भयानक शब्द करनेवाली घार शक्ति भीमसेन के दाहने हाथ पर लगकर पृथ्वी पर गिर गई | 
महापराक्रमी भीमसेन शक्ति के लगने से घायल हा गये । तव अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्होंने सोने | 
के पत्तरों से जड़ी हुई शत्रुओं को डरानेवालो अपनी महागदा उठाई और फिर गरजते हुए वेग से | 
[बलो मणिमान्‌ के ऊपर प्रहार करने के लिए पट पड़े। मणिमान्‌ ने भी चमचमाता हुआ | 
महाशूल लेकर गरजकर भीमसेन के ऊपर बड़े वेग से फेंका । गदायुद्ध-विशारद भीमसेन ने 
गदा के अग्रभाग से उस शूल को तोड़ डाला । गरुड़ जैसे साँप को पकड़ने के लिए भपटते हैं | 
वैसे ही भीमसेन मणिमान्‌ के मारने को दौड़े। फिर ऊपर उछलकर एकाएक वह गदा घुमाकर 
भीमसेन ने उसके मस्तक पर मारी । इन्द्र के चलाये वज्र के समान बह गदा वायुवेग से आकर | 
राक्षस को लगी | तुरंत ही मणिमान्‌ मरकर गिर पड़ा। राक्षस को मारकर, प्राणियों का | 
नाश करनेवाली “Be? के समान वह गदा नीचे गिर पड़ी । सिह जैसे aig को पछाड़ता 


आत्तनाद करते हुए पूर्व दिशा को भागे | 


EN 
एक सो इकसठ अध्याय 
कुबेर का आना 
वशम्पायन कहेते हं--राजन्‌ | इधर अजातशत्र युधिष्ठिर, नकुल-सहदेव, द्रौपदी, धौम्य 


Sat वैसे NE R & ~ Š ¢ | 
हे बैसे ही भीमसेन ने मणिमान्‌का मार डाला । यह देखकर वचे हुए यक्ष-राक्षस भयंकर | 


विप्रगण भार सब सुहृद्‌ पर्वत कन्दरा में बहुत प्रकार के शब्दों की प्रतिध्वनि सुनकर और भीमसेन | 


का न देखकर बहुत ही घबराये । तब महाधनुद्धर महारथी पाण्डव लोग, द्रौपदी को आर्डिपेण 
के पास SISA, शत्र लेकर, पर्वत पर चढ़े । पर्वत की चोटी पर चढ़कर पाण्डवों ने भीमसेन | 


को देखा । उन्होंने देखा कि महाकाय वलवान्‌ यक्ष-राक्षसां में से कोई प्रथ्वी पर पड़ा तड़प | 
S A A N — xe AN गरी | 
oS है, कोई मरा पड़ा हे | महाबली इन्द्र जैसे दानवों को मारकर शोभायमान हौँ वैसे ही | 


लवान्‌ राक्षसो को मारकर गदा, खङ्ग, धनुष आदि लिये भीमसेन खडे हैं | महात्मा पाण्डवा | 


ने भाइ भीमसेन को देखकर प्रसन्नतापूर्वक गले से लगा लिया । अब सब लोग वहीं पर बैठ | 


` गये। देवताओं सहित लोकपालों के बैठने से देवलोक की जैसे शोभा होती है वैसे ही पाण्डवी 
से उस पर्वत-शिखर की शोभा हुई । फिर राजा युधिष्ठिर ने वहाँ से कुबेरभवन को और मरै | 


ae 


[ 
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हुए यक्ष-राक्षसां को देखकर भीमसेन से कहा--हे भीम ! चाहे साहस से हा, चाहे माहवश, 
मुनियों के झूठ बोलने के समान, यह Ta का वध तुमने बहुत ही अनुचित किया । धर्मात्मा १० 
लोगों का कहना है कि राजा से द्वेष नहीं करना चाहिए । तुमने 'राजराज? देवता कुबेर का 
यह अप्रिय किया, से अच्छा नहीं किया । जो कोई धर्म और अर्थ का अनादर करके पाप 
कर्म में मन लगाता है, उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है । जो तुम मुभे प्रसन्न रखना चाहते 
हा ता फिर कभी ऐसा काम मत करना | 
वैशम्पायन कहते हैं--धर्मात्मा युधिष्ठिर भीमसेन को याँ उपदेश देकर श्रोड़ी देर तक 

चुपचाप सोचते रहे । उधर मरने से वचे हुए यक्ष लोग जल्दी से कुबेर-भवन में जाकर हाय-हाय 
करने लगे । वे Dea फेक आये ; 
थे, थके हुए थे, रक्त से तर हो रहे 
थे; उनके बाल खुले और SHA हुए थे | 
उन्होंने कुवेर से कहा--हे देव! जो 
लोग गदा, परिघ, तामर आदि re 
का से युद्ध करते थे, जा यक्षों और राक्षसों 
उता | में प्रधान समभे जाते थे, उन्हीं आपके 
कर ' पीर योद्धाश्रों को समर में एक मनुष्य 

| नै मार गिराया है। आपका मित्र 
मणिमान्‌ भी मारा गया । केवल हम 
| वचकर आपके पास भाग आये हैं | 
| अ्रव जो उचित समक्फिए सो कीजिए | 
म्य, | यक्षराज कुबेर उनके Hz से यह 
सेन । सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए उनकी 
| आँखे' लाल हो आई | उन्होंने उनसे 4 
सेन | इस युद्ध का कारण पूछा । भीमसेन का ही अपराध सुनकर उन्हें और भी क्रोध चढ़ आया | 
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sa उन्होने तुरन्त रथ तैयार करने की आज्ञा दी । नौकरों ने उसी दम किंकियीजालमण्डित, सोने की 
ही | पालाओं से भूषित घोड़ोंवाला, dat के से रङ्ग का, पर्वतशिखर के समान ऊँचा रथ लाकर खड़ा 
al | कर दिया । अनेक रत्नों से भूषित, सब गुणों से युक्त, उज्ज्वल नेत्रोंवाले, पराक्रमी, तेज़ घोड़े र्थ में 

| जत हुए थे हिनहिना कुबे À चढ्कर 
az | SW हुए थे बे विजयसूचक हिनहिनाहट करने लगे । राजराज कुबेर उस श्रेष्ठ स्थ पर चढ 


रखकर लाल नेत्रोंवाले, edad, महाकाय, महाबली एक हज़ार से अधिक यक्ष अनेक अख-शख् 
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लिये हुए उनके पीछे चले । कुबेर के घोड़े बड़े वेग से आकाश-माग में जा रहे थे। वेमानें | ; 
आकाश को ही अपनी ओर खींचते हुए जल्दी से गन्धमादन पर्वत पर पहुँचे । यक्षराज-पालित | 
उन घोड़ों को और यक्ष-राक्तसों-सहित प्रियदशन कुवेर को देखकर पाण्डवो क शरीर में dary | 
३० होश्राया। देवकार्य करने की इच्छा रखनेवाले कुबेर भी खङ्ग-धलुष आदि धारण किये हुए 
महात्मा पाण्डवों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए | 
आगे-आगे कुबेर और पीछे-पीछे यक्ष पक्षियों के समान आकाशमाग से, बड़े वेग से 
पाण्डवों के पासवाले पर्वत के शिखर पर उतरे | कुबेर को पाण्डवों पर प्रसन्न देखकर वे शान्त । 
भाव से खड़े हा गये। तब धार्मिकश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि पाण्डवों ने कुबेर को प्रणाम किया | | 
वे सव अपने को अपराधी समझकर, हाथ जोड़कर, यक्षराज के आस-पास खड़े हो गये | | 
विश्वकर्मा के बनाये विचित्र पुष्पक रथ ( विमान ) पर यक्षराज कुबेर बैठे थे। उस विमान पर | 
पलँग-आसन आदि सब सामान था । महाकाय, फुर्तीले, शंकुकर्ण हज़ारों यक्ष, राक्षस, गन्धर्व | 
AT अप्सराएँ उनको घेरे हुए थीं । वे देवगण से घिरे हुए इन्द्र के समान जान पड़ते थे । गले | 
में सुवर्ण की माला पहने ओर हाथों में पाश, खङ्ग, धनुष आदि लिये हुए भीमसेन खड़े-खड़े ! 
Yo कुबेरजी को देखने लगे। राक्षसों के प्रहारों से यद्यपि वे घायल हो गये थे ता भो यक्षमण्डली- 
सहित कुबेर को देखकर उनके मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई | | 
तीक्षण wa लिये भीमसेन को युद्ध की इच्छा से खड़े देखकर कुबेर ने युधिष्ठिर से ' 
कहा--हे पाण्डव, सभो प्राणी तुमको सब जीवों का हितैषी समभते हैं । तुम अपने भाइयों के | 
साथ बे-खटके इस पर्वत के शिखर पर रहा । तुम भीमसेन के ऊपर क्रोध मत करना | ये यक्षः | 
राक्षस, काल के हाथों, पहले ही मर चुके थे । तुम्हारे भाई ता इनके मरण का केवल निमित्त 
हैं । इसलिए इनके मरने से तुम अपने को अपराधी समझकर लज्जित मत हाना । . यचा 
और राक्षसों का यह नाश होना देवताओं को पहले से ही मालूम था । इसलिए भीमसेन पर 
मुझको रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। में ता उन पर सन्तुष्ट हूँ । | 
वैशम्पायन कहते हैं कि यक्षराज ने युधिष्टिर से याँ कहकर भीमसेन से कहा--हे कुरुं 
श्रेष्ठ, तुमने द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए मेरा और देवताओं का अनादर करके बाहुबल से 
यचों तथा राक्तसों को मारा और साहस का काम किया, इससे मैं तुस पर बहुत ही प्रसन्न | 
५० हे भीम, आज तुम्हारे कारण भयङ्कर शाप से मेरा छुटकारा हो गया ।. महात्मा अगस्त्य नै | 
किसी श्रपराध पर कुपित हाकर मुझे शाप दिया था । उसके कारण मुझको अनेक कष्ट भोगी | 
पड़े हँ। हे पाण्डव, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है । 
. युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌, महात्मा अगस्त्य ने आपको किसलिए शाप दिया था! 
वह Tard सुनने की मुभ्हे बड़ी इच्छा है.। आप अपने अनुचरों सहित उन महर्षि के m | 
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नों | में पड़कर भस्म होने से बच गये, यही मुभे आश्चर्य जान पड़ता हे । कुबेर ने कहा--महाराज, 
एक समय कुशावती नगरी में सब देवताओं ने मिलकर सलाह की थी | मैं भी निमन्त्रित 
च | होकर ग्रनेक शन्न लिये भयङ्कर aa के साथ वहीं जा रहा था। राह में मैंने देखा कि 
हुए | पत्तियों और फूले हुए वृक्षों से शोभित यझुनातट पर महर्षि श्रगस्त्य सूर्य के सामने, ऊपर को हाथ 
| उठाये, खड़े खड़े कठोर तपस्या कर रहे हैं । जान पड़ता था, मानों कुण्ड में आग जल रही है 
से, उसी समय मेरा मित्र मणिमान्‌ मेरे साथ ्राकाशमाग होकर उधर से ही जा रहा था। उसने 
न्त | मूर्खता और अभिमान के वश होकर ग्रगस्त्य महर्षि के सिर पर थूक दिया । तव उन्होंने अत्यन्त 
1। ` क्रोधित होकर मुझसे कहा- कुवेर, तुम्हारे सखा ने विना अपराध के, तुम्हारे सामने, मेरा 
ये। | अपमान किया; इसलिए यह दुष्ट तुम्हारी इस सारी सेना के साथ मनुष्य के हाथों मारा ६० 
पर | ज्ञायगा। तुम्हें इस सेना के और अपने मित्र के मरने से अत्यन्त कष्ट होगा । अन्त में उस 
ध्व ` मारनेवाले मनुष्य को देखकर इस पाप और शाप से तुम्हारा छुटकारा हो जायगा। तुम्हारी 
गहे सेना के सब यक्ष भी फिर जीकर पुत्र-पौत्र आदि के साथ चिरकाल तक तुम्हारी ग्राज्ञा का पालन 
घड | करेंगे) हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में महर्षि अगस्त्य ने इस तरह यह शाप मुझको दिया UT 


शी- इस समय तुम्हारे छोटे भाई भोमसेन ने मुभे उससे छुड़ा दिया | ६३ 
(से | 

a एक सौ बासठ श्रध्याय 

[च- A i पाण्डवो को कुब्रेर का उपदेश देना 

i | ` ay [S EN 

ag कुबेर ने कहा--हे युधिष्ठिर, संसार में निर्वाह करने के लिए धैर्य, चतुराई, देश, काल 


पर्चा श्रौर पराक्रम, ये पाँच विधियाँ हैं । सत्ययुग में सब मनुष्य अपने-अपने काये में धैर्य, चातुरी श्रौर 
पर पराक्रम प्रकट करते थे । क्षत्रिय लोग पैयैशाली, सब धर्मों की विधि के ज्ञाता, देश और काल 
के जाननेवाले हाकर सद! से इस पृथ्वी का शासन करते आते हैं। महाराज, जो मनुष्य इस 

कुर तरह सब काम करता है वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति पाता है । देश-काल 
| सै. के ज्ञाता इन्द्र ने बसुओं के साथ पराक्रम करके खर्ग का राज्य प्राप्त किया है। जो व्यक्ति क्रोध 
| के वश में होकर अपने ऊपर नेवाले अनिष्ट पर ध्यान नहीं देता वह पापमति केवल 
ri पापकायोँ में लगा रहता है ।. वह कार्ये के विभागों से अनभिज्ञ) काल का ज्ञान न रखनेवाला, 
A ` मन्दबुद्धि, gar कार्यारम्भ करनेवाला . होकर इस लोक और परलोक में छेश ही भोगा करता 
| है। जो लोग साहस करते हैं, छल करते हैं, दुष्ट हैं और [ gea के लिए ] सब सामथ्य की 
गा] इच्छा रखते हैं वे मनष्य पाप के ही भागी होते हैं । महाराज! तुम्हें इन गावित, क्रोधी, निभय 
nfl और धर्म का ज्ञान न रखनेवाले भीमसेन का समझाकर दबाव में रखना चाहिए | अब तुम 
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१० शोक और डर छोड़कर आर्टिपेण के आश्रम को लोट जाओ | यह कृष्णपक्ष वहीं बिताओ्रो। 
मैं ब्राह्मणों की और तुम्हारी रक्षा के लिए अलकापुरी में रहनेवाले गन्धवाँ, किन्नरों और uds 
निवासी राचसें को तैनात कर दूँगा। भीमसेन एकाएक उलभ पड़ते हैं। इन्हें तुम ऐसे | 
साहस के काम करने से रोको । अब से सब वन के रहनेवाले प्राणी सदा तुमसे मिलते S | 
तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे । हे Savas पाण्डवो, मेरे अनुचर भी सदा तुमको स्वादिष्ठ आहार | 
भ्रौर जल आदि पहुँचाया करेंगे । हे युधिष्ठिर! जैसे इन्द्र के अजुन, पवन के भीम, धर्म के तुम | 
और अश्चिनीकुमारों के नकुल तथा सहदेव रक्षा के योग्य हैं, वैसे ही तुम सब पुत्र की तरह मेरे | 
भी रक्षणीय हा । अर्थ-तत्व-चतुर Hu देवलोक में कुशल से हैं । स्वग के सब वैभव जन्म से | 
ही सर्व-लेक-पूजनीय, भीमसेन के छोटे भाई, अजुन को प्राप्त हैं । हे कुरुवंशभूषण, दम, दान, | 
बल, बुद्धि, लोकलज्ञा, धैर्य, तेज आदि सब श्रेष्ठ गुण महाभाग परम तेजस्वी अर्जुन में हैं । अजुन | 
dream होकर कभी निन्दित कर्म नहीं करते | उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं वाला | हे ome 
कुलवर्द्धन | अर्जुन इस समय देवता, पितर, गन्धर्व आदि से आदर पाकर स्वर्ग में श्रख्न-विद्या सीख | 
रहे हैं । धर्म के अनुसार सव राजाओं को जीतकर दिग्विजय करनेवाले तुम्हारे देबलाकवासी | 
महातेजस्वी प्रपितामह महाराज शान्तनु, C 
कुलदीपक अर्जुन पर प्रसन्न हैं। जिन | C 
महातपस्वो शान्तनु ने पितरों, देवताश्रों, C 
ऋषियों और ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना- | 
तट पर सात अश्वमेध यज्ञ किये थे, वे | 
स्वर्ग-विजयी महाराज इन्द्रलाक में अजुन | 
से तुम्हारे कुशल-समाचार पूछा करते हैं | | 
वैशम्पायन कहते हैं--कुबेर के | 
ये वचन सुनकर पाण्डव बहुत ही प्रसन्न | 
हुए | शक्ति, गदा, खङ्ग आदि श्र हाथ | 
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३० लोग जब अपने घर जाकर रहोगे तव यक्ष तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करते रहेंगे ।. ग्रजुन UU 
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में लिये भीमसेन ने धनुष की डोरी उतार' | 
भीमसेन | 
को शरणागत देखकर कुबेर ने कहा | 
भीम, तुम शत्रुओं के अभिमान को चूण ` 


कर कुबेर को प्रणाम किया । 


करते हुए मित्रो की समृद्धि बढ़ाओ | तुम 


शिक्षा में पारदर्शी होकर, इन्द्र से विदा होकर, जल्दी लोट आवेंगे | 
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यक्षराज कुवेर पाण्डवो को यों उपदेश देकर अपने घर की ओर du पड़े pof 
कम्बलों d शोभित, अनेक रत्नों से भूषित, सवारियों पर चढ़कर हज़ारों यक्ष और राक्षस उनके 
पीछे चले । आकाशमार्ग में पक्षी जैसे कोलाहल करते हैं बैसे ही घोड़ों की हिनहिनाहट से कुबेर. 
भवन का मार्ग व्याप्त हो गया । मानों वायु भक्षण करते र मेघजाल को खींचते से कुबेर के घोड़े 
ग्राकाश-मार्ग में फुर्ती से चले जा रहे थे । कुबेर की आज्ञा से यक्षों ने उस पर्वत के शिखर पर से 
मरे हुए यक्षों की लाशे' हटाकर उस स्थान को साफ़ कर दिया। महाराज, महर्षि अगस्त्य ने 
यक्षो और रासो को यही शाप दिया था । भीमसेन के हाथों मरकर वे भी शाप से छुटकारा 
पा गये । यक्ष-राक्षस आदि से यों आदर-सत्कार पाकर पाण्डव कई रातों तक वहीं पर रहे । 


एक सो तिरसठ अध्याय 
सुमेरु qda के दशन करना 


वैशम्पायन कहते हैं--हे शत्रुदमन, अब सूर्योदय होने पर महि धौम्य नित्यकर्म करके 
महर्षि arte के साथ पाण्डवों के पास आये । पाण्डवों ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर डनके 
चरणों में प्रणाम और अन्य ब्राह्मणों का पूजन किया । फिर महर्षि धौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर 
का दाहना हाथ पकड़कर पूर्व की ओर देखकर कहा--हे धर्मराज, यह जो तुम परम रमणीय 
पर्वतराज मन्दराचल देख रहे हा वह समुद्र तक AT पर फैला हुआ है। है पाण्डव, इन्द्र 
आर कुवेरजी पर्वतमालाशोभित, वनपूर्ण इस दिशा की रक्षा करते हे । सब धर्मा के ज्ञाता विचार- 
शील मुनि लोग इस पर्वत को महेन्द्र और कुवेर का निवास-स्थान कहते हैं। ब्राह्मण, सिद्ध, 
साध्यगण, देवगण इसी दिशा में उगते हुए सूर्य की उपासना करते दै । : 

सब जीवों के प्रभु धर्मराज यम इस दक्षिण दिशा के खामी हैं। इस दिशा a मरे हुए 
लोग ( पितर ) रहते हैं। वह देखो, प्रेतराज की परम समृद्धिशालिनी अत्यन्त AAT संयमनीपुरी 
देख पड़ती है । सब gaat को प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ सूर्य नियमित रूप से उदित चाकर 
पृथ्वो की परिक्रमा करते हुए, सत्य नियम के अनुगामी हाकर, जिस पर्वत पर विश्राम करते ‘4 
वह यही अस्ताचल है । राजा वरुण इस पर्वत पर He महासागर में रहकर सब प्राणियों 
की रक्षा करते Eq हे महाभाग, वह त्रहाज्ञानियोँ का परम गति-खरूप, परम मंगलदायक, महा 
मेरु उत्तर दिशा में चमक रहा है । यहाँ जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले प्रजापति ज्यानी रहते हैं | 
दत्त आदि उनके मानस पुत्र भी यहीं पर वे-खटके रहते हैं वशिष्ठ आदि सप्तपि यहा पर उदित 
होकर फिर अस्त होते हैं। वह रजोगुण से रहित रमणीय सुमेरु का शिखर देखो इसी स्थान 
पर पूर्णकाम देबताग्रों के साथ पितामह ब्रह्माजी रहते हैं । पश्चभूतमयी प्रकृति के कारण-खरूप, 
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अनादि, अनन्त, सब प्राणियों के ईश्वर नारायण का निवासस्थान इस सुमेरु के पूर्व भाग में बरहाल | 
से भी श्रेष्ठ है । यह परम तेजस्वी सूर्य ओर अग्नि से भी बढ़कर दीप्तिशाली है । इसकी प्रभा क्षे/ 
देवता और दानव भी अच्छी तरह नहीं देख सकते | यहाँ पर भूतभावन ब्रह्मा सब जगत्‌ को. 
प्रकाशित करते हुए विराजमान हें । हे कुरुश्रेष्ठ, यहाँ जाने का अधिकार sunt को भै 
नहीं है;. फिर महर्षि लोग किस तरह जा सकते हैं ? हे पाण्डव, इस स्थान में किसी प्रका 
के तेजस्वी पदार्थ का प्रकाश नहीं है । वही सबसे श्रेष्ठ भगवान्‌ ज्योतिमेय रूप से प्रकाशमान | 
हैं । . जा तपस्वी यति, अचल भक्ति के साथ, नारायण के दर्शन को जाते हैं उन्हें फिर मनुष्यल्लोक 
में नहीं आना. पड़ता । यह ईश्वर का सनातन अचय स्थान है। तुम इसे प्रणाम करा । हे | | 
कुरुनन्दन, सूर्य और चन्द्रमा नित्य इस सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं ओर सब ज्योतिष्क-' 
मण्डल भगवान्‌ भास्कर के आकर्षण से सुमेरु के चारों ओर फिरता रहता हे । सब प्राणियों के | 
हितैपी भगवान्‌ सूर्य अस्त होकर सन्ध्या के बाद उत्तर दिशा को जाते हैं। फिर उसकी शेष | 
सीमा तक जाकर पूर्व दिशा को जाते हैं। सूर्यनारायण इस प्रकार सुमेरु की प्रदक्षिणा करे 
पर्वसन्धि se काल के विभाग से are महीनों का विभाग करते हैं। वे सारे जगत्‌ गे 
प्रकाश फैलाकर फिर मन्दर पर्वत को जाते हैं। सब प्राणियों के जीवनरूप चन्द्रमा भी Wu 
मण्डली के साथ सुमेरु की प्रदक्षिणा. करते हें । अन्धकार .को मिटानेवाले. भगवान्‌ सूर्यदेव 
जगत्‌ भर में अपनी किरणे' फैलाते हुए इसी बाधाहीन मार्ग में सदा घूमते रहते हैं। फिर ज. 
सब चीज़ों को शीतल ( तापहीन ) करना चाहते हैं तब बफे पैदा करने के लिए दक्षिणायन में 
चले जाते हैं; तभी जाड़े की ऋतु होती है । 

फिर सूर्यनारायण दक्षिण दिशा से dent अपने तेज के प्रभाव से सब चराचर qup 
के तेज को खींच लेते हैं। उस समय गर्मी हाती है। तब सव जीव बहुत ही झुरभा जाते हैं, 
शरीर से पसीना बह चलता है, आलस और नींद सताती है। प्राणी सदा नींद के वश रहते 
हैं। भगवान्‌ सूर्य इस प्रकार अन्तरित्त में घूमकर संसार की सुख-समृद्धि का बढ़ाते हुए फिर 
वर्षा ऋतु को प्रकट करते हैं । भगवान्‌ सूर्य अमृततुल्य जल बरसाते, मन्द-मन्द हवा चलाते AN 
सुखदायक धूप फैलाते हुए हरएक ऋतु में चराचर जगत्‌ को पालते हैं--उसकी बढ़ती करते है।' 


“उनकी गति कभी नहीं रुकती.। जड़ पदार्थ की तरह वे कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते! 
- सबके तेजवाले अंश को लेकर फिर उसे फेर देते हैं । वे सबकी आयु का निर्देश और कार्यों 


२४ ^ 
के समय का विभाग करते हें । . दिन, रात, कला, काष्ठा आदि समय के अंगों का ज्ञान भी 


-उुतको गति से ही होता है | 
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एक सौ चोंसठ श्रध्याय 
aaa के लिए पाण्डवो का चिन्ता करना 


वेशम्पायन कहते हँ--महाराज | सत्यत्रतपरायण महात्मा पाण्डव लोग, अजुन से मिलने 


| की इच्छा से, प्रसन्नतापूर्वक उस पर्वत पर बाट जाहने लगे । बहुत से गन्धर्व और महर्षि बड़ी 


प्रसन्नता से उन वीर्यशाली धीर महात्मा पाण्डवों के पास आते भर उनसे मिलते थे । जैसे स्वर्ग 
को पाकर मरुद्गण प्रसन्न होते हैं वैसे ही फूले हुए वृक्षो से शोभित उस पर्वतराज के ऊपर पहुँच- 
कर महारथी पाण्डवों को आनन्द हुआ । वे उस पर्वतराज की ऊँची चोटी पर चढ़कर मोर, 
हंस आदि के मनोहर शाब्द सुनते और तरह-तरह के रङ्गीन फूलों-फलों से पूर्ण शिखरे को देखते 
और बड़ा ही आनन्द पाते थे। उन्होंने वहाँ पर CDD कुबेर के बनवाये अनेक सुन्दर सरोवर 
देखे। उनमें इंस-कारण्डव-चक्रबाक आदि जलचर पक्षी थे और अनेक प्रकार के कमल खिले 
हुए थे। वहां के क्रीड़ा-कुज विविध पुष्पमालाग्रों और अनेक रत्नों से शोभायमान थे । वे ऐसे 
सुन्दर थे मानों कुबेर के हों । सुगन्ध और कुसुमं से शोभित, अनेक प्रकार के वृक्षों से पूर्ण, उस 
शिखर पर मुनि लोग स्वच्छन्द होकर विचरते रहते हैं। उस शिखर पर बादल छाये रहते हैं । 
हे पुरुषश्रेष्ठ, एक तो वह पहाड़ ही बहुत चमकीला है और फिर उस पर की दिव्य 
ग्रोषधियाँ जगंमगाती रहती हैं। इस कारण वहां पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात | 
जिनके तेज की सहायता से रात को अग्निदेव सारे जगत्‌ को प्रकाशित करते रहते हैं उन्हीं 
जगत्‌ के अधिष्ठाता सूर्य का उदय और अस्त वहाँ से पाण्डव लोग नित्य देखा करते थे । सूर्य की 
किरणों से सब जगत्‌ को प्रकाशित होते देखकर वे लोग भी सूर्य की आराधना, स्वाध्यायपाठ 
आदि करते थे। पवित्र और ब्रह्मचारी रहकर वे लोग वहाँ सत्यवादी अजुन के आने की बाट 
जोह रहे थे “हम सब शीघ्र ही wear सीखकर लौटे हुए AYA को देखकर आनन्द 
प्राप्त करें”, इस प्रकार की बातचीत करते हुए युधिष्ठिर आदि पाण्डव वहाँ रहकर तपस्या और 
योगाभ्यास करने लगे । उस पर्वत के विचित्र वनों [ और अद्भुत exit] को देखने पर भी 
सदा अजुन की चिन्ता बनी रहने के कारण एक दिन और एक रात एक वर्ष से भी बढ़कर बीतती 
थी । जब महात्मा धौम्य की अनुमति से जटा धारण करके अर्जुन अल प्राप्त करने के लिए गये 
थे तभी पाण्डवों का मन उदास हो गया था। उन सबका चित्त अजुन में ही लगा रहता 
था। इस कारण उस दिव्य स्थान में रहने पर भी उनको चैन न था। मतवाले गजराज की 
सी चालवाले अजुन जब से काम्यक वन से बड़े भाई की आज्ञा लेकर [ इन्द्र-भवन को | गये तभी 
से उनके वियोग का शोक पाण्डबों को विहल बनाये हुए था । उन्होंने एक महीना, उस पर्वत 
पर रहकर, अर्जुन की चिन्ता में बड़े कष्ट से बिताया । ड ZU a 
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उधर अजुन ने भी इन्द्रलाक में पांच वर्षे बिताकर, प्रश्नि, वरुण, चन्द्र, वायु, fy 

इन्द्र, परमेष्ठी ब्रह्मा, पशुपति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा, कुबेर आदि देवताओं के सब mdi 

De प्राप्त कर, अपने भाइयों से जाकर मिलने की इच्छा प्रकट की । इन्द्र की प्रदक्षिणा करके 
उनसे अनुमति लेकर, प्रसन्नता के साथ अर्जुन वहाँ से चल दिये और शीघ्र ही गन्धमादन of 

२० पर आ पहुँचे । 


निवातकवच-युद्धपर्व 
एक सो पेंसठ श्रध्याय 


अजु न का खर्गलेक से लाटकर श्राना 

. वैशम्पायन कहते हैं--पाण्डव लोग इस तरह ग्र्जुन के लिए चिन्ता कर ही रहे थे कि 
बिजली के समान प्रभापूर्ण, मातलि के हाथों हाँका जाता हुआ इन्द्र का रथ, मेधों के बीच जाता| 
gi बड़ी उस्का की तरह, जलती gil 
आग की लो की तरह, आकाश को 
प्रकाशित करता वहाँ पर आ गया| 
किरीट, माला और अनेक नये गहा 
पहने हुए, इन्द्र के समान प्रभावशाली, | 
वीर अर्जुन उस रथ पर बैठे हुए वहाँ 
zm पहुँचे । उस पर्वत पर अर्जुन को. 
उपस्थित देखकर mosi को बई 
आनन्द हुआ | अजुन ने रथ से उतर 
कर पहले घोम्य के, फिर युधिष्ठिर श्र | 
भीमसेन के, पैर छुए। नकुल श्रे 
सहदेव ने उनके पैर छुए । फिर शर 
द्रौपदी से मिलकर, दिलासा देकर, ग 
भाव से युधिष्ठिर के पास खड़े हा गये। 
अतुल बलवान्‌ aga से मिलकर U^ 
NES s लोगों को ऐसा आनन्द हुआ जिस | 

वर्णन नहीं हा सकता |. सबसे मिलकर और राजा युधिष्ठिर के दशन करके अर्जुन को भी 
अपार आनन्द हुआ | नमुचि दैत्य को मारनेवाले इन्द्र ने जिस पर चढ़कर दैत्यां के सात दलों a 


MM. 
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| ay किया था उस रथ के समीप जाकर पाण्डवों ने उसकी प्रदक्षिणा की । फिर बड़ी प्रसन्नता से 
दुध इन्द्र के सारथी मातलि का यथोचित सत्कार किया और देवताओं के सम्बन्ध में मति से क 
Ra प्रकार के कुशल-प्रश्‍न पूछे । पिता 
Wi) Sa पुत्र को उपदेश करता है वैसे ही 
मातलि ने पाण्डवों AT अच्छी बातों 
| का उपदेश किया । फिर पाण्डवों का 
अभिनन्दन करके, परम प्रभापूर दिव्य 
रथ पर AHL, मातलि सारथी इन्द्र के 
| पख लौट गया | 
| मातलि के चले जाने पर, इन्द्र 
fi) के शत्रुओं के काल, नरश्रेष्ठ aga ने 
क प्रियतमा द्रौपदी को इन्द्र के दिये हुए 


इसके बाद अनेक प्रकार के वाहनों के शब्द, रथों के पहियां को घरघराहट श्रौर अनेक प्रकार के 


E सूर्य के समान चमकीले महामूल्य 

को, रत्न-आभूषण दिये। फिर जिस तरह १० 
या। साक्षात्‌ महादेव, इन्द्र और वायु से उन्हें 

TÀ अन्न मिले, जिस तरह स्वर्ग में जाकर 

गली, सदाचारी रहकर एकाग्रता के साथ 

वहाँ। उन्होंने. इन्द्र आदि देवताओं को - 

(S1 सन्तुष्ट किया, से सब वृत्तान्त सूर्य और अझि के समान तेजस्वी ब्राह्मणों और पाण्डबों के आगे 

वड पैठकर, संक्षेप में उन्होंने कह सुनाया । फिर नकुल और सहदेव के साथ एक जगह रहकर 

क. | उन्होंने वह रात बिताई | १४ 
m 

at 

" एक सो छाछठ अध्याय | 

; qu | इन्द्र से युधिष्टिर आदि की भेंट का TIS : 

गये! | वैशम्पायन कहते हैं-प्रात:काल होने पर अर्जुन ने भाइयों के साथ उठकर युधिष्ठिर को 

स चरणों में प्रणाम किया । इसी समय अन्तरिक्ष में देवताओं का बडा कोलाहल सुन पढ्नै लगा | 


» गाजा के शब्द अलग-अलग सुन पड़ने लगे । सूर्य-सददश विमानों पर विराजमान ves भर 
+ pi Ne. 5 Á ^ s 
[की | प्सराभ्राँ के कुण्ड इन्द्र के पीछे-पीळे आ रहे थे। उसी सुवर्णरत्न-मण्डित प्रभाशाली रथ पर 


१३० 
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चढे हुए इन्द्रदेव पाण्डवो के पास आकर उतर पड़े । उन्हें देखते ही भाइयों-सहित युधिष्ठिर] 
आगे बढ़कर उनकी अगवानी की । फिर विधि से उनकी पूजा की । महातेजस्वी अजुन भी 
प्रणाम करके, बहुत ही नम्र अनुचर को तरह, उनके पास खड़े हा गये तपस्वी पापहीन अजुन 
को देखकर युधिष्ठिर पहले से ही अत्यन्त आनन्दित हा रहे थे । इस समय उन्हें इन्द्र के आगे 
विनीत भाव से खड़े देखकर वे A भी अधिक प्रसन्न हुए । 

इन्द्र ने कहा- है धर्मराज, तुम निःसन्देह इस सारी प्रथ्वी का राज्य करोगे । इस समय 
निर्विन्न भाव से उसी काम्यक वन में जाओ । अजुन ने मुझसे सब दिव्य अस्र सीख लिये हैं। 
इन्होंने मेरा प्रिय कार्य करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इस कारण मैं वर देता हूँ कि त्रिलोक 
में काई भीं इनको न जीत सकेगा । युधिष्ठिर से यां कहकर, मुनियों के मुँह से अपनी स्तुति 


सुनते हुए, इन्द्र स्वगं को चले गये। महाराज, जो कोई पुरुष एक वर्ष तक ब्रह्मचारी, नियमधारी 
b 3 2 J 


त्रतकारी होकर एकाग्र भाव से पाण्डवों के साथ इन्द्र की इस भेंट का वृत्तान्त पढ़ेगा उसे कभी 
frat का सामना न करना पड़ेगा । वह बड़े सुख के साथ सौ वर्ष की आयु विताबेगा | 


एक से सड़सठ अध्याय 
BAA का अपने पाशुपत अस्त्र पाने का वृत्तान्त कहना | 
वैशम्पायन कहते हैँ- इन्द्र जब अपने लोक को चले गये तब अर्जुन ने युधिष्ठिर और न्य | 
भाइयों को तथा द्रौपदी को सन्तुष्ट किया। एक वार अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर को भक्ति वे 
साथ प्रणाम किया । युधिष्ठिर ने स्नेह से उनका माथा Wer, फिर हर्ष-गद्द स्वर से वे | 
कहने लगे-हे aya, तुमने किस तरह इतना समय स्वर्ग में बिताया ? किस तरह ये सब दिव्य | 
अस्त्र प्राप्त किये और किस तरह इन्द्र को सन्तुष्ट किया ? तुमने क्या सोलहों आने सव असं 
सीख लिये हैं ? इन्द्र और रुद्र ने क्या प्रसन्न होकर ये अस्त्र तुमको दिये हैं ? इन्द्र और WE 
ने किस प्रकार तुमको दर्शन दिये ? किस प्रकार तुमने उनसे अस्त्र पाये १ किस तरह तुमरे 
आराधना करके उन्हें सन्तुष्ट किया, यह सब वृत्तान्त हमसे muli तुमने इन्द्र का कौनसा कार्म 
। दिया है जिसके लिए बे तुमको यहाँ प्रियकारी कह गये हैं ? 
अजुन ने प्रसन्नतापूवक कहा- है शत्रुदमन, जिस उपाय से मैंने इन्द्र और रुद्र के दर्श 
पाये हैं, सो कहता हूँ, सुनिए । मैं आपसे वह विद्या पाकर आपकी आज्ञा से तप करने को चर्ण 
दिया था | मैं ग्रणुतुङ्ग पर्वत पर जाकर तप करने लगा । वहाँ एक रात रहने पर राह में एक 
ब्राह्मण से भेट हुई । उन्हाने पूछा--हे पार्थ, तुम कहाँ जाओगे ? मैंने सब वृत्तान्त उनसे र्ष 
दिया। उन्होंने आदरपूर्वक प्रसन्नता प्रकट करते हुए मुझसे कहा--हे अर्जुन, तुम तप करो | 
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शीघ्र ही इन्द्र से तुम्हारी भेट होगी | उनके कहने से में हिमालय पर जाकर तप करने लगा | 
एक महीने तो फल-मूल खाये, दूसरे महीने केवल जल पीकर रहा, तीसरे महीने निराहार ही 
रहा और चौथे महीने हाथ को ऊपर उठाकर रहने लगा। इस तरह मैंने घोर तप किया । 
आश्चर्य है कि इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले | 

इसके बाद पाँचवाँ महीना लगने पर पहले ही दिन एक बडा भारी वराह अपने gaa 
और पैरों से प्रथ्वी को खोदता और चक्कर खाता घुरघुराता मेरे पास आया । उसके पीछे ही 
किरातरूपी और एक महापुरुष धनुष, वाण, खङ्ग आदि we लिये चले ग्रा रहे थे। उनके 


. साथ स्त्रियां भी थीं । मैंने अपने ग्रक्तय तरकसों से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाकर उस 


वराह पर चलाये। किरातरूपी उक्त महापुरुष ने भी मेरे साथ ही धनुष पर बाण चढ़ाकर 
उसको ऐसे ज़ोर से मारा कि मेरा दिल दहल सा गया। फिर उन महापुरुष ने मुझसे कहा-- 
तुमने शिकार के धर्म को छोड़कर मेरे पहले से ही तके हुए इस शिकार पर बाणं क्‍यों चलाया? 
ठहर जाग्नो, मैं dq वाणां से अभी तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगा । अब वे महाकाय पुरुष 
मेरी ओर झपटे । उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से वैसे ही मुझे ढक दिया जैसे पर्वत को 
बरसात की बूँदे' छा लेती हैं । मैंने भी उसी तरह उन्हें बाणों से छिपा दिया । पर्वत पर वज़- 
पात की तरह मेरे अभिमन्त्रित तथा प्रज्वलित बाण उनके शरोर पर गिरने लगे | देखते ही देखते 


उन्होंने सैकड़ों-हज़ारों रूप धारण कर लिये । मैंने उनके सभी रूपों को अपने बाणों से घायल 


किया। तब फिर सब रूप लुप्त हो गये, एक ही रूप रह गया। वे कभी बहुत ही सूक्ष्म, 
कभी स्थूल, कभी बड़ा और कभी छोटा, कभी एक और कभी अनेक, रूप रखकर मेरे साथ 
युद्ध करने लगे ।. महाराज, मैं जब वारंबार बाण मारकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सका, तब 
मैने धनुष पर अभिमन्त्रित करके वायव्य अस्त्र चढ़ाया; पर वह भी उनका कुछ नहा कर 
सका | यह देखकर मुझे बड़ा अचरज हुआ । फिर मैंने स्थुणाकर्ण, वारुण, शालभ आदि भीषण 
वाणों की वर्षा और शिला-बर्षा से उन्हें पाट दिया परन्तु उनका कुछ नहीं हुआ । सब अस्त्र 
उनके ऊपर निष्फल हो गये। तब मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया । उससे अनन्त अभ्ि-तुल्य अनेक 
aS निकलकर चारों ओर फैल गये | वे (किरात) अस्त्र के तेज से और भो बढ़ ad 
R अस्त्र के तेज से उस समय सारा संसार तप गया, आकाश और सब दिशाएँ जलने लगी | 
M महातेजस्वी पुरुष ने उस समय मेरै अमोघ ब्रह्मास्त्र को भी तुरन्त काट गिराया । AA 
ह तह होने पर मैं बहुत ही डर गया । तब अपने HAT तरकस और धनुष लेकर मैंने उन 
x m किया। उन सबको भी उन्होंने बेकाम कर दिया। इस प्रकार abi FNS 

पास चले जाने पर मैं उनसे भिड्कर कुश्ती लड़ने लगा | फिर इम दोनों Gat ऑर 

d से लड़ने लगे । जब मैं किसी तरह उन्हें परास्त नहीं कर सका, तब बेदम होकर 
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४० ` Weal पर बैठ गया। अब हँसते हुए किरात-रूप-धारी महेश्वर मुझे अचम्भे में डालकर स्त्रियों के 
साथ उसी जगह श्रन्तद्धांन हो गये । उसी क्षण वे महापुरुष किरात का वेष छोड़कर सेरे सामने 
आ गये । मैंने देखा, विचित्र कपड़े पहने भगवान्‌ शंकर भगवती के साथ सामने खड़े हैं। 
उनके अंगों में आभूषणों की जगह पर सांप शोभायमान हैं। मैं उस समय भी युद्ध करने के लिए 
सामने खड़ा था। शंकर ने पास आकर 
मुझे मेरे तरकस, धनुष और सब mg. 
शस्त्र दे दिये | फिर उन्होंने कहा-- | 
हे aga, Ñ तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।| 
कहो, में तुम्हारा क्या प्रिय करूँ! 
अमर होने के सिवा ओर जो gu | 
तुम्हे माँगना हो, माँग लो। मैं वही. 
तुमको दूगा। अपनी इच्छा पूरी होगे 
का अवसर देखकर मैंने हाथ जोर 
झौर कहा--भगवन्‌, मुझे देवताओं के | 
सब दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की बड़ी 
इच्छा है। इसलिए जो आप झुक पर | 
प्रसन्न हैं तो मुझे यहो वर दीजिए। | 
शंकर ने कहा--मैंने तुमको | 
देवताओं के सब दिव्य अस्त्र fedi 
मेरा रौद्र पाशुपत स्त्र भी सदा तुम्हार | 
पास रहेगा । अब उन्होंने प्रसन्नतापूवेक अपना वह पाशुपत अस्त्र मुझको दिया | फिर उन्होंने 
कहा--वत्स, यह अस्त्र मनुष्य के ऊपर कभी न चलाना; क्‍योंकि किसी शक्तिहीन पर चलान | 

| से यह सारे संसार को भस्म कर देगा। यदि कोई अमानुष व्यक्ति ward अथवा किसी शत | 


=m 
= 3 


LUE 

॥ ने कोई अस्त्र छोड़ा हो तो उसे नष्ट करने के लिए ही इसको काम में लाना | | 
Y | देवाधिदेव महादेव के यों कहने पर सब अस्त्रो को रोकनेवाले, wast को चौपट करने | 
— | j | | वाले, शत्रुओं की सेना को काटनेवाले और जिनके तेज को देवता, दानव, राक्षस आदि कोई भौं | 
l F हए सहा; वे अप्रतिहत faen अस्त्र सदेह आकर मेरे पास खड़े हो गये।. महादेव % | 
:| b ५७ आज्ञा से में वहों रहा । महादेवजी मेरे सामने ही अन्तद्धान हो गये | | 
| | 
u | 
un 
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ळोकपालों के AA, स्वर्ग नाने, इन्द्र d बातचीत होने और निवातकवच 
gradi को मारने के उद्योग का awa 

अर्जुन कहते हैं--इस प्रकार महादेवजी की प्रसन्नता पाकर मैं बहुत आनन्दित हुआ 
और वह रात वहीं बिताई । दूसरे दिन सवेरे mama आदि करके में बैठा था, कि उन्हीं 
पूर्व परिचित ब्राह्मण के दर्शन हुए । मैंने उनको महादेव से भेट होने का हाल कह सुनाया । 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--म्रजुन, तुम्हारे समान इस तरह आज तक किसी मनुष्य ने महादेवजी 
के दर्शन नहीं पाये । तुम्हे” यमराज आदि सव लोकपालों के साथ इन्द्र के भी दशन शीघ्र ही 
मिलेंगे | उनसे तुम्हें सव अस्त्र प्राप्त होंगे. इतना कहकर वारंवार मुझे गले से लगाकर वे 
तेजस्वी ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गये | 

उसी दिन, तीसरे पहर, सव लोगों में नई स्फूतिं लानेवाली हवा हिमालय के आसपास 
चलने लगी । दिव्य सुगन्ध चारों ओर फैल गई और साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा होने 
लगी । चारों ओर इन्द्र की स्तुति और बाजों का शब्द सुन पड़ने लगा | इन्द्र के आगे गन्धव 
गा रहे घे और अप्सराएँ नाच रही थीं । इन्द्र के सेवक, अन्यान्य साथी, सभी दिव्य विमानों 
पर चढ़कर आने लगे | इन सबके साथ इन्द्र भो, इन्द्राणी को लिये, देवताओं के साथ वहाँ 
पर आये । उनके रथ में हरे रङ्ग के घोड़े जुते हुए थे । 

इसी वीच में दिव्य श्रीयुक्त नरवाहन कुबेर, यम और वरुण भी वहीं आ गये I वे अपनी- 
अपनी दिशा में यथास्थान स्थित थे । उन सवने मुझे सान्त्वना देकर कहा--हे AYA, देखो, 
हम लोकपाल हैं । भगवान्‌ शंकर ने, देव-कार्य सिद्ध करने के लिए, तुमको दशन दिये हैं । 
हम लोगों से भी ये सब दिव्य अस्त्र लो । राजन, तब मैंने पवित्र होकर, सबको प्रणाम कर, 
विधिपूर्वक वे अस्त्र महण किये। फिर सब देवता अपने-अपने स्थान को चले गये । देवराज 
इन्द्र दर्शनीय रथ पर बैठे हुए थे । उन्होंने मुझसे कहा--हे अर्जुन, तुमको स्वर्ग चलना 
होगा । यहाँ तुम्हारे आने के पहले से मैं तुम्हें जानता हैँ; भेट तो पीछे हई है। है भरत- 
श्रेष्ठ, तुम पूर्वजन्मो में अनेक बार तीर्थस्नान कर चुके हो और अरब भी तुमने यह ला त्‌ 
किया है। इसी से तुम स्वग जाओगे । तुम्हें फिर तप करना होगा। तुम दिस SU 
जाओगे। मेरी आज्ञा से मातलि सारथी तुम्हें स्वर्ग ले जायगा । देवता, महात्मा ओर मुनियों 
में तुम प्रसिद्ध हो । 

मैंने कहा--भगवन्‌, में ae सीखने के लिए आपको आचार्य मानता हूँ । आप पसत 
से यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए | इन्द्र ने कहा--हे पार्थ, तुम अख सीख लेने पर कूरकर्मा ar 
जाओगे । जिस काम के लिए तुम ग्न सीखना चाहते हो वह तुम्हारा मतलब अच्छा तरह पूरा 
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a । मैंने कहा--भगवन, मैं शत्रु के अखों का नष्ट करने के समय ही उन दिव्य अ्रखो का. 
प्रयोग करूंगा; अन्य समय पर नहीं । मुभे दिव्य ae दीजिए | में उनके प्रभाव से सबको | 
परास्त कर अपने अधिकार में कर लूँगा | इन्द्र ने कहा--म्रजुन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए । 
ही मैं ऐसा कहता था | तुम मेरे ही पुत्र हा । इस कारण तुम्हारा मुझे अपना आचार्य बनाना. 
ठीक ही है। हे अजुन, तुम मेरे लाक में जाओगे तब अग्नि, वायु, वसु, वरुण, मरुद्गण, साध्य... 
“३० गण, पितामह, गन्धर्व, नाग, राक्षस सव तुमको अपने-अपने दिव्य अख्तर देंगे । quare, dq. 
«mg, और मेरे पास के सव दिव्य we भी तुमका मिल जायँगे। यह कहकर इन्द्र वहीं पर 
अन्तद्धोन हा गये | | 
सब लोकपाल भो चले गये । इसके वाद दिव्य घोड़ों से जुते, मायामय, पवित्र, इन्द्र के | 
रथ को लिये मातलि सारथी वहाँ आया | उसने कहा--हे महातेजस्वी, इन्द्र तुमको देखना | 
चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य कार्य करके चलने के लिए जल्दी तैयार हा जाओ | अभी सदेह खग. 
को चलकर तुम पुण्यात्माओरं के दशन करना। इन्द्र ने तुमको बुलाया है 
मातलि के यह कहने पर मैं हिमालय से विदा होकर श्रौर उसकी प्रदक्षिणा करके उस ' 
दिव्य रथ पर सवार हुआ । अश्वविद्या के पूरे ज्ञाता मातलि ने मन श्रौर हवा के समान तेज 
घोड़ों को हाँक दिया । रथ चलने लगा । तब मातलि ने मेरे मुंह की ओर देखकर अचरज 
के साथ कहा--म्राज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; क्योंकि धोड़े जब इस रथ को लेकर भागगे 
लगते हैं तब इन्द्र भी अपने आसन से कुछ fen जाते हैं; परन्तु तुम इस रथ पर उस समय | 
४० भौ दृढ़ आसन से बैठे रहे; तनिक भी हिले-डुले नहीं । मुझे तुम सब बातों में इन्द्र से भी 
बढ़कर जान पड़ते हो | 
अब मातलि आकाश-माग में पहुँचकर मुझे देवताओं के भवन और विमान दिखाने 
लगा | वह रथ ऊपर उठता जाता था आर [ राह के लोकों में मिलनेवाले ] देवता और 
ऋषिगण पूजा कर रहे थे। फिर मैंने देवर्षियों के लोक देखे। गन्धर्वो और अप्सराओं का 
प्रभाव भी मैंने देखा । इन्द्र के सारथी मातलि ने देवताओं के नन्दन आदि वन और | 
उपवन भी मुझे दिखाये | 
फिर इन्द्र की अमरावती पुरी मुझे देख पड़ी । सब ऋतुओं में फूलने-फलनेवाले वृत्त और 
रत्न उसको शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ न ता जाड़ा है, न गर्मी ओर न सूर्य का उत्ताप | वहाँ बुढ़ा। 
का नाम भी नहीं । शोक, दुःख, दीनता, दुर्बलता, सुस्ती, क्रोध, लोभ अथवा रजोगुण के श्रौर 
S कार या पीढ़ाएँ भी वहां नहीं हैं । देवलोक के रहनेवाले प्राणी सदा सन्तुष्ट.. रहते हैं। 
वहाँ के वृक्ष नित्य फूले फले रहते हैं । उनमें सदा हरे-हरे पत्ते लगे रहते हैं । बहाँ के सरोवरें 
» में अनेक प्रकार के सुगन्धित कमल लगे हुए हैं। वहाँ शुभ शीतल सुगन्धित हवा चला करती है | 
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at की भूमि रत्नमयी और विचित्र है। उस पर फूल ft पड़े रहते हैं। मधुर 
` खरवाले पक्षी और मृग इधर-उधर विचरते देख पड़ते हैं। आकाश में विमानों पर सैर mc 
वाले बहुत से देवता देख पड़ते हैं । फिर मैंने वहां आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, मरुद और 
ग्रश्रिनीकुमारों को देखकर उनका पूजन रौर सत्कार किया । उन्होंने यह कहकर सुभे आशी- 
बांद दिया कि वीर्य, यश, तेज, अखन और युद्ध में विजय प्राप्त हो | 
फिर मैं उस देवगन्धवै-पूजित दिव्य नगरी में गया । हाथ जोड़े हुए ï इन्द्र के पास 
पहुँचा | उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुझे अपने ही आसन पर बिठा लिया और मेरे शरीर पर हाथ फेर- 
कर मुझे बहुत मान दिया । महाराज, फिर मैं अख-शिच्चा प्राप्त करता हुआ वहाँ उन देवताओं 
और गन्धर्वो के साथ रहने लगा जिन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ करके उस लोक को प्राप्त 
किया है। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गन्धर्व के साथ मेरी गहरी मित्रता हा गई । उन्होंने मुझे 
गन्धबाँ की सब विद्या बता दी राजन्‌ ! अख पाकर, कृतकृत्य होकर, बड़े सुख से मैं इन्द्रलोक में 
रहा । वहाँ सब लोग मेरा बड़ा आदर करते थे। वहाँ मैं कभी तरह-तरह के गाने और 
बजाने का आनन्द लुटता था Are कभी अप्सराओं का बढ़िया नाच देखता था। यद्यपि मैं वहाँ 
की सभी बातें को सादर देखता-सुनता था ता भी अपनी ही धुन में मस्त रहकर बड़ी लगन से 
अम्न-शित्ता को ही अपना मुख्य उद्देश्य समझे हुए था | मेरी इस तत्परता को देखकर देवराज 
मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। राजन्‌, इस तरह मैंने इतना समय स्वर्ग में बिताया है | 
aa- सीखकर जब मैं अत्यन्त विश्वासपात्र हो गया तव एक दिन इन्द्र ने RE- 
पूर्वक मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा--तुम युद्ध में अद्वितीय हा चुके हा । तुम्हारा कोई बाल 
भी बॉका नहीं कर सकता | तुम्हारे बल का पार नहीं है। मनुष्य-लोक में रडनेवाले दुर्घल 
मनुष्यों की कौन कहे, देवता भी तुमको युद्ध में adi जीत सकते। हे वीर, FATS में कोई 
तुम्हारी बराबरी या सामना न कर सकेगा। तुम सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सदा साबधान, सब बातों 
में निपुण , ब्राह्मणां के भक्त, शूर खर अख-विद्या में पारंगत हा । तुमने पाँच प्रकार के प्रयोगों के 
साथ पन्द्रह sei की शिक्षा प्राप्त की है। तुम्हारे साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती | तुम 
प्रयोग, उपसंहार, बारबार प्रयोगोपसंहार, प्रायश्चित्त (अख की अग्नि से जले हुए निरपराध 
मनुष्यों को जिला देना ) और प्रतिघात ( पराये अख से अभिभूत अपने अख को फिर seta 
करना ) आदि को अच्छी तरह जान गये हा । अब यह गुरुदक्षिणा देने a समय है। पहले 
तुम उसे देने का वादा करो, तब मैं तुमसे कहुँगा कि तुमको क्या करना होगा | 
मैंने कहा--जो काम मेरी शक्ति से हा सकता है उसे मेरे io हुआ ही समभिए | 
इन्द्र ने इँसकर कहा--हे निष्पाप, इस समय त्रिभुबन d ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम न 
कर सको । मेरे शत्र निवातकवच नास के तीन करोड़ दानव समुद्र इ" में रहते हैं । बे सब रूप, 
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, क और कान्ति में एक से हैं। मैं तुमसे यही गुरु-दक्षिणा माँगता हूँ कि तुम समुद्र-दुर्ग मे 
जाकर उन सबका नाश करा | À 

फिर इन्द्र ने मुझे मनोहर शाभावाला रथ दिया। उसमें मोर के रंग के धोड़े जुते हुए 
थे; मातलि सारथी उसे हाँकता था । उसकी चमक आँखो में sag पैदा कर रही थो | 
इन्द्र ने मेरे माथे पर अपने हाथ से यह सुन्दर किरीट बाँध दिया । अपने ही ऐसे दिव्य गहने 
भी दिये। यह सब अंगों को सुख पहुँचानेवाला अभेद्य कवच दिया। गाण्डीव TIT पर 
चढ़ाने के लिए यह दिव्य डोरी भी दी। यह डोरी किसी के कारे नहीं कट सकती । इन्द्र ने 
जिस पर बैठकर विरोचन के पुत्र बलि को जीता था उसी रथ पर बैठकर मैं वहाँ से चला । उस 
रथ के शब्द को सुनकर देवता लाग मुझे, इन्द्र समझकर, देखने के लिए जमा होने लगे । मुभे 
देखकर उन्होंने कहा--अजुन, तुम क्या करने जा रहे हा? मैंने कहा--हे देवताओं, में इन्द्र 
के वैरी निवातकवच दानवों को मारने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे शुभ आशीर्वाद दीजिए ! 
तव सब देवता सन्तुष्ट होकर इन्द्र की तरह मेरी भी स्तुति करते हुए कहने लगे--हे 
निष्पाप | इस रथ पर वैठकर इन्द्र ने युद्ध में शंवर, नमुचि, वल, TA, प्रह्माद, नरकासुर आदि 
हज़ारों-लाखें-करोड़ों दैत्यां को मारा और जीता है | तुम भी इस रथ के प्रभाव से, उन्हीं इन्द्र 
की तरह, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाकर निवातकवंच दानवों को मारोगे । हम तुमको यहे WE | 
देते हैं। इस शङ्क के प्रभाव से इन्द्र ने त्रिलोकी का प्रभुत्व पाया है। तुम भी इस ug के | 
प्रंभाव से सब दानवों को जीत लोगे | वस, वह शङ्क देकर वे लोग मेरी जय की इच्छा प्रकट 
करने और आशीर्वाद देने लगे । देवताओं के दिये ( देवदत्त ) उस शङ्ख को लेकर, कवच-धलुप- 
5६ बाण आदि से भूषित, मैं युद्ध की इच्छा से उन दानवों के दुर्ग की आर चल्ला | 


एक सो उनहत्तर श्रध्याय 


° ~» v, 
AFA का निवातकवच दानवों के स्थान पर पहुंचना 


अजुन कहते हैं---रास्ते में अनेक स्थान मिले | हाँ महर्पियों ने सत्कार और स्तुति से 
मुझे सन्तुष्ट किया । फिर मैंने भयानक अपार महासागर के दर्शन किये । उसमें फेना फैला 
SM था। उसको लहरें कभी इधर-उधर बिखर जाती थीं, कभी आपस में टकराती थीं di 
कभी ऊपर को उठने से चलते हुए ऊँचे पहाड़ क समान जान पड़ती थीं। रत्नों से भरी हुई 
हज़ारों नावें ( जहाज़ ) उसके भीतर [ घूम रही ] थीं। तिमिङ्गिल, कच्छप, तिमि-तिमिङ्गभिल 
am मगर आदि जीव जल में डूबे हुए पहाड़ों के समान देख पड़ते थे। जल में डूबे हुए 
[1 2 शङ्ख हलके बादलों से ढके हुए तारागण के समान जान पड़ते थे । और भी अनेक रत्न 
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उसके ऊपर तैर रहे थे । वहाँ हवा बड़े ज़ोर से चल रही थी । समुद्र का वह दृश्य सुभे बड़ा 
अदभुत मालूम हुआ | : 
` ang समुद्र की शोभा देखते-देखते मैं अनेक दानवों से qd दैत्यपुरी के पास पहुँच गया | 
रथ चलाने की विद्या में निपुण मातलि उसी दम रथ लेकर पाताल में पहुँचा। रथ क शब्द को 
सुनकर उस पुरी के निवासी डर गये। आकाश में मेघगर्जन के समान उस रथ की घरघराहट 
को सुनकर दानवों ने सुभे इन्द्र समझा । इससे,वे बहुत घवराये | फिर धनुष, वाण, खङ्ग, शूल, 
परशु, गदा, मूसल आदि Wer लिये द्वारों को रोककर, भीतर जाने की राह रोके हुए, वे पुरी की 
रक्षा करने लगे । मुझे वहाँ अपने सामने कोई नहीं देख पड़ा । तब मैं उस देवदत्त We AT ११ 
हाथ में लेकर वजाने लगा | उस शङ्ख का शब्द स्वर्ग तक गूंज उठा । आसपास चारों ओर 
उसकी प्रतिध्वनि छा गई। बड़े-बड़े बलवान्‌ प्राणी भी डरकर इधर-उधर छिपने लगे | इसी 
बीच में, सुन्दर गहने और कवच पहने, लोहे के महाशूल, गदा, मूसल, TEN, करवाल, रथचक्र, 
शतन्री ( ताप ), भुशुण्डी ( बन्दूक ) और जड़ाऊ विचित्र खङ्ग आदि शत्र लिये हुए हज़ारों 
निवातकवच दानव मुझे सामने आते देख पड़े | 
तव मातलि सारथी बड़ी सावधानी के साथ Aei का चलाने लगा | वे घोड़े इतने वेग 
से जा रहे थे कि मेरी दृष्टि किसी पदार्थ पर नहीं ठहरती थी । इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उधर दानव भी विकृत स्वर ओर रूपवाले तरह-तरह के मारू बाजे बजाने लगे। उन बाजों के 
और दैत्यों के घोर शब्द को सुनकर पहाड़ ऐसे डील-डोलवाले सैकड़ों हज़ारों मच्छ आदि जल- 
जन्तु बहुत घबराये ओर इधर-उधर भागने लगे | 
अब वे दानव सैकड़ों-हज़ारों तीक्षण बाण बरसाते हुए मेरी ओर दौड़े । मैं भी निवात- 
कबचों को नष्ट करने के विचार से उनके साथ घोर युद्ध करने लगा । उस महायुद्ध को देखने 
के लिए देवर्षि, waht, दानवर्षि और सिद्धगण वहाँ पर आ गये । बृहस्पति की भार्या तारा को 
हर लेने पर जव उसके कारण दारुण सङ्गाम हुआ तब इन्द्र की जैसे स्तुति की गई थी, वैसे ही 


| मेरी जय को इच्छा से मुनि लोग मधुर वचनों से स्तुति करने लगे । २४ 
à | 
टु एक सौ सत्तर अध्याय 
; : = निवातकवच दानवों के साथ आजुन का युद्ध HN I. 
शेड, भेळ, हे-र्‍हे धर्मराज | तब सब दानव एकत्र हो, Made M E 
T छाने लगे । उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया । 


| उक पर घोर बाण बरसाने लगे । कुछ महाबली दानव शूल, पट्टिश, भुशुण्डि ग्रादि शख 
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बरसाने लगे । गदा, शक्ति, शूल आदि हज़ारों Ta मेरे रथ के ऊपर लगातार गिरने लगे | 
पैने qaaa हाथ में लिये, प्रहार करते हुए, कालरूप, घार निवातकवच दानवों को अपने 
ऊपर झपटते देखकर मैं भी 
गाण्डीव धनुष चढ़ाकर एक- | 
एक शत्रु को दस-दस बाशों | 
से घायल करने लगा। RI 
पेने वाणों की चोट न सह| 
सकने के कारण उनमें से बहु- | 
तेरे युद्ध से भाग खड़े हुए | | 

फिर घोड़ों को हांककर | 
मातलि तरह-तरह के कौशल | 
दिखाने लगा। वे घोड़े भी युद्ध: | 
भूमि में अपनी टापों से दानवः | 
सेना को मथते हुए अनेक 
मण्डलों और गतियों से चारों 
ओर faa लगे । इन्द्र के रथ में दस हज़ार घोड़े जुते हुए थे । मातलि ऐसे कौशल से उनको | 
हाँक रहा था कि वे बहुत होने पर भी थोड़े से जान पड़ते थे। घोड़ों की erdt र पहियों के 
नीचे कुचलकर तथा मेरे TUT से मरकर अनेक असुर नष्ट हाने लगे। किसी-किसी असुर का 
सारथी मारा गया और बह स्वयं भी मर गया; घोड़े उसके रथ को इधर-उधर घसीटने लगे | तब | 
फिर वे दानव चारों ओर से घेरकर मुझ पर Wal की वर्षा और आक्रमण करने लगे | उनके S46 | 
आक्रमण से [ दम भर के लिए ] मैं भी व्यथित हो गया । उस समय मैंने मातलि का श्रद्‌ 
भुत पराक्रम और कौशल देख । उसने बड़े वेग से जाते हुए धोड़ों को सहज ही अपने कावू मे | 
रखकर रथ को चलाया | मैं भी फुर्ती के साथ जानेवाले विचित्र sri से उन दानवों के चलाये | 
Waal को काटकर उन्हें भी एक साथ सेकड़ों-हज़ारों की संख्या में मारने लगा । इन्द्र ती 
सारथी मातलि मुझे इस प्रकार शत्रुओं के संहार में सब तरह तत्पर देखकर बहुत सन्तुष्ट हुआ | | 

कुछ असुरों को घोड़ों ने अपने पेरा से रौद डाला; कुछ असुर उस महान्‌ रथ के पहिंयों 
के नीचे दवकर मर गये; कुछ को मैंने मार डाला और कुछ अपनी जान लेकर भाग खडे हुए। 
फिर और निवातकवच आ गये और बे होड़ सी लगाकर वाणां की वर्षा करके मुभे सताने लगे। 
मैं भी ब्रह्मात्र से अभिमन्त्रित वाण चलाकर दैत्यों को मारने लगा । मेरे वाशों से पीडित 4 
Ew Se “भी क्रुद्ध होकर, मिलकर, मुझ पर शूल, शक्ति, खङ्ग आदि की वर्षा करने और पीड़ा पट 
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चाने लगे । तब मैंने इन्द्र के.परम प्रिय गान्धर्व नाम के अख का प्रयोग किया । यह अन्न मधु 
दैत्य को मारने के लिए बनाया गया था । इस He की सहायता से मैंने दैत्यां के चलाये हुए 
असंख्य खङ्ग, त्रिशूल, तोमर आदि शखों के ढुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस प्रकार उनके शख्रों का 
काटने के बाद मैंने कुपित होकर उनमें से हर एक को दस-दस वाण मारे | उस समय गाण्डीव 
धनुष से atti की पाँति के समान तीक्षण वाण निकलने लगे । मातलि ने यह फुर्ती देखकर मेरी 
बढ़ाई की । [ निवातकवच करोड़ों थे, इसलिए टिड्टी-दल की तरह ] उनके भी बाण मेरे ऊपर 
श्राने लगे । मैंने उनके वाणों को काट डाला | में निवातकवचों को अपने बाणों -और दिव्य 
wal से मार रहा था । वे वारम्वार आक्रमण करते हुए मुझ पर चारों ओर से वाणो की वर्षा 
कर रहे थे । मैं भी शत्रु के Hai को नष्ट करनेवाले Bal की सहायता से उनके वाणों को 
निष्फल कर रहा था । अत्यन्त कुपित होकर मैं आग के समान जलते gu वाणां से उन दानवों 
को घायल करने लगा । वर्षाकाल में जैसे पर्वत के शिखरों से जलधारा वहती है वैसे ही अङ्ग 
कट जाने से.उनके शरीरों से रक्त बहने लगा। वेग के कारण सीधे जानेवाले, वज्रतुल्य मेरे 
quii की चोट खाकर 3 दानव बहुत धवराये । दानव जब बहुत घायल हो गये, उनके शत्र चुक 
गये और शक्ति भी क्षीण हा गई, तव वे मुझसे माया-युद्ध करने लगे | 


एक सो इकहत्तर श्रध्याय 


~ SN ^ 
दानवो के साया-युद्ध का वणन 


अजुन कहते हैं--महाराज, इसके वाद चारों ओर से सुक पर पत्थरों की वर्षा हाने लगी | 
उन पर्वताकार बड़ी-बड़ी शित्षाओं से पीड़ित होने पेर मैंने इन्द्रा का सहारा लिया | वज्र-सदृश 
एक शिला के सौ-सौ डुकड़े करने लगे । इस प्रकार पत्थरों 
आग की चिनगारियाँ जिससे 
उस उपद्रव को भी जब मैंने Be की सहा- 
आकाश से 


ER वाण मेरे धनुप से छूटकर एक- 
के ठुकड़े-ठुकड़े होकर रगड़ खाने से एकाएक आग जल उठी | 
निकल रही थीं ऐसा पत्थर का चूरा बरसने लगा | रक 
यता से मिटा दिया तब, रथ के घुरे के समान माटी, मूसलाधार वर्षा होने लगी | 
गिर्नेवाली ऐसी जलधाराओं से दिशा, उपदिशा और ग्रन्तरिक्ष व्याप्त हा गया | धाराओं 
के गिरने, आँधी के चलने dre बादलों तथा दैत्यों के गरजने से ऐसा हा गया mea 
नही जान पड़ता था। उस लगातार घोर जलवर्षा ने आकाश और wed का छा लिया; 
इससे मैं मोहित सा हा गया । तब मैंने इन्द्र के बताये विशोषण Fer का श्राणा करके उस 
Tur को सुखा दिया । 

अव दैत्यों ने मायाबल का सहारा लेकर आग ओर 
"ud अग्नि का ओर पर्वतात से वायु कं वेग को शान्त कर दिया । 


हवा पैदा कर दी । मैंने भी वारुण 
तब युद्ध करने में मतवाले 
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दानव एक साथ बहुत सी माया प्रकट करके घोर, रामाश्वकारी अनेक अखों की, अग्नि को. बादु | 


की और पत्थरों की वर्षा करने लगे । चारों ओर घना अँधेरा छा जाने से घोड़े चल न सके और 
मातलि भी विचलित हो उठा । उसके हाथ से सुवर्णमय चाबुक गिर पड़ा । वह डरकर वार. 
स्वार मुझसे कहने लगा कि अजुन, तुम कहाँ हा ? मैं भी उस समय घोर माया के प्रभाव से 
पीड़ित हा रहा था। मातलि की यह दशा देखकर मैं डर गया । अचेत की तरह मातलि ने 
मुझे डरा और घबराया हुआ देखकर कहा--हे भरतश्रेष्ठ, पहले अमृत के लिए देवताओं और 
दानवों का जा भयङ्कर संग्राम हुआ था वह मैं देख चुका हूँ | शम्बरासुर को मारने के संमय जो 
संग्राम हुआ था, उसमें भी मैं इन्द्र का सारथी था। वृत्रासुर-वध के युद्ध में भी मैंने ही इन्द्र के 
रथ को हाँका था। राजा बलि और इन्द्र का दारुण युद्ध भी मैंने देखा है। मतलब यह कि 
मैं सभी घोर युद्धं में था; परन्तु मैं कभी इस तरह अचेत नहीं हुआ । जान पड़ता है, विधाता 
जगत्‌ को चौपट करने के लिए तैयार हैं । प्रलयकाल के सिवा ऐसा युद्ध होना असम्भव है | 
मातलि के ये वचन सुनकर और उसे डरा हुआ देखकर मैं संभल गया । फिर दैत्यो के 
माया-बल को मिटाकर उन्हें मोहित करने की इच्छा से मैंने कहा--मातलि, डरे नहों ; मेरे 
बाहुबल को, Wal के और गाण्डीव धनुष के प्रभाव को देखा । मैं अभी अपने wei की माया | 
से दानवों की इस दारुण माया को ओर घने धेरे को मिटाये देता हूँ ge स्थिर होकर अपने | 
आसन पर बैठा । अब मैंने देवताओं के हित की इच्छा से सब प्राणियों को मोहित करनेवाली | 
FST प्रकट कर दी । उसके प्रभाव से पहले की मायाओं को नष्ट होते देखकर वे पराक्रमी 
दानव फिर तरह-तरह की माया प्रकट करने लगे । कभी उजाला हो जाता था और कभी घना 
अँधेरा छा जाता था । कभी कुळ न देख पड़ता था और कभी सब स्थान जल में डूबा हुआ | 
देख पड़ता था । उजाला होते ही मातलि ने घोड़ों को हांका । वह रथ को चारों ओर फिराने 
लगा | तब फिर उम्र निवातकवच दानवों ने सामने आकर मुझ पर घोर आक्रमण किया। में | 
भी मौका पाकर उन्हें मार-मारकर यमलोक भेजने लगा । इस प्रकार धोर युद्ध करके जब गै 
निवातकवचों का नाश करने लगा तब वे माया के वल से एकाएक अहश्य हो गये | 


एक सो बहत्तर श्रध्याय 
निवातकवच दानवों का वध > 
अजुन ने कहा--दैत्य लाग माया के प्रभाव से अदृश्य होकर युद्ध करने लगे) तब मैं भी 
अदृश्य Bal को सहायता से युद्ध में प्रवृत्त ger] मेरे गाण्डीव धनुष से छुटे हुए बाण उनके 
eo O5 aet को काट-काटकर इधर-उधर गिराने लगे । अख के प्रभाव से मेरे बाण ठीक उसी जगह पर 
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पहँचते प्रे, जहाँ से छिपकर वे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जव मैं संहार करने लगा तब सब 
निवातकवच माया छोड़कर एकाएक अपने नगर में चले गये | 

Seq जब चले गये और माया नष्ट हे। गई तव मैंने देखा कि सैकड़ों-हज़ारों दैत्य मरे पड़े 
हैं। उनके Wa, गहने, कवच ओर अडु-प्रत्यड्ठ ढेर के ढेर कटे-फटे और पिसे हुए पड़े हैं i 
उनके मारे घोड़ों के लिए चलने की राह नहीं थी । तब मेरे रथ के घोड़े आकाश-मार्ग में चलने 
लगे । असंख्य निवातकवच दानव फिर आकाश में श्राकर अदृश्य भाव से मेरे ऊपर पत्थर 
वरसाने लगे। कुछ दानवों ने प्रथ्वी के भीतर से मेरे रथ के पहियाँ को और घोड़ों के पैरों को 
पकड़ लिया । इस प्रकार रथ और घोड़ों को रोककर चारों ओर से वे मु पर और मेरे रथ पर 
पहाड़ गिराने लगे | उन्होंने इतने पर्वत वरसाये कि उनके जमा होने से वह स्थान, जहाँ पर मैं 
था, एक गुफा के समान जान पड़ने लगा। लगातार पर्वतों की वर्षा होने से और रथ की 
गति रुक जाने से मैं बहुत पीड़ित श्रार भयभीत हुआ । मुझे डरा हुआ देखकर मातलि ने 
कहा--अर्जुन, डरे नहीं; वजा का प्रयोग करो । मातलि के वचन सुनकर मैं सँभल गया | 
फिर गाण्डीव धनुष हाथ में लेकर, उसमें Aste को अभिमन्त्रित करके, में भयानक तीक्षण बाण 
छोड्ने लगा । वे लोहे के वने वज्र-सद्दश बाण ugs से निकलकर दैत्यों की सेना में जाने 
लगे। sp के प्रभाव से दैत्यों की माया नष्ट हा गई | वत्र के प्रहार से मरकर पहाड़ ऐसे 
दानव एक दूसरे से लिपटे हुए पृथ्वी पर गिरने लगे । पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने 
घोड़ों को और रथ के पहियाँ को पकड़ लिया था उन्हें भी, उन TUT ने वहाँ जाकर, उसी दम 
मार डाला | फटकर गिरे हुए पहाड़ ऐसे, मरे हुए, निवातकवच दानवो की लाशों से वह स्थान 
पट गया। महाराज, यह एक विचित्र वात देख पड़ी कि उस युद्ध में मुझे, मातलि का, रथ को 
या घोड़ों को कुछ भी हानि नहीं पहुँची । 

अब mafa ने हँसकर मुझसे कहा--हे BGA, देवताओं में भी तुम्हारे समान वीर याद्धां 
कोई नहीं देख पड़ता । देखो, तुम्हारे प्रभाव से असुर मर गये । शरद्‌ ऋतु के बादलों के गरजने 
के समान नगर में चारों ओर Fat की स्त्रियां के रोने का शब्द सुन पड़ रहा है । महाराज, फिर 
में रथ के पहियो की घरघराहट से निवातकवचों की feat को डराता हुआ मातलि के साथ उस 
दानबपुरी के भीतर गया । मोर के रङ्गवाले दस हज़ार घोड़ों से युक्त उस सूर्ये-सद्दशा रथ को देख- 
R दानबो की खियाँ इकट्ठी होकर भागने लगीं। भागते समय उन स्त्रियां के गहनों का ks सुनने 
से ऐसा जान पड़ता था, जैसे पर्वत के ऊपर शिलाओं की वर्षा हा रही है । डरकर भागी हुई वे 
Peat अपने-अपने घरों में घुस गई । उनके घर सोचे और रत्नों से शोभित थे । E 
= S वह दानवपुरी देवनगरी अमरावती से “il p ee 2 2j nE a 

तलि से पूळा--हे सूत, यह असुर-नगरी सुझे शोभा आर स त्त ; 
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अद्भुत पुरा म शान्त स्थापित करक, म फिर मातलि क साथ इन्द्र-लोक को चल गदया | 


“उस नगर मं सदा रहते थे । अनेक प्रकार के रत्नों का संग्रह होने के कारण वह नगर uaF] 


' ब्रह्माजी उनके पास आये ओर बर देने को तैयार हुए | उन दोनों राक्षसियों ने ag वर मांग | 
V 
fs हमारे पुत्रों को बहुत कम दु:ख भोगना पड़े; और उन्हे देवता, राक्षस, नाग आदि काई i 


बढ़कर जान पड़ती है । तो देवता इसमें क्यों नहीं रहते ? मातलि ने कहा- हे अजुन, पहल 
यह नगरी इन्द्र के ही अधिकार में थी । उसके बाद इन बली निवातकवचों ने हराकर देवताओं 
को यहाँ से निकाल दिया । इन निवातकवच दानवों ने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया AN 
उनसे रहने के लिए यह नगरी तथा युद्ध में देवताओं से अभय माँग लिया । यह देखकर इनदर 
अपने हित की इच्छा से ब्रह्माजी से कहा कि भगवन्‌, आप इन दुष्ट देत्यों के नाश का कोई उपा 


देत्यां को मारोगे । इनका नाश तुम्हारे ही हाथ से वदा है । [ हे जुन, तुम इन्द्र के पुत्र हो। 
इसी कारण ] इन्हीं देत्यां के नाश के लिए देवराज ने तुमको दिव्य wa दिये हैं । तुमने जि! 
दैत्यां को मारा है उन्हें देवता भो नहीं मार सकते थे। हे भरतश्रेष्ठ, इन दैत्यां का अन्तकात| 
आ गया था, इसी से काल-रूप होकर तुम यहाँ आये। अब तुम अपना कर्तव्य पूरा कर चुके। | 
इन्द्रदेव ने केवल इन असुरों को मारने के लिए ही तुमका दिव्य अस्त्रा को शिक्षा दी थी । | 

अजुन कहते हे--महाराज, इस प्रकार निवातकवच दानवों को मारकर, और उनका 


मा घ्य 
एक सो तिहत्तर श्रध्याय 
पौळोम और काळकेय दैत्यों का वध 
© n कर ` q पेरा soy CX OM At A ~ 1 
अजुन कहते हे--ह धमराज, वहाँ से लोटते समय HA ओर एक सोने का बना हुग्रा। 
नगर देखा । वह नगर सूर्य और अग्नि के समान जगमगा रहा था | वह नगर कामचारी,। 
अर्थात्‌ जहाँ चाहो वहाँ जा सकता. था। वहाँ बहुत से फूल-फलवाले रत्नमय वृक्ष, नंगरद्वार | 
अटारी ऑर मधुर बोली बोलनेवाले पक्षी थे। पौलोम और कालकेय नाम के दानव प्रसन्नता पूर्व | 


बहुत ही भला मालूम हाता था। शूल, खड्ग, मूसल, धनुप-वाण और मुदगर आदि अनेक शस | 
हाथ में लिये घोर असुर चारों ओर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसके चारों फाटक gu | 
और शब्रुओं के लिए श्रगम्य थे । दैत्यों के उस विचित्र और श्रेष्ठ नगर को देखकर अचरज बै | 
साथ मैंने मातलि सेपूछा- हे मातलि, यह क्या देख पड़ रहा हे? यह किसका नगर है! | 

मातलि ने कहा--अजुन, दिति की पुलोमा और कालका नाम की दो कन्याएँ थीं | | 
दोनें श्रेष्ठ दानवियों ने. दिव्य हज़ार वर्ष तक बहुत ही कठोर तप किया। तप से प्रसन्न EU 
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प्रारसके' । त्रम ने उनको यथेष्ट वरदान के साथ ही यह अत्यन्त रमणीय, ग्राकाशचारी 
प्रभायुक्त, सव रत्ना से पूण नगर भी दिया । देवता महर्षि, यक्ष, गन्धव, नाग, असुर, राक्षस 
आदि कोई भी इस नगर पर आक्रमण नहीं कर सकते | सव प्रार्थनीय गुणों से युक्त यह नगर 
रह्मा के भवन से भो श्रेष्ठ हे । इसको हिरण्यपुर कहते हैं। इसके भीतर देवता भी नहीं जा 
सकते | केवल पौलोम और कालकेय दानव ही इसमें रहते हैं; वे ही इसके रक्षक हैं। हे 
qui, यह नगर आकाश-मार्ग में फिरता रहता है। इसमें रहनेवाले असुरों को देवता भी नहीं 
मार सकते; इसी से वे वेखटके आनन्द के साथ इसमें रहते हैं। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य 
के ही हाथ से लिखी है । तुम इन महावली असुरों को भी वजास्त्र से मार डालो । 
उस नगर में रहनेवाले दानवों को, देवताओं और दैत्यों के हाथ से श्रवध्य जानकर, 
प्रसन्नतापूर्वक मैंने मातलि से कहा--तुम झटपट इस नगर के भीतर चलो । इन इन्द्र के शत्रु 
दानवों को भो. में मारूंगा। जिसे मैं न मार सकूँ ऐसा देवताओं का शत्रु तीनों लोकों में 
दुलेभ हे । हे धर्मराज, इसके वाद मातलि उस दिव्य रथ-सहित मुझे हिरण्यपुर के पास ले 
गया ।. वे दैत्य मुझे देखते ही युद्ध की तैयारी करने लगे । विचित्र कपड़े, गहने और कवच 
पहनकर, रथों पर चढ़कर, बड़े वेग से वे लोग मेरे सामने आये और क्रुद्ध होकर भयानक 
पराक्रम प्रकट करते हुए नालीक, नाराच, भल्ल आदि बाण और शक्ति, ऋष्टि, तोमर आदि 
शस्त्र बरसाने लगे। मैं भो अस्त्र-विद्या के बल से बाण-वर्षा करके उनके शास्त्रों को रोकने 
तगा। उस दिव्य रथ पर बैठा हुआ मैं युद्धभूमि में चारों ओर फिंरकर अपने पराक्रम और 
रसतर-बल से उन्हे' मोहित करने लगा । मेरे अस्त्र से मोहित होकर वे आपस में ही मारकाट 
आर भ्राक्रमण करने लग गये | 
मैं भी उसी अवसर में प्रज्वलित वाशों के द्वारा उनके सिर काट-काटकर गिराने लगा | 
इस प्रकार मेरे हाथ से अपना नाश होते देखकर वे अपने नगर के भीतर चले गये आर फिर 
दानवी माया का सहारा लेकर नगर-सहित आकाशा में भाग गये । मैंने असंख्य वाणों की वर्षा 
करके उनकी राह और उनकी गति राक दी । पर ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से वे लोग उस 
Raa, दिव्य, आकाशचारी, यथेष्ट स्थान में जा सकनेवाले नगर को सहज ही रोके रहे | 
वह नगर कभी पृथ्वी पर ग्रा जाता था, कभी आकाश में चला जाता था, कभी इधर-उधर fara 
पला जाता था और कभी पानी के भीतर डूब जाता था । हे शत्रुदमन, तब म REAN NI 
प्रयोग करके लोहे के बने इए अनेक प्रकार के वाण चलाने लगा । उन बाशों से छिन्न-भिन्न 


शीकर वह अमरावती सहश कामचारी नगर उन असुरों-सहिंत प्रथ्वी पर गिल 


“मान वेग से छूटे हुए बाणा की चोट खाकर, काल के वश में पड हुए वे दानव भी चक्कर 


खा-खाकर धरती पर गिरने लगे | 
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मातलि भी आकाश से उतरकर पृथ्वी पर रथ को ले आया । तब क्रुद्ध होकर युद्ध को 
इच्छा से साठ हज़ार, रथों पर सवार, असुरों ने आकर मुझे घेर लिया । मैंने भी गृद्धपच्चवाले 
ATU बाण चलाकर उस रथों के घेरे को ताड-फाड़ डाला । वे असुर समुद्र की लहरों के समान 
वारम्वार मुझ पर चढ़ाई करने लगे । तब मैंने सोचा कि मनुष्य-युद्ध से में इन्हें परास्त न कर 
सकूँगा | इससे मैं दिव्य gal का प्रयोग करने लगा | पर वे दानव भी विचित्र युद्ध में निपुण 
थे। रथों पर सवार उन दानवों ने मेरे दिव्य wat को निष्फल कर दिया । वे महाबली | 
दानव विचित्र गतियो से रथ चलाते हुए चारों ओर देख पड़ने लगे । विचित्र मुकुट, कवच, | 
भूषण ओर विचित्र ध्वजावाले रथों से शोभित उन दानवो को देखकर सुभे वड़ा उत्साह और 
प्रसन्नता हुई । वे अख्नविद्या के जानकार ओर चतुर थे । मैं अन्नो से अभिमन्त्रित बाण चलाकर 
उन्हें पीड़ा नहीं पहुँचा सका, बल्कि वे ही मुझे पीड़ा पहुँचाने लगे । | 

उस महायुद्ध में पीडित और भय से व्याकुल होकर मैंने उस समय पवित्र और एकाग्र | 
हृदय से महादेव का ध्यान किया ओर फिर सब प्राणियों का भला हो? कह करके सव शत्रुओं | 
का संहार करनेवाले महादेव के घार पाशुपत a को धनुष पर चढ़ाया । उसी समय तीन | 
सिर, तीन मुँह, नव आँखें और छः भुजाओं से शोभित एक उम्र पुरुष मेरे आगे प्रकट हुआ | | 
उसके केश सूर्य और अग्नि के समान चमकीले थे और. मस्तक पर जीभ लपलपाते हुए बड़े-बड़े | 
नाग देख पड़ रहे थे । मैंने उस प्रत्यक्ष wa को देखकर देवदेव महादेव को प्रणाम किया और | 
फिर दुष्ट दानवों के संहार की इच्छा से qucm छोड़ fear; छोड़ते ही उस अख ने--मृग,। 
सिंह, बाघ, रीछ, भेसे, नाग, गाय, शरभ, हाथी, वानर, ऋषभ, वराह, विलाव, भेड़िये, प्रेत, | 
भुरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमरी, देव, ऋषि, गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, असुर, गुह्यक, नेत, गजमुख | 
मत्स्य, उलूक, गदा, मुद्गर, खङ्ग आदि अनेक wa लिये, घोड़े और मछली के आकार के | 
राक्षस आदि झुण्ड के झुण्ड अनेक प्रकार के प्राणियों के रूप धारण करके सारे जगत्‌ को छा | 
लिया । तीन मस्तक, चार दांत, चार मुख और चार भुजावाले, विचित्र, ages, मांस-मेदा" | 
हड्डी-चर्बी आदि से युक्त अनेक प्राणी भी उस aa से प्रकट हुए । वे दानव उन प्राणियों क॑ | 
आक्रमण से मरकर यमपुर जाने लगे। मैं भी सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित, TA, | 
पर्वतखण्ड सदृश भारी वाणां के प्रहार से उन दानवों को मारने लगा | 

mosa धनुष के प्रभाव से उन दानवो को मरकर प्रथ्वी पर गिरते देख मैंने फिर सव | 
जगत्‌ के विधाता महेश्वर को प्रणाम किया । देव-सारथि मातलि भी उन दिव्य भूषणों से मूषित | 
दानवो को पाशुपत अब के प्रभाव से विनष्ट हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और मेरी बीई | 
करने लगा | उसने प्रसन्नतापूवेक हाथ जोड़कर मुझसे कहा- हे वीर, आज तुमने वह कर्ण 
किया है जिसे सब देवता, इन्द्र AN दैत्य भी नहीं कर सकते थे | यह आकाश में विचरनेवार्ली | 
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नगरी ब्रह्मा के वरदान के कारण देव-दानव आदि के हाथों से नष्ट नहीं हो सकती थी ; पर 
तुमने अपने पराक्रम और तप के प्रभाव से इसे नष्ट कर दिया। | ६० 

महाराज, इस प्रकार उस आकाशचारी पुर और दानवों के नष्ट हा जाने पर उनकी 
raat बहुत ही दुःखित और व्यथित होकर कुररी पक्षी की तरह चिल्लाकर राने लगी । 3 
बाल खाले हुए नगर के बाहर निकल आई' | पिता, पुत्र, भाई आदि को याद करके, शाक 
से faa होकर, वे प्रथ्वी पर गिरकर छाती पीटने लगी । उनकी मालाएँ, कपड़े और गहने 
इधर-उधर गिर पड़े। गन्धर्वनगर के समान रमणीय उस हिरण्यपुर में शोक, दुःख और 
उदासी छा गई | नाग से खाली कुण्ड की तरह, सूखे हुए वृक्षोंवाले वन की तरह, उस नाथ- 
हीन नगर की शोभा जाती रही | 

अपना काम सिद्ध करके मैं बहुत ही आनन्दित हुआ । मातलि मुभे लेकर श्रमरावती 
में पहुँचा | इन्द्र के पास आकर उसने हिरण्यपुर के नाश, मायाओं के रोकने, महावली 
निवातकवच दानवों के वध आदि सव कामा का आदि से अन्त तक वर्णन किया । मातलि के 
मुँह से मेरे सब कामो का परिचय पाकर इन्द्रदेव सन्तुष्ट हुए । देवताओं-सहित उन्होंने बड़ाई 
करके मेरा बहुत सम्मान किया | देवताओं ने और स्वयं इन्द्र ने बारम्बार मधुर वचनों से मेरी 
बढाई की । इन्द्र ने कहा--हे पार्थ, युद्ध-भूमि में तुमने जा काम किया है उसे देवता या दैत्य 
कोई नहीं कर सकते थे । मेरे घोर शत्रुओं को मारकर तुमने यथोचित गुरु-दक्षिणा gÀ देदी। 
मैं आशीवाद देता हूँ कि तुम युद्ध के मैदान में कभी विचलित न होगे; व्याकुलता से बचकर 
मेरे बताये हुए सब sat का ठीक-ठीक प्रयोग श्रौर संधान कर सकोगे | युद्ध में तुम्हारे वेग 
को देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, गन्धर्व, पत्ती dim नाग आदि कोई भी न रोक सकेंगे | 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से सम्पूर्ण प्रथ्वीमण्डल को जीतकर उसका पालन करेंगे । 


एक सो चोहत्तर अध्याय 


युथिष्टिर और अजुन के संवाद की समाप्ति 

तरह शत्रुओं का नाश करने से ] देवराज का मै 

बहुत ही विश्वासपात्र वन गया । एक दिन मेरे शरीर के सब घाव अच्छे हो जाने पर उन्होंने 

= अभिनन्दन करके मुझसे कहा--हे वीर, सब दिव्य AST तुम्हारे अधिकार में हैं। suas 

शाक में कोई मनुष्य तुमको हरा नहीं सकेगा। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनि 

भार अन्य सब महारथी राजा तुम्हारी तुलना में सोलह आने में एक आने भर भी न ठहरेंगे | 
र उन्होंने मुझे अभेद्य दिव्य कवच, सोने की माला और महा शब्द करनेवाला देवदत्त नाम 


१३२ क 


अजुन कहते हैं-महाराज, [ इस 
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का शङ्ख दिया । उन्होंने अपने हाथ से यह सुन्दर दिव्य किरीट मेरे सिर पर बाँध दिया | ये 
सुन्दर दिव्य वञ्च और गहने भी उन्होंने दिये । मैं उसी तरह बड़े सुख और आनन्द के साथ 
इन्द्रभवन में रहने लगा । गन्धवों के 
Sh मेरे साथो थे | | 
महाराज, [कुछ समय ओर बीतने 
पर एक दिन] देवमण्डली के वीच विराज- 
मान इन्द्र ने प्रसन्नता प्रकट करते. हुए 
मुझसे कहा- पुत्र अजुन, तुम्हारे भाई 
तुमको याद कर रहे हें । अब तुम्हारे जाने 
का समय आ गया । हे भरतश्रेष्ठ, d 
इस तरह पाँच वर्ष तक इन्द्रलोक में रहा 
हूँ, पर वह जुए का झगड़ा एक दिन भी, 
घडी भर के लिए भी, मुझको नहीं भूला। 
महाराज, इसके वाद इन्द्रलोक से चल- 
कर मैं इस गन्धमादन पर्वत पर आया। | 
यहाँ मैंने आपको भीमसेन, नकुल AN | 
सहदेव के साथ देखा । 
युधिष्ठिर ने कहा--हे अजुन, बड़े भाग्य की वात है कि देवताओं के राजा इन्द्र की आराधना 
करके तुमने सव दिव्य अन्न प्राप्त कर लिये । यह भी बड़े भाग्य की वात है कि युद्ध में सन्तु 
करके तुमने देवादिदेव महादेव और पार्वती देवी के दशन कर लिये । तुम्हारा भाग्य ही इसका 
कारण है, जो सब लोकपाल तुम्हें प्रत्यक्ष देख पड़े । कृतकृत्य होकर लैौटकर तुम हमसे मिते, 
इसे भी मैं सौभाग्य की बात समझता हुँ । मैं इस समय यही समझ रहा हूँ कि नगरों-स हित 
सारी पृथ्बी पर मेरा अधिकार हो गया श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्र भी मेरे अधीन हो गये | भाई | 
अजुन, तुमने जिन दिव्य wal की सहायता से महावली निवातकवच आदि दानवों को मारा है, | 
उन Tai के देखने को मेरा बहुत जी चाहता है | 
अजुन ने कहा--राजन्‌, भयङ्कर निवातकवच दानवों को जिन wal की सहायता 
से मैंने मारा है, उन्हें मैं आपका कल दिखाऊँगा । वैशम्पायन कहते हैं कि इस तर 
ait में जाने, रहने और वहाँ से आने का वृत्तान्त कहकर अजुन ने वह रात अपने भाइयों 
१७ के साथ वहीं बिताई । ZR 
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एक सो पचहत्तर अध्याय 

नारद का आना ओर अर्जुन को अख दिखाने से रोकना 

वैशम्पायन कहते हं--हे जनमेजय! रात वीतने पर भाइयो-सहित धर्मराज ने उठकर 
ज्लान-सन्ध्या आदि का से छुट्टी पाकर, अर्जुन को उन श्रसुर-नाशाक दिव्य ग्लो के दिखाने की 
आज्ञा दी । तब अजुन पहले सव 
प्रकार से शुद्ध हुए; फिर उन्होंने दिव्य 
कवच. पहना । इसके वाद देवदत्त 
शंख और गाण्डीव धनुष लिया | फिर 
वे प्रथ्वीरूप रथ पर सवार हुए । पर्वत 
ही उस रथ का धुरा थे; पैर ही 
उसके पहिये थे; सुन्दर बाँस के 
वृक्ष ही उसका त्रिवेणु ( रथ का एक 
अङ्ग ) थे । महाबाहु अजुन इस तरह 
gaia होकर जब उन Bel का 
प्रयाग दिखाने को तैयार हुए तब उनके 
पैरों के दबाव से goat काँप उठी 
नदियों-समेत महासागर चंचल हो 
गया; सब पर्वत मानों फटने लगे । 


की प्रभा फीकी पड़ गई; आग बुझ सी 
गइ; ब्राह्मणों को वेद भूल से गये हे जनमेजय, थ्वी के नीचे रहनेबाले सव प्राणी 
पीड़ित होकर बाहर निकल आये usi तेज से जलते हुए वे प्राणी, चारों ओर से अजुन 
TER, हाथ जोड़कर, उनसे प्रार्थना करने लगे डर के मारे वे कॉप रहे थे। उनके 
चेहरों पर सुर्दनी सी छाई हुई थी । पल्ल भर में देवर्षि, महर्षि, aati, सिद्ध, देवता, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस, पक्षी sie प्रथ्वी तथा आकाश में विचरनेवाले अन्य प्राणी AYA के पास आ गये | 
पितामह ब्रह्मा, सब लोकपाल श्रौर अपने गणां के साथ भगवान्‌ शंकर वहाँ आकर उपस्थित 
हँए। महाराज, तव हवा अर्जुन के ऊपर विचित्र पुष्प-माला आदि की दृष्टि करने लगी । 
SUT की प्रेरणा से गन्धर्व लोग गाथाए गाने लगे । झुण्ड की झुण्ड अप्सराए नाचने 1 
इसी समय द्ेवर्षि नारद वहाँ पर आ गये । उन्होंने, देवताश्रों m प्रेरणा से, अजुन से 
3 मधुर वचन कहे- हे पाण्डव, तुम इस तरह अकारण इन द्व्यि Dat a प्रयाग Ad करो l 
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बिना किसी लक्ष्य ( निशाने ) के इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि लक्ष्य भी होते 

अपने ऊपर बिना कोई संकट आये, या यों कहा कि किसी के द्वारा विना सताये गये, इन Tat 

का प्रयाग करना ठीक नहीं | क्योंकि जब तक अपने ऊपर कोई संकट न आ पड़े तब तक 

२० अकारण इनका प्रयाग करने से बड़ा दोष हाता है। अजुन, ये aa विधिपूर्वक रक्षित रहने से 

क्रमशः प्रबल श्रौर समय पर सुख देनेवाले होंगे । ओर, यदि तुम अकारण इनका प्रयाग करोगे 

ते इनके तेज से सारा जगत्‌ चौपट हा सकता है । इसलिए कभी इस तरह इनके प्रयोग का इरादा 

न करना । हे युधिष्टिर, तुम इस समय इन Dal का चमत्कार देखने का विचार छोड़ दो | 

समय पड़ने पर जब अजुन शत्रुओं को मारने के लिए युद्ध में Hat का प्रयोग करेंगे तब तुम 
इनका रूप और प्रभाव देख लेना | 

वैशम्पायन कहते हैं-इस तरह अजुन के रुक जाने पर सब देवता अपने-अपने लोक को | 

२५ चले गये। पाण्डव लोग भी द्रौपदी के साथ प्र्सन्नतापूर्वक उसी वन में रहने लगे | | 


आजगरपव 


एक सो छिहत्तर अध्याय 


पाण्डवों का गन्धमादन पर्चत का छोड़ना 


जनमेजय ने वैशम्पायन से कहा--भगवन्‌, महारथी वीर अर्जुन इस प्रकार इन्द्रलोक से | 
भ्रश्न-विद्या सीखकर जब लौट आये, तब पाण्डवो ने और क्या-क्या काम किये ? कृपा करके | 
कहिए । वेशम्पायन ने कहा--राजन्‌, युधिष्ठिर आदि महावीर पाण्डव इन्द्र-तुल्य पराक्रमी | 
अजुन क साथ: रमणीय गन्धमादन पर्वत पर यक्षराज कुबेर की क्रीड़ा-भूमि में विचरने लगे || 
घनुषघारी अज्ञ AYA वहाँ के उत्तम भवन और विविध बृत्षों से शोभित क्रीड़ाकुज देखते हुए। 
विचरा करते थे। कुबेर की कृपा से प्राप्त उस स्थान में रहनेवाले पाण्डवों को मनुष्यले | 
का ऐश्वर्य SR सुख तुच्छ जान पड़ता था | वह समय उनके fau परम सुखदायक ga! | 
अजुन के साथ रहने से युधिष्ठिर आदि पाण्डवां को बड़ा सुख मिलता at) वे लोग du 
चार वर्ष तक रहे; पर उन्हें उतना समय एक दिन के समान जान पड़ा । पहले छः | 
बीत चुके थे, चार वर्ष फिर बीते; [ सव मिलाकर ] दस वर्ष हा गये । ये दसौँ वर्ष उन्होंने | 
वनवास में बड़े सुख से बिताये | | 

एक दिन महाराज युधिष्ठिर के पास भीमसेन, अर्जुन नकुल श्रौर सहदेव, ये चारों झर | 
बैठे हुए थे । वे युधिष्ठिर से प्रिय और हित के वचन कहने लगे कि हे धर्मराज, हम a | 
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प्रिय करने के विचार से, आपको प्रतिज्ञा-पाश से छुड़ाने के लिए, दुर्योधन को उसके साथियों- 
सहित मारने नहीं जाते। [ नहीं ता जा हम चाहे ता आज इस बन से जाकर सहज ही 
शत्रश्रों को उनकी करनी का मज़ा चखा सकते हैं । ] हम लोग वास्तव में सुख भागने के योग्य 
` हैं; पर सुयोधन ने हमारे सव सुख छीन लिये हैं। इस दशा में रहते हमें दस वर्ष बीत गये, 

यह ग्यारहवाँ ATS | राजन्‌, आपकी आज्ञा से अपने मान का विचार छोड़कर हम बेखटके 
वन-वन qud फिरते हें । अब उस अधम बुद्धि और खभाववाले दुर्योधन को धोखा देकर हम 
एक वर्ष अज्ञातवास करेंगे; उसके वाद सुख प्राप्त करेंगे अव तक हम उससे थोड़ी ही दूर पर 
रहे हैं, इसलिए वह Ta में है । एकाएक हम कहीं दूर जाकर अज्ञातवास करेंगे ता फिर 
दुर्योधन हमारा पता नहीं लगा सकेगा | इस प्रकार ग्रज्ञातवास का वर्ष विता चुकने पर हम 
उससे उस वैर का बदला लेंगे [ जा उसने हमारे साथ ठान रक्खा है ]। उस नराधम को 
साथियों-समेत मारकर आप सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल का राज्य प्राप्त कीजिएगा । हे नरदेव, इस 
समय हम लोग इस स्वर्ग-तुल्य रमणीय स्थान में रहते हैं; यहाँ हम वनवास के दुःख और शोक 
को सहज ही भुला सकते हैं। पर यदि हम यहाँ के सुख में पड़कर शत्रु से बदला लेना भूल 
aa ताः आपकी पवित्र और उज्ज्वल कीर्ति पृथ्वीमण्डल से लुप्त हा जायगी। इसी कारण 
हमारा यह कहना है कि आप शत्रश्रों को मारकर कौरवों के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित 
करें। इससे आपका यश बढ़ेगा, और आप यज्ञ आदि महत्‌ कर्म कीजिएगा | नरेन्द्र, यह 
जो कुबेर से आपको मिल रहा है इसे ता आप सदा पा सकेंगे । हे भरतश्रेष्ठ, इसलिए श्राप अप- 
राधी शत्रुओं को मारने का निश्चय कर लीजिए। यदि भाई समझकर आप उन्हें जान से मार 
डालना न चाहें ता कैद ही कर लीजिए | आपसे युद्ध ठानकर साक्षात्‌ इन्द्र भी पार नहीं पा 
सकते--आपके उग्र तेज को नहीं सह सकते | आपको चिन्ता किस बात को हे ? गरुडध्वज 
श्रीकृष्ण ओर महाबली सात्यकि आपका काम सिद्ध करने को सदा तत्पर रहते हैं। ये देनो वीर 
्रह्वितीय बलवान्‌ ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने में पीछे हटने के नही । 


यादवों के साथ जैसे श्रीकृष्ण आपका कार्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वैसे ही हम भीमसेन, अजुन 
सहदेव भी आपके अधीन हे । महाराज, इस प्रकार 


आर अस्रो के प्रयोग में निपुण नकुल तथा स pce 
विभव की ब ए या 


हेम सव मिलकर आपकी कार्य-सिद्धि, धनलाभ ओर राज्यः 
का नाश करेंगे या समझौता कर लेंगे । 
वैशम्पायन कहते हैं--राजा युधिष्टिर ने भाइयों 
युपिष्ठिर ने गन्धमादन पर्वत से जाने का विचार करक राजरा 
शी | फिर वहाँ के भवन, नदी, सरोवर और उस 
हिर ने विदा मांगी जिस राह से पर्वत पर आये 


यां की इन वातो का अनुमोदन किया । अरब 
जेश्वर कुबेर के स्थान की प्रदक्षिणा 
पर्वत की रक्षा करनेवाले राक्षसों से युधि- 
थे उधर, और उस पर्वत की ओर बारबार 
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निहारकर युधिष्ठिर ने कहा- हे पर्वतराज, मैं अपने मित्रो के साथ जाकर, शत्रुओं को मारूँगा 
२० और राज्य पाकर फिर तप करने के लिए आकर तुम्हारे दशन करूंगा | 
अब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों अर साथ रहनेवाले ब्राह्मणां के साथ उसी मार्ग से 
नीचे उतरे जिससे कि पर्वत पर चढ़े थे । जहाँ पर पहाड़ी झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ प 
घटोत्कच आकर उन सबको लाद लेता था । पुत्र-तुल्य पाण्डवो को वहां से जाते देखकर महि 
लोमश ने पिता की तरह अनेक अच्छे उपदेश किये। फिर वे पाण्डवां से बिदा हाकर पवित्र 
देवलोक को चले गये । आर््टिपेण और लोमश के उपदेशों को शिरोधार्य करके रमणीय तीथे, 
२३ तपोवन आर बड़े-बड़े स्वच्छ सरोबर आदि की सैर करते हुए पाण्डव वहां से चल दिये | 


एक सो सतहत्तर श्रध्याय 
पाण्डवो का अनेक स्थानां में उहरना 


वैशम्पायन कहते हैं-महाराज! अनेक झरने, दिग्गज, किन्नर और विचित्र पत्तियों से 

पूर्ण, सुखमय निवासभूमि गन्धमादन पर्वत को छोड़कर जाने में पाण्डवों को बड़ा कष्ट हु्रा।| 
आगे चलकर कुवेर के प्रिय केलास पर्वत को देखकर वे फिर प्रसन्न हुए। वह पर्वत देखने गे | 
सफेद मेघ के समान जान पड़ रहा था । धनुष और खङ्ग आदि ga धारण किये हुए पुरश्चर 
पाण्डव पृथ्वी के ऊँचे-नीचे भाग, सिंहाँ के रहने की गुफाएँ, गिरि-सेलु ( पहाड़ी पुल्त ),| 
झरने, नीची जगहे, खग और पक्षियों के रहने के स्थान महावन आदि की सैर करते और प्रसन्न 
होते हुए आगे बढ़ने लगे । रात हा जाने पर रमणीय वन, नदी, सरोवर, पर्वत-कंदरा आदि | 
स्थानों में टिक भी रहते थे। इस तरह बहुत से दुर्गम प्रदेशों में ठहरते हुए पाण्डव क्रमशः | 
केलास पर्वत को लांघकर वृषपर्वा के अत्यन्त रमणीय आश्रम में पहुँचे । महर्षि ने उन्हें देखकर | 
उनका यथोचित स्वागत किया । पाण्डवों ने वहां ठहरकर अपनी थकन मिठाई और gu 
को गन्धमादन पर रहने का सारा हाल विस्तार के साथ कह सुनाया । | 
उस पवित्र आश्रम में देवता श्रार ऋषि रहते थे | उसमें एक रात सुख से रहकर 

पाण्डव लोग नारायण भगवान्‌ के निवासस्थान वदरिकाश्रम में फिर पहुँचकर रहने लगे! 
देवता और सिद्धगण जहाँ आते-जाते रहते हैं उस कुबेर के प्रिय सरोवर के दर्शन से शोक-रहिंत 
१० होकर उस स्थान पर वे उसी तरह रहने लगे जिस तरह नन्दन वन में देवता विहार करते हैं | 
एक महीने बदरीवन में बड़ें सुख से रहकर फिर बे पूर्व-परिचित मार्ग से faa 
L AA . के राज्य की ओर गये । धीरे-धीरे चीन, तुषार, दरद और अनेक cat से पूर्ण कुलि 
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देश तथा हिमालय के दुर्गम स्थान ÍT पर सुबाहु का नगर उन्हें देख पड़ा । gate ने महा- 
बाहु पाण्डवो के आने का समाचार पाकर प्रसन्नतापूर्वक आगे बकर उन्हें लिया और अभिनन्दन 
किया । सुवाहु से मिलकर अर एक रात उनके यहाँ टिककर पाण्डव आगे बढ़े । वहां 
से उन्होंने घटोत्कच को विदा कर दिया | फिर.विशोक, इन्द्रसेन आदि सेवकों तथा रसोइयों 
"gp और डेरे आदि लेकर आगे चलनेवाले नौकर-चाकरों को लिये हुए पाण्डव रथों पर बैठकर 
agat नदी के समीपवर्ती पर्वतराज की ओर चले । उस प्रस्रवण पर्वत पर पहुँचकर पाण्डवों 
ने देखा कि तरह-तरह के भरने झर रहे हैं; ऐसा जान पड़ता है कि पीले और लाल रङ्ग के 
शिखर बर्फ के कपड़े पहने हुए हैं। फिर विशाखयूप नाम से प्रसिद्ध स्थान पर पाण्डवों ने 
कुछ दिन तक निवास किया । वहाँ कुबेर के चेत्ररथ वन के तुल्य महावन में-सुखपूर्वक 
वराह, मृग आदि का शिकार करते हुए--वे एक साल तक set) उस वन में विचरते 
व्रिचरते एक दिन भीमसेन ने पर्वतकन्द्रा में पड़े हुए, मृत्यु के समान उप्ररूप, महाबली और 
भूखे विशाल अजगर को देखा | वह अजगर भीमसेन की देह में लिपट गया । उसके आक्र- 
मण से भीमसेन खेद ओर मोह के वश होकर बहुत पीड़ित हुए । पीछे धर्मराज युधिष्ठिर 
ने ्राकर उन्हें उसके मुँह से छुड़ाया | 
इस तरह विचरते-विचरते वारहवाँ वर्ष जत्र लगा तव दिव्यशोभायुक्त धनुर्वेद के ज्ञाता 
पाण्डव उस चैत्ररथवन-सदृश वन से चलकर क्रमशः मरुभूमि और सरस्वती नदी के तट पर 
पहुँचे |. वहाँ से द्रैतवन में रहने के लिए आगे बढ़े । सरस्वती के किनारे का वन पकरिया, 
रद्राच्च, वेत, बेर, खेर, मोलसिरी, वेल, इंगुदी, dign शमी अरर करीर आदि के qu से परम 
रमणीय देख पड़ता था । पाण्डवों को वहाँ पर आये देखकर तपस्वी, जितेन्द्रिय, आचार-परायण, 
समाधिनिष्ठ, प्रासन और कमण्डलु लिये, अनेक ऋषि-सुनि उनके पास आने लगे । उन ऋषियों 
के दाँत बुढ़ापे के मारे गिर गये घे, इससे वे पत्थर से कूटकर कन्द-मूल-फल खाते थे। पाण्डव- 
गए द्वेतवन में पहुँचकर बहुत प्रसन्न हुए | देवता, यक्ष, गन्धर्व, महर्षिंगण के प्रिय निवासस्थान 
सरखती-तट पर ७ंचकर पांचों पाण्डव बड़े आनन्द से रहने और विचरने लगे | 


एक सो अठहत्तर अध्याय 


श्रजगर के उपाख्यान का श्रारम्भ 


जनमेजय ने कहा--ब्रह्मन्‌, परम पराक्रमी भीमसेन में दस हज़ार हाथियों का बल था; 
तेथ फिर उस अजगर से उनके डरने का कारण FAT था? जिन्होंने बाहु-बल के अभिमान से 
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उत्साहित होकर पुलस्त्य के पुत्र कुवेर को भी युद्ध के लिए ललकारा, जिन्होंने यक्ष-राक्षस आदि 
रक्तको को मारकर सौगन्धिक कमलों से पूर्ण दिव्य सरोवर का मथ डाला, उन्हीं भीमसेन के 
बारे में आप कहते हैं कि वे अजगर की विपत्ति में पड़कर डर से व्याकुले हा गये! इसलिए 
यह वृत्तान्त विस्तार से सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है । 
वैशम्पायन ने कहा--महाराज, सुनिए | उम्र धनुष धारण करनेवाले महात्मा पाण्डव | 
वृषपर्वा ऋषि के आश्रम से चलकर उस वन में आये और रहने लगे | उस वन में अनेक विचित्र 
पदार्थ, देखनेवाले को, आश्चर्य से चकित कर देते थे । एक दिन कमर में तलवार लगाकर, धनुप- | 
बाण हाथ में लेकर, भीमसेन उस वन की सैर करने निकले | वे अकेले ही टहलते-टहलते हिमा- | 
लय के मनोहर वनों के भीतर घुस पड़े । .उन्होंने देखा कि उस हिमालय के ऊपर अनेक स्थानों | 
में देवता, ऋषि, सिद्ध, अप्सरा आदि विचर रहे हें । चकोर, उपचक्र, जीवंजीवक, कोकिल, | 
भृङ्गराज आदि पक्षी जगह-जगह पर अपनी वोलियाँ सुना रहे हैं । नित्य फूलने-फलनेवाले, घनौ | 
छायावाले, बर्फ की ठण्डक से हरे-भरे अनेक वृक्ष मन और नेत्रों के आनन्द को बढ़ा रहे हैं।| 
पहाड़ी भरनों के, वैद्र्यमणि के समान, स्वच्छ ove पानी में हंस तथा कारण्डव पक्षी तैर रहे| 
हैं। हरिचन्दन, कालागुरु और देवदारु के qui के वन दूर से वादलों की घटा के समान जान| 
पड़ते हैं । इस प्रकार पर्वत की अपूर्व शोभा देखते हुए भीमसेन शिकार की खोज में आगे बढ़ते | 
चले जा रहे थे | वे बाण चलाकर अनेक मृगों का शिकार करते हुए मरुभूमि के समतल स्थान | 
में पहुँचे और वहाँ घूमने लगे । भीमसेन में दस हज़ार हाथियों का बल था। वे सैकड़ों | 
बली मनुष्यों को मारनेवाले, सिंह और शादू ल के समान पराक्रमी तथा बलवान्‌ माने जाते d | 
इस समय महावली भीम [ सिंह, वराह, मग, भसे आदि जानवरों को मारने के लिए पीढा| 
करते समय ] कभी zwi ऋ वेग से उखाड़कर--तेड़कर--इधर-उघर गिरा देते थे; कभी 
पहाड़ों के शिखरे की शिलाओं को पैरों से रोंदकर चूर-चूर कर डालते थे; कभी ताले SRR, 
गरजकर अपने सिंहनाद से उस निर्जन वन को और आसपास के स्थानों को प्रतिध्वनित कर | 
फिरते थे । [ वे इधर से उधर कूदते-फाँदते फिरते थे । ] महाबली सिंह खैर हाथी भीमसे | 
. के भयङ्कर शब्द से घबरा उठे d डर के मारे पर्वत की कन्दराग्रों से निकलकर इधर-उधर भाग 
लगे | वनचर uS की खोज में पैदल चलते-चलते भीमसेन कभी खड़े हो जाते E प कभी बै 
जाते थे और कभी फिर Ste पड़ते थे । फिर उन्होंने भयानक सिंहनाद किया। उस Fes! 
शब्द को सुनकर वन के सब प्राणी डर गये । शुफाओं में पड़े हुए बड़े-बड़े अजगर और विधैं 
साँप भी निकलकर भागने लगे । भीमसेन भी मृगां का पीछा करने लगे | 
देवतुल्य महाबली भीमसेन ने कुछ दूर आगे जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा भय 
अजगर एक दुर्गम पहाड़ी स्थान में पड़ा हुआ है । उसका शरीर इतना बड़ा और मोटा है हि 
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सारी गुफा उससे NTR SG शरीर pus ऐसा हे; अङ्ग चित्र-विचित्र हैं। रङ्ग 
हल्दी का सा है। मुँह गुफा के समान है। उसमें चार दाँत हैं। दोनों aie चमकीली 


a फुफकार से मानों सब जीवों को डराता 
हुआ यमराज की तरह जीभ लपलपा 
रहा है। उसे देखकर कोई भी ऐसा 
नहीं जो डर न जाय | वह भूखा अज- 
गर भीमसेन को देखते ही उन पर कपट 
पड़ा | उसने बल्पूर्वेक भीमसेन के दोनों 
हाथ लपेट लिये। वरदान के कारण, 
उस ग्रजगर ने ज्यांही भीमसेन को छुः्रा 
त्याही वे अचेत से हो! गये दस हज़ार 
हाथियों का बल रखनेवाले भीमसेन के 


गान | हाथों की शक्ति जाती सी रही । तेजस्वी छ 
2 गये २५ ON Py a Lee 1 s 
दत | भीमसेन उस अजगर. के वश में होकर À it 02020 
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अपने को उसके बन्धन d नहीं छुड़ा 


MA सके । महाबाहु, सिंह के ऐसे ऊँचे 50 
ठो । | ग्रे On - माहि ^ ` उन्होंने = 

Al) आर दृढ़ कन्धांवाले भीमसेन, बलहीन An माहित से हा गये । इधर-उधर फड़ककर उन 

Tal) छूटने की बहुत चेष्टा की, पर सब व्यर्थ हुई । 1 २२ 


एक सौ उन्नासी श्रध्याय 


युधिष्टिर का घबराकर वहाँ जाना An भीमसेन की दशा देखना 


E. वैशम्पायन कहते हैं--.हे जनमेजय, तेजखो भीमसेन को जब अजगर ने पकड़ लिया SH 
Dr अदभुत बल को देखकर d बहुत चकराये । भीमसेन ने उससे कहा--हे अजगर, हे श्रेष्ठ 
uU तुम कान हो 9 मुझे पकड़कर क्या करोगे ? में धर्मराज का छोटा भाई, पाण्डु का पुत्र, 
| "सेन हुँ | मुझमें दस हज़ार हाथियों का बल स्वाभाविक है। मैंने बड़े-बड़े वली सिह, 
“१, हाथी, भसे आदि प्राणियों को मार डाला है। महावली नाग, राक्षस और निशाचर मेरे 

SO पेग आर बाहुवल को नहीं सह सकते । आश्चर्य है कि तुमने मुझे किस तरह अपने वश में कर 
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लिया | मैं बार-बार चेष्टा करता हूँ, परन्तु तुम्हारे हाथ से नहीं छूट पाता | al तुमे 
किसी विद्या या वरदान का बल है ? मुझे मालूम हा गया, मनुष्य का बल असत्य ओर निकमा 
है; क्योंकि तुमने मेरे प्रचण्ड बल को सहज ही नीचा दिखा दिया । 

भीम-पराक्रमी भीमसेन के यों कहने पर उस अजगर ने उनके दोनों हाथ छोड़कर उनके 
सारे शरीर को जकड़ लिया । अव वह कहने लगा--हे महाबाहु, मैं बहुत दिन से भूखा था, 
बड़ी वात हई जे! मेरे आहार के लिए देवताओं ने तुमको यहाँ भेज दिया। क्योंकि प्राशि 
को अपने जीवन पर वड़ो ममता होती है; वे विना दैव की प्रेरणा के आपसे काल के AT 
नहीँ जाते । हे शत्रुदमन, gÀ जिस तरह यह साँप की योनि मिली है सो सुन लेना तुम्हां 
लिए बहुत आवश्यक है । बह सब हाल कहता हूँ, सुनो । एक महर्षि के कोप से मेरी यह 
दशा हुई है । उस शाप का अन्त होने की इच्छा से में अपना सब हाल कहता हुँ तुम 


£] ^ ^. पूर्व 
प्रसिद्ध राजर्षि नहप का नाम ता अवश्य सुना होगा । में ही वह तुम्हारे पूवपुरुष आयु का फु| . 


नहुष É । होनहार के कारण ब्राह्मणां का अपमान करने से, महर्षि अगस्त्य के शाप से, g | 
यह नीच योनि मिली है । तुम बहुत ही प्रियदर्शन और मेरे वंश के लड़के हा, परन्तु में तुम, 
भक्षण करूँगा: दैव का विधान ही ऐसा है। मेरा यह नियम है कि दिन के छठे हिस्से ।| 
हाथी, AAT आदि जा प्राणी मिल जाता हे उसे में नहीं छाड़ता, खा जाता हूँ । मेंने केक! | 
अपने बल से तुमका नहीं पकड़ा हे, तुम ता वरदान के प्रभाव से ही मेरे हाथ में आ गय हा । 
[ अपने अपराध के कारण ] शाप पाकर जव इन्द्र के आसन से भ्रष्ट हाकर स्वर्ग के विमान १ 
नीचे गिरने लगा तब मैंने शाप से अपने छुटकारे के लिए महर्षि अगस्त्य से प्राथना की । मर्दी 
तेजस्वी अगस्त्य का मुझ पर दया आ गइ । उन्होंने मुझसे कहा--राजन्‌, कुछ समय aie 
पर शाप से तुम्हारा छुटकारा हा जायगा । मुनि के याँ कह चुकने पर में मनुष्य-लाक | 
गिर पड़ा, पर मेरी स्मरण-शक्ति नष्ट नहीं हुई। इसी कारण में अपने पुराने इतिहास äl 
wnft तक नहीं भूला । महर्षि ने कहा था कि जो कोई प्राणी, धर्म और अधर्म का fati, 
करके, तुम्हारे प्रश्नों का ठीक उत्तर दे सकेगा वही तुमको शाप d छुड़ावेगा । इसक Re 
असाधारण बलवान्‌ प्राणी का भी जा तुम पकड़ लागे ता उसी घड़ी उसका सारा ad E 
हेगा। प्रीति ओर करुणा के कारण इतना कहकर वे मुनिवर चले गये । भीमसेन, | ae 
७ क्य पापी हूँ । तब से सर्प योनि पाकर, शाप से छुट्ने के समय की राह देखता हुआ, * 
अपवित्र नरक में पड़ा हुआ हूँ। 
तब भीमसेन ने कहा--हे महासर्प, में न ता तुम पर रोप करता हूँ और न मुझे [x 
Dea की अपनी मूखता का ही] पछतावा है; क्‍योंकि मनुष्य का जा सुख या दुःख मिलने 


होतां है, वह टाले नहीं टल सकता । इसलिए दुःख मिलने पर या सुख नष्ट हाने पर खद | 


i 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


n, 22०० ON 


aay g S x 


A 


क 


De. 


दा 


| पिक वाई' आंख का फड़कना भी देख पड़ता है। 


स्डा--पाच्वाली, भीमसेन कहाँ हें? द्रोपदी ने 


बाजा तत, 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and € 


करना चाहिए । दैव ( होनहार ) के आगे पारुष काम नहीं दे सकता, मैं देव को ही श्रेष्ठ सम- 
कता हूँ; पौरुष व्यर्थ है। देखो, इस प्रकार मेरा बाहुबल नष्ट होने का और अकारण इस 
शोचनीय अवस्था में मेरे पड़ने का कारण देव ही है। मैं अपने नष्ट होने के लिए शोक नहों 
करता । सुभे तो दुःख इस वात का है कि राज्य से भ्रष्ट भाइयों को मैं वन में छोड़ आया हूँ। 
यह हिमवान्‌ पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और इसमें बड़े भयानक यक्ष तथा राक्षस भरे पड़े हैं। मेरे 
भाई मेरी बाट जाहते-जाहते aga ही विकल हो जायँगे । वे मेरा पता लगाने के लिए चारों रार 
दौड़ते फिरेंगे और जव मेरे मरने की ख़बर पावेंगे तव दुःखित होकर राज्य पाने की आशा श्र 
उद्योग छोड़ देंगे । वे सव धर्मात्मा हैं; मैंने ही उन्हें राज्य पाने का उद्योग करने के लिए श्रब 
तक उत्साहित कर रक्खा था। या अजुन मेरे मरने से खेद न करेंगे; क्योंकि वे बुद्धिमान और 
सव अब्चो के ज्ञाता हें । सब देवता, गन्धर्व, ओर राक्षस मिलकर भी उनको परास्त नहीं कर 


सकते। वे महावली महावाहु इन्द्र को भी सहज ही उनके राज्य से भ्रष्ट कर सकते हैं। 


कपटी, सव लोगों के Fw, दंभ रौर माह के वशीभूत दुर्योधन को राज्य-श्रष्ट कर देना ता उनके 
लिए कोई बड़ी वात नहीं; पर मुझे सबसे वढ़कर चिन्ता माता कुन्ती की है। वे सदा की 
दुखिया हैं । पुत्रों में ही उनके प्राण धरे हुए होंगे । वे सदा चाहती हैं कि हम लोग UI 
( दुर्योधन आदि ) से अधिक महत्व प्राप्त करें | हे सर्प, उन अनाथ कुन्ती के वे मनोरथ मेरे न 
रहने पर कैसे पूरे होंगे ? उनके सिवा छोटे भाई नकुल और सहदेव का भी सुभे बड़ा खयाल 


~ 
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है। वे बड़े भाइयों के आज्ञाकारी हें । मेरे वाहुवल से रक्षित होने के कारण वे भी पारुष के 


गो मैं ` MN ^ n उर ^ ^ E 
| कामों में उत्साह दिखाया करते हैं। मेरे न रहने से वे भी उत्साह, वीर्य ओर पराक्रम से हीन 


हा जायँगे। हे जनमेजय, भोमसेन इस प्रकार विलाप करने लगे । 
सपे ने भीमसेन को इतना जकड़ लिया था कि वे दिल-डुल नहा सकते थे। उधर महा- 


| राज युधिष्ठिर अनेक अमङ्गलसूचक घोर उत्पातों का देखकर बहुत हा व्याकुल हुए। उन्होंने 
| ९खा, दिशाओं में आग सी लग रही है डरी हुई सियारी उनके आश्रम के पास दाहनी तरफ 
| रा रही है। एक पंख एक नेत्र और एक चरणवाली, घोर रूपवाली बत्तक सूर्य का आर 


देखकर मुँह से खून उगल रही है । रूखी, प्रचण्ड, कंकड़ उडाती हुई हवा ज़ोर से चल रही 
Cl दाहनी ग्रार ग्रशुभसूचक मृग और पक्षी विकट शब्द कर रहे d पीछे की ओर काले 
रग का कौग्रा ‘Gat जाओ! कहता हुआ काँव-काँव कर रहा d । बीच-वाच म शुभसूचक 
हना हाथ भी फड़कता जाता है। दिल धड़कता है और बायाँ पेर कॉपता सा है । अनिष्ट- 


~ ia ^ ^ 
देखकर घबरा गये । Fall द्रापदी से 


बुद्धिमान्‌ धर्मराज इन भयसूचक लक्षणों को 
go कहा--भीमसेन को गये ते बड़ी देर हुई । 
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द्रौपदी के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने श्रुत को द्रौपदी की रक्षा का भार सौंपा, और ङु 
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तथा सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा करते रहने की आज्ञा दी । फिर वे भीमसेन को खोजने à 
लिए पुरोहित reg के साथ चले| 
उस आश्रम से भीमसेन के ug 
निशान देखते-देखते, उन्ही के सहारे 
वे घोर वन के भीतर पहुँचे ओर वहां 
भीमसेन को हूं टने लगे । पूव ग्रोर 
जाने पर उन्होंने बहुत से हाथियों को 
देखा | वहाँ सैकड़ों सिंह ओर हज़ारों 
मृग मरे पड़े थ्रे। वहीं पर भीमसेन 
के पैरों के चिह्न देख पड़े । gf 
उधर ही आगे बढे | शिकार सेते 
समय भीमसेन के दोड़ने से टूटे हुए 
पेड़ राह में इधर-उधर पड़े थे । इना 
Pagi से पता चलाते हुए युधिष्ठिर उ 
गुफा में पहुँच गये । वह स्थान बहुत 
ही विकट था। वहां रूखी Am 
हवा चल रही थो। वहाँ के पू 
पत्तों से खाली सूखे ठँठ थे । वह ऊसर और निर्जन स्थान कॅटीले gu से भरा हुआ था श्रौ 
पत्थरों तथा बिना शाखाओं के छोटे zai से दुर्गम था । युधिष्टिर ने देखा, भीमसेन के शरी 
में एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ है जिसके मारे वे E नहीं सकते । 
एक सो अस्सी श्रध्याय 
युधिष्टिर ÀR श्रजगर का संवाद 

वैशम्पायन कहते = कि महाराज, बुद्धिमान्‌ धर्मराज अपने प्यारे भाई भीमसेन को ई 
दशा में देखकर कहने लगे- हे भीमसेन, तुम इस विपत्ति में कैसे पड़ गये ? और, पहाड़ ४ 
डील-डौलवाला यह अजगर कौन है ? 

बड़े भाई युधिष्ठिर को देखकर भीमसेन ने आदि से अन्त तक अपने बन्धन का qai । 
कह सुनाया | भीमसेन ने कहा- है आर्य, इस महासप ने मुझे खा डालने के लिए पकडा al] 
ये महाप्रतापी राजिं नहुष = | 
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कुश तब युधिष्ठिर ने [ सपरूपधारी नहुप से ] कहा--हे बड़ी आयुवाले, तुम हमारे इन परा- 
Le) क्रमी भाई को छोड़ दे । WU तुम्हारी भूख मिटाने के लिए और तरह का आहार देंगे | 


साँप ने कहा--हे धर्मराज, चङुल के भीतर आये हुए आहार के रूप में मैंने इस use 
कुमार को पाया है । इसलिए तुम यहाँ न ठहरो, चले जाओ; नहीं ता कल तुमको भी खा 
_जाउँगा। मेरा नियम यही है कि जो मेरे अधिकार के इस देश में वेगा, उसे मैं खा जाऊँगा । 
f तुम भी मेरे अधिक्रत स्थान में आने के कारण मेरा आहार हो चुके PU] बहुत दिनों के बाद 
खाने के लिए मैंने तुम्हारे भाई को पाया है, इस कारण मैं इसको नहीं छोड़ सकता | ओर, अन्य 
आहार के लिए भी मेरी रुचि नहीं है | 
युधिष्ठिर ने कहा--हे साँप, मैं तुमसे पूछता हूँ; सच कहो, तुम देवता, दैत्य या सांप, 
कैन हो? तुम मेरे भाई को निगल जाने के लिए क्यों तैयार हा ? क्या लाकर देने से या क्या 
जानने से तुम सन्तुष्ट हा सकते हा? 
में तुमको क्या आहार दूँ ? किस तरह 
तुम भीमसेन को छोड़ सकते हो ? 
साँप चे कहा--हे निष्पाप, 
तुम्हारा पूर्वपुरुष राजा नहुष हँ | 
चन्द्रमा से पाँचवाँ पीढ़ी में पैदा हुआ था | 
मेरे पिता का नाम आयु था | यज्ञ, तप, 
साध्याय, इन्द्रियदमन और पराक्रम के 
प्रभाव से मुभे त्रिलोकी का ऐश्वर्य अर्थात्‌ 
इन्द्रपद्‌ प्राप्त हुआ था । उस ऐश्वर्य को 
पाने से मुझे ऐसा घमण्ड हो गया कि मैं 
एक हज़ार ब्राह्मणों के men पर पालकी 
में बैठकर चलने लगा । में ऐश्वर्यमद में 
ऐसा अन्धा हा गया कि ब्राह्मणों का 
1 | अनादर करने लगा । फल यह हुआ कि “= 
ए महर्षि अगस्त्य ने क्रोध करके मेरी यह दशा कर दी । मुझे उसका स्मरण अभी तक pal Enn 
६। उन्हीं महात्मा अगस्त्य की कृपा से अभी तक मुझे अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त याद है । उन्हा 
| गस्य के अनुग्रह से मैंने दिन के छठे भाग में तुम्हारे भाई को आहार के रुप में पाया है। मैं 
से नही छो हंगा । इसके वदले मैं और आहार भी नहीं चाहता । हाँ, मैं तुमसे S 
भरता हूँ; जा तुम उनका ठीक उत्तर दे सकोगे तो मैं तुम्हारे भाई भीमसेन का छोड़ दूगा | 


१० 
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युधिष्ठिर ने कहा--हे अजगर, तुम जो चाहे प्रश्न करो । मैं उत्तर दूंगा । सम्भव है 
में उन उत्तरो से तुमको प्रसन्न कर सकू ; किन्तु पहले यह बताओ कि ब्राह्मण के लिए जिसे 
जानना ज़रूरी है उस केवल अद्वितीय पुरुष को तुम जानते हा या नहीं ? तुम्हारा उत्तर सुन. 
कर में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा | 
अजगर ने कहा--बातों से ता तुम अलोकिक बुद्धिमान जान पड़ते हा । इसलिए पहले 
यह बताओ! कि त्राह्मण कौन है AN उसके लिए जानना क्या ज़रूरी है? युधिष्ठिर ने उत्तर 
दिया--सत्य, दान, क्षमा, शील, आनृशंस्य, तप र दया आदि सद्गुण जिसमें देख पढेँ, वही 
ब्राह्मण ( ब्रह्मविद्‌ ) है। र, हे सर्प, जिसे जान लेने से मनुष्य शोकशून्य हा जाता है, वह 
सुख-दुःख-रहित परब्रह्म ही जानने की वस्तु है। अब तुम अपने प्रश्न कहा । सर्प ने कहा--हे 
धर्मराज, ग्रश्रान्त वेद चारों वर्णों का हित करता है। वह वेद जिनका प्रतिपादन करता है ऐसे 
सत्य, दान, क्षमा, ्रानृशंस्य, अहिंसा, दया आदि सद्गुण शूद्र में भी देख पड़ते हें । तो फिर 
ब्राह्मण और शुद्र में विशेषता क्या रही ? और, तुमने कहा है कि सुख-दुःख-रहित पदार्थे जानने 
की वस्तु है किन्तु सुख-दुःख से रहित ता कोई पदाथ देख ही नहीं पड़ता | 
युधिष्टिर ने कहा--हे सप, जिस शूद्र मं पहले कहे गये सत्य आदि गुण pi वह शूद्र शुद्र | 
नहीं है। An जिस ब्राह्मण में वे गुण नहीं हैं, वह व्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं । मतलव यह कि 
केवल बंश से जाति का निश्चय नहीं होता । हे सर्प, सत्य आदि dace लक्षण जिस व्राह्मण | 
में नहीं हैं वह यथार्थ में शूद्र An जिस ge में वे लक्षण देख पड़े' वह यथार्थ में ब्राह्मण 
| तुमने यह कहा कि सुख-दुःख से रहित कोई वस्तु नही है, क्योंकि सुख और दुःख सर्वत्र 
ख पड़ते हैं। किन्तु जैसे शीत ( जल ) के भीतर गर्मी और उष्ण ( अग्नि ) के भीतर ठण्डक 
नहीं होती, वैसे ही सुख ओर दुःख से हीन वस्तु भी, जिसका अनुभव साधारणतः नहीं होता, 
कहीं है | तुम चाहे जा समभते हो, पर मेरी समझ तो यही है कि जैसे ठण्डक और गर्मी- 
रहित, agaa से परे, किसी पदार्थ की सत्ता स्वोकार की जाती है, वैसे ही सुख-दुःख-शून्य aa 
पदार्थ का होना भी स्वीकार करना पड़ेगा | 
सर्प ने कहा--हे आयुष्मन्‌, यदि वेदोक्त आचार से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध हाता है, तें | 
फिर जब तक मनुष्य में उस आचार के पालन की शक्ति नहीं आती, तब तक जातिविभाग वृथा à 
युधिष्ठिर ने कहा- हे बुद्धिमान्‌ सर्प | जन्म, मरण, भाषा और मैथुन आदि में सब 
मनुष्य समान हें | सभी सब स्त्रियां में सदा सन्तान उत्पन्न किया करते हैं | इस कारण, मेरे मत 
में, सब वाँ का इस प्रकार का संकर ( मिश्रण ) हाने के कारण जाति की परीक्षा हानी अत्यन्त 
कठिन है । ऋषियों का कहना है कि यज्ञ करनेवाले ही ब्राह्मण हैं। इसी कारण तत्त्वदर्शी | 
लोगों ने चरित्र को ही प्रधान यज्ञ माना है। “नाल? काटने के पहले पुरुष का जातकर्म संस्कार 
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कर दिया जाता d | उस समय उस बालक की माता सावित्री और पिता आचार्य कहा जाता 
है। इस जातिसम्बन्धी सन्देह के समय के लिए ही स्वायंभुव मनु ने व्यवस्था दी है कि पुरुष 
जव तक वेद नहीं पढ़ता--गायत्री का उपदेश नहीं पाता--तब तक शूद्र के समान रहता है । हे 
सर्प, यदि विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो जाने पर भी मनुष्य वेद में कहे गये आचार का 
पालन नहीं करता ते उसमें वणसङ्कर के भाव को ही प्रवल मानना चाहिए | इसी से मैं पहले 
कह gal हूँ कि जा वेदाक्त आचार का पालन करता हे--जिसका चरित्र पूर्ण रूप से शुद्ध 
हे-र्‍वही ब्राह्मण है 

ai ने कहा--हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारा कथन सुन लिया । मैं जान गया कि जा कुछ 


-हे | जानना चाहिए उसे तुम अच्छी तरह जानते हा । इसलिए [प्रसन्न होकर, प्रतिज्ञा के अनुसार, ] 

ऐसे | मैं तुम्हारे भाई को छोड़े देता हूँ । ३८ 
परि . 

ने 


एक सो इक्यासी Weg 
युधिष्टिर का नहुप से उपदेश लेना 
युधिष्ठिर ने कहा--हे सर्प, सव वेदों और वेदाङ्गों को तुम बहुत अच्छी तरह जानते 
[ण | i इसलिए बताओ, कौन सा कर्म करने से अच्छी गति मिलती है? 
गण | ` सर्प ने कहा--हे भरतश्रेष्ठ, मेरी समझ से तो जो मनुष्य सुपात्र को दान करता है, 
सत्य और प्रिय वचन बोलता है और चाहे अपने प्राण चले जायें पर जीवहिंसा नहीं करता, वही 
क | स्वगा का जाता 
। युधिष्ठिर ने पूछा--हे सप, दान और सत्य इन दोनों में कान मुख्य हे? अहिंसा 
ff} | र प्रिय बोलने में किसका दर्जा बड़ा है? 
| सर्प ने कहा--हे आयुष्मन्‌ | कार्य देखकर हो दान, सत्य, अहिंसा, प्रिय वचन बोलना 
|| 


ia | 

आदि तत्त्व विषयों का गौरव या लाघव बताया जा सकता है। कही पर दान का AIS सत्य का 
at | PR कहीं सत्य की अपेक्षा दान की महिमा पाई जाती हे । कहाँ प्रिय वाक्य बोलने की अपेक्षा 
है। | अहिंसा का और कहीं अहिंसा की अपेक्षा प्रियवादी होने का महत्त्व देखा जाता है। इस 


सब | प्रकार कार्य के अनुसार ही इन सदूग॒णों की प्रधानता निर्दिष्ट को जाती है। राजन्‌, तुम्हें यदि | i 
p 


आर कुछ पूछना हो ता gar, मैं उत्तर देने के लिए तयार हूँ | 


J 


७ ~ 
न्त युधिष्ठिर ने कहा--हे सर्प, यह देह छट जाने पर मनुष्य ST में जाकर किस तरह 
$i om ^ ३ शब्द आदि विषयों का उपभोग 
शी | सपने कर्म से मिली हुई बुरी या भली योनि में जाता 


फॉर | शै किस तरह करता है ९ 
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सर्प ने कहा--हे युधिष्ठिर, अपने कर्मों के फल से मलुष्ययानि, खगवास अथवा पशु 
पक्षी-कोड़े आदि को यानि, ये तीन गतियाँ मिलती हे। जा काइ हिंसा भार आलस्य Siem 
दान आदि सत्कार्य करता है उसे स्वर्गलोक मिलता है । यदि मनुष्य के पुण्य और पाप वरा 
बर होते हे ता उसे मनुष्ययानि मिलती हे आर पाप अधिक होते है ता कीट-पतङ्ग आदि की 
तियग्योनि । इसमें विशेषता यह है कि जा सदा काम-क्रोध-हिंसा-लोभ आदि बुरी प्रवृत्तियों 
के वशीभूत रहता è वह मनुष्यत्व से भ्रष्ट हाकर तियंग्यानि में जन्म लेता ri । "gd जीव 
तिर्यग्योनि से छुटकारा पाकर मनुष्ययानि में जन्म लेते हें । कुछ गाय, घोड़े आदि जीव ug. 
योनि से एकदम देवयोनि भी पा जाते हें । धर्मराज, यह जीव कर्मानुसार अपने को ऊपर पहुँ- 
चाता है और नीचे भी ढकेल देता है। देहाभिमानी आत्मा फल की इच्छा से बारबार जन्म 
लेता है और देह के साथ फल भोगता है । किन्तु जो ज्ञानी पुरुष हैं वे विषयवासना से बचकर 
एकमात्र नित्य परमेश्वर में ही आत्मा को स्थापित करते हैं; अर्थात्‌ मुक्ति चाहते हैं । 

युधिष्ठिर ने पूछा--हे सर्प, आत्मा किस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का अलग- 
अलग भोग करता है ? तुम क्या एक साथ सव विषयों का उपभोग नहीं करते ९ 

सर्प ने कहा--हे युधिष्ठिर, यह आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का आश्रय लेने पर 


इन्द्रियों से युक्त होकर, ईश्वरीय विधान के अनुसार, विषय-भाग करने में समर्थ होता है । ज्ञान, | 
बुद्धि, मन, ये ही तीन आत्मा के भोगसाधन का सामान करण? अर्थात्‌ अन्तःकरण हैं [ इन्ही | 
को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं ]। जीवात्मा अपने आश्रयस्थान “हृदय? से निकलकर, इन्द्रिया: | 
सक्त मन की सहायता से, इन सव विषयों को ग्रहण करता है। विषयों का ग्रहण करने के | 
लिए मन को नियुक्त करना बुद्धि का काम है । इसी कारण एक साथ सब विषयों का उपभोग | 
किसी तरह सम्भव नहीं है। वुद्धि भी खाधीन नही है। जीवात्मा दोनों iet के बीच की | 
जगह में रहकर विविध विषयों में श्रेष्ठ और निकृष्ट बुद्धि को लगाता है; तथापि बुद्धि के साथ | 
जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग-प्रलग हैं; क्‍योंकि युक्ति अर अनुभव के | 
द्वारा किसी विषय को समझने के वाद ही जिस ज्ञान का उदय होता है, उसी से जीवात्मा का i 


अस्तित्व अलग प्रमाणित होता हे | 


Sa A ~ MN - छे 
युधिष्ठिर ने कहा--हे नागराज, आपकी बातें सुनने से जान पड़ता है कि आप मन आर | 


बुद्धि का निरूपण करना अध्यात्म-विद्या के ज्ञाताओं का मुख्य काम समझते हैं। इसलिए 
बताइए कि मन ओर बुद्धि क्या हैं ? 


सर्प ने कहा--बुद्धि तो आत्मा की नितान्त अनुगत और आश्रित है । आत्मचेतना सै | 
युक्त हाकर बुद्धि, काये द्वारा, आत्मा के वश में हा जाती Sx । विषय ग्रौर इन्द्रिय जब परस्पर | 


जीवात्मा पर जब माया अपना प्रभाव डालती हं तब वह gle का आश्रय लता ह | 
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संयुक्त होते हैं तव वे अच्छी या बुरी वुद्धि पैदा करते हैं। किन्तु इस तरह मन की afe 
करनेवाला कोई नहीं है । वुद्धि में सुख या दु:ख पैदा करने की कोई सामर्थ्य नहीं है; यह 
सामर्थ्य ता मन में ही है । इस प्रकार मन में और बुद्धि में जा अन्तर है वह स्पष्ट समा 3 श्रा 
जाता है। धर्मराज, तुम भी वुद्धिमान्‌ बताओ, इस विषय में तुम्हारी सम्मति क्या है ? 
युधिष्ठिर ने कहा--सर्प, तुम्हारा ज्ञान और वुद्धि सव मनुष्यों की अपेक्षा उन्नत है; इसी 
कारण जानने योग्य विषयों में तुम्हें यथेष्ट जानकारी भी है । फिर मुझसे इस विषय में सम्मति 
यों लेते हो ? मुझे एक वड़ा ही आश्चर्य मालूम पड़ता हे | वह यह कि सर्वज्ञ और स्वर्गवासी 
होने पर भी तुमसे यह भूल केसे हा गई. ? [ मुके विश्वास नहीं हाता कि तुमने ब्राह्मणों का 
अनादर किया होगा । ऐसा अनुचित कर्म तुमसे केसे वन पड़ा ? ] 
साँप ने कहा--हे धर्मराज, मैं समझता हूँ कि अत्यन्त शूर Um बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
ऐश्वर्य के मद में अन्धे हा जाते हैं । खासकर विपय-सुख.के वशीभूत हो जाने पर हर एक व्यक्ति 
को भले-बुरे का ज्ञान नहीं रहता । इसलिए धन और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त होकर मेरा ऐसा ३० 
काम कर बैठना कुछ विचित्र नहीं | 
| इस समय ऐश्वर्य से भ्रष्ट हाने पर mà & 
| ज्ञान हुआ है; इसलिए मैं तुमको भी | 
सावधान किये देता हूँ कि ऐश्वर्य पाकर 
सदा सावधान रहना । हे युधिष्ठिर, 
[ तुम्हारा चरित्र बहुत ही अच्छा है । ] 
| आज मुझे इस दारुण शाप. से छुड़ाकर 
| तुमने मेरा बड़ा. भारी उपकार किया । 
pu |  पूषेजन्म में, विमान पर चढ़कर, स्वर्ग 
के | में विचरा करता था। ऐसा wad 
का | "कर म मदान्ध हो उठा । मैंने किसी 
| को परवा TET री की । देवता, गन्धर्व, 
रोर | क्ष, राक्षस, नाग, ब्रह्मर्षि आदि 
लए | "लोक्य की सब प्रजा मुझे कर” देती 
था । में असाधारण दृष्टिशक्ति के प्रभाव 
से | V देखते ही सब. प्राणियों के तेज को 
id हेर लेता था | हज़ारों ब्रह्मर्षि मेरी पालकी उठाते थे | 
| Re हो गया TT 
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उसी दुर्नीति के कारण मैं इस तरह 
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एक समय महर्षि अगस्त्य मेरी पालकी में लगे हुए थे। मैंने उनका लात मार दी, क्र 1 


उन्होंने क्रोध करके मुझे शाप दे दिया। कहा, तू शीघ्र श्री से भ्रष्ट होकर अजगर हो जा । झै 
उसी दम श्री-श्रष्ट होकर विमान से नीचे गिर पड़ा गिरते समय मुझे सर्पयोनि मिली, तम 
मुझे हाश AAT | मैं महर्षि से गिड़गिड़ाकर कहने लगा--भगवन्‌, वुद्धि भ्रष्ट हो जानेन 
कारण मुझसे यह अपराध हो गया है | इसलिए क्षमा करके मुझे शाप से छुड़ा दीजिए । qn 


मुनि ने कहा--धर्मराज युधिष्ठिर तुमको शाप से छुड़ावेंगे । राजन्‌, तुम्हारे घोर अभिमान पापका | 


> M ^ NEU ane NS 
प्रायश्चित्त हाने पर शाप से छुटकारा होगा आर तुम फिर स्वग में आ जाओगे | 
उस समय उनका तपोबल देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य मालूम पड़ा था । इसी कारण में 
तुमसे ब्रह्म ओर ब्राह्मण के वारे में पहले प्रश्न किया था | राजन्‌! मनुष्य सत्य, इन्द्रिय दमन, तपस्या 


KEA ^ ^ bay faz > nf 
दान, अ्रहिंसा और नित्य धर्म का आचरण करने से ही अपने ग्रभीष्ट का सिद्ध कर सकता हे; जाति 


y 


या कुल से कुछ नहीं हाता । अब मैं स्वर्ग को जाता हँ । तुम्हारा और भीमसेन का भला हो | 

वैशस्पायन कहते हे---महाराज, भ्रव UAT नहुप ने वह अजगर का शरीर छोड़ दिया। 
बे दिव्य शरीर धारण करके स्वलोक को चल दिये । धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धीस 
पुरोहित के साथ अपने आश्रम को लाट गये । उन्होंने वहाँ जाकर सव भाइयों ओर ब्राह्मणों ३ 
आगे सब हाल कहा । अजुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और सब ब्राह्मण यह हाल सुनकर बहु 
लज्जित हुए । पाण्डवों के हित की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणों ने भीमसेन. के इस दुस्साहस 3 
निन्दा करके कहा--श्रब कभी ऐसा मत करना । विपत्ति से छूटे हुए भीमसेन को पाकर सव 


(८०. c 
माकण्डयसमास्यापत्र 
3l A 
एक सा बयासा श्रध्याय 
पाण्डवों का काम्यक वन को जाना 
A ax A X Tc È j T 
नेशम्पायन कहते ह--महाराज, ग्रीष्म ऋतु वीतने पर सब प्राणियों को सुख पहुँच 
वाली वर्षा ऋतु ग्रा गई । ae GAT की तरह शोभायमान वर्षा के काले मेघ आकाश श्रौर दिश 
को घेरकर ज़ोर से गरजते हुए दिन-रात पानी वरसाने लगे । सूर्य का प्रकाश छिप Mi 
इधर-उधर बा Di गो A ^ ^ ^ ^ ^ Al 
RNG दलों में विजली चमकने लगी । पानी से भीगी हुई पृथ्वी हरी-हरी नई घास 8^ 
c x ^ AN. PES A 
गइ । डॉस, मच्छड़ भ्रोर काड़ो-पतंगों का उपद्रव बढ़ गया। - प्रथ्वी पर इतना पानी भर " 
3 ग्रे गी भै ^ ~ [es 
कि बरावर, ऊँचा ओर खाली, नदी और खल, कुछ स्पष्ट रूप से नहीं जान पड़ता था | pé. 
$ JT ` cJ S tx - c 1 
बाण की तरह बहती हुई नदियों के प्रवाह से किनारे के वनों की भूमि शोभित हो गई | 97 
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2 n की A पें भीगक s A N AA ft 
» पत्ती आदि जीव पानी को बाछार में र वना म तरह तरह को घोलियों से आनन्द 


| | प्रकट करने लगे । पपीहा, मोर, कोयल आदि पत्तों मस्त होकर उड्ने लगे । मेंढक भी व्य 
al मरे गढ़ों में 'टरटर? करने लगे । . पाण्डवों ने वहाँ बड़े सुख से वर्षा का समय बिताया । 
M इसके वाद रमणीय शरद ऋतु आ गई | कंच, हंस आदि जलचर पत्ती प्रसन्न होकर इधर- 
m| || उधर विचरने लगे cet में ओर पहाड़ों पर घास निकली हुई थी । नदियों का जल स्वच्छ 
a) हो गया। आकाश निर्मल रहने से 26 
sup नक्षत्रों का प्रकाश भी | | | 
al उज्वल हा उठा | शरद ऋतु पाण्डवों il || | 
स्या| के लिए सुखदायक हुई । धूल का | | E VA / | T Te 
i ताम न था; वादल कहीं देखने को | / 4 2 
qi त थे। ग्रहों और नक्षत्रों सहित 
या|| चन्द्रमा का उदय होने से रातें बहुत 
i मनोहर मालूम हाने लगीं । शीतल जल 


सेभरी हई नदियों में कुमुद, सफेद कमल 
आदि के फूल खिलने लगे। वेतस- 
तताओं से पूण और नीलरेखा के रूप 
में ded हुए किनारों से मनोहर, 
श्राकाश के समान शोभायमान सरस्वती 
नदी देखनेवालों के हृदय में हर्ष का 
वार करने लगी । शरद की सुन्दर 
शाभा देखकर पाण्डव प्रसन्न हुए । um s 

है जनमेजय, पाण्डव लोग नारायण के आश्रम में ही थे कि कार्तिक को TRUE 
त वे वहाँ से चलने का उद्योग करने लगे | पुण्यात्मा महावली पाण्डव महर्षि Ten, सूत, 


a AT आदि के साथ काम्यक वन को चले | MS 
ii 

र्या ० = 

A एक सो तिरासी श्रध्याय 
ee | श्रीकृष्ण का युधिष्टिर के पास आना । श्रीकृष्ण के कहने से मार्कण्डेय का पुराण-कथा कहना 


वैशम्पायन कहते हैं--युधिष्ठिर आदि पाण्डव काम्यक वन में पहुँच राप । ऋतियों 3 
बैक वहाँ बैठे तब वे 


Y et 
TH अतिथिसत्कार किया । द्रौपदी-सहित पाँचों पाण्डव जब सुख 
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ब्राह्मण भी उन्हें घेरकर dz गये । एक ब्राह्मण ने कहा हे पाण्डवो ! अजुन के प्रिय सखा 
महाबाहु, उदारवुद्धि श्रोकृष्ण सदा तुम लोगों की भलाई चाहते हैं। उन्हें सदा तुमसे fug 
की और तुम्हें देखने की चाह रहती हे । उन्हें तुम्हारे यहाँ आने की ख़बर मिल गई है ap 
वे शीघ्र यहाँ तुमसे मिलने आवेंगे। बड़ी आयुवाले, तप ओर स्वाध्याय में तत्पर, महात्मा 
मार्कण्डेय ऋषि भी तुम्हारे पास आवग | 
उस ब्राह्मण की बात पूरी भी न होने पाई थी कि शैव्य, सुग्रीव नाम के श्रेष्ठ घोड़ों से 
युक्त रथ पर बैठे हुए ऋष्ण भगवान्‌ वहाँ पर आ गये । इन्द्र के साथ इन्द्राणी के समान उनके 
साथ सत्यभामा भी थीं । पाण्डवों को देखने के लिए आये हुए श्रीकृष्ण ने रथ से उतरकर धम. 
राज, भीमसेन और पुरोहित धौम्य के पैर छुए । नकुल और सहदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया। 
| फिर श्रीकृष्ण ने अजुन को 
बारबार गले से लगाकर द्रौपदी 
को मधुर .वचनों से awl 
बँधाया । _ श्रीकृष्ण की प्यार | 
रानी सत्यभामा ने भी पाण्डवं | 
की पटरानी द्रौपदी को Te) 
से लगाया । _ पूजा-संत्कार | 
करने के .उपरान्त द्रौपदी, 
पुरोहित mu श्रौर पाँचों। 
पाण्डव श्रीकृष्ण के चां 
ओर बैठ गये | कृष्ण भगवार | 
अर्जुन से मिलकर कार्तिक) | 
। द सहित भगवान्‌ शाङ्कर 4} 
समान शाभित हुए । aya ने श्रीकृष्ण से वन में और स्वर्ग में रहने का सव. हाल कही 
सुभद्रा आर अभिमन्यु के कुशलसमाचार पूछे । 
अजुन, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य का सत्कार करके युधिष्ठिर की बड़ाई करते ६ 
श्रीकृष्ण ने कहा--राजन्‌, राज्य पाने की अपेक्षा ध्म श्रेष्ठ | धर्म के लिए तप किया जा 
हे। आपने सत्य ओर सरलता के साथ अपने धर्म का पालन करके इस लोक और परलोक देगें। ' 
का जीत लिया। आपने ब्रह्मचर्य के समय सब धनुर्वेद सीखा, फिर क्षत्रियधर्म के अनसार “| — 
कमाया । उसके वाद विधिपूर्वक प्राचीन महायज्ञ भी किये | हे नरेन्द्र, आप विषय-मेग "| | 
उचित से ufum आसक्त नहीं हैं । किसी कार्य को आप इच्छा के वशीभूत होकर नहीं i | 
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सा | afafa के लोभ से कभी धर्म को नहीं छोड़ते । इसी से आपको पृथ्वी पर सब लोग धर्मराज 
m कहते हैं। दे पाथ ! आप राज्य, धन आर अनेक प्रकारे की उपभोग की सामग्री पाकर भी दान, 
आर | तप, सत्य, श्रद्धा, TIS, चमा, TA आदि पर सदा प्रेम रखते हें । आपके wast ने सभा के 
त्मा | द्रीच, कुरुजाङ्गल आर अन्य अनेक देशों के लोगों के सामने, द्रौपदी को लाकर नङ्गो करना चाहा 
mi उनके उस धमविरुद्ध निन्दित काम को आपके सिवा और कान स सकता था ? अब Re 
tay श्रापका मनोरथ शीघ्र ही पूरा हो जायगा ओर आप धर्म से प्रजा का पालन करेंगे । धर्मराज 
नसे| यदि आपकी प्रतिज्ञा को अवधि पूरी हो गई हो ता कहिए, मैं अभी दुष्ट दुर्योधन-सहित gein 
वग. | का नाश कर डालू । अब धौम्य आदि की ओर देखकर श्रीकृष्ण ने कहा--महाबीर गर्न 
या|| आरप लोगों के भाग्य से ही अख्चविद्या प्राप्त करके प्रसन्नतापूर्वक देवलाक से लौट आये हैं | 
ai फिर अपने इृष्टसित्रो-सहित यदुनाथ श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा--पाथ्वाली तुम्हारा 
पदौ | सौभाग्य है कि aya लौटकर आ गये | द्वारका में रहनेवाले तुम्हारे सुशील पुत्र इस समय 
दुस। बड़ी लगन से धनुबेद सीख रहे हैं । वे सदा सत्सङ्ग में रहने के कारण सञ्जनों के योग्य सदाचार 
ग्र) को वाते भी सीख गये हैं । हे द्रौपदी, तुम्हारे पिता और भाइयों ने उनको कई बार बुला भेजा 
ड | और राज्य आदि का भी लालच दिया; पर उन्हें नाना या मामा के पास रहना नहीं भाता | 
m| बे द्वारकापुरी में यादवों के पास वड़े सुख से रहते हैं और युद्धविद्या सीखते हैं। वे द्वारका को 
के | छोड़कर देवताओं के पास रहना भी पसन्द नहीं करते। आर्या कुन्ती और तुम जिस तरह 
a) उन्हें सच्चरित्रता सिखातीं [ और उनके लालन-पालन में स्मेह दिखाती ] उसी तरह सुभद्रा 
" | Se सदाचार सिखाती ओर स्नेह करती हे । अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीथ और भानु का जिस 
Wy) sae शिक्षक और रक्षक है उसी प्रकार वह तुम्हारे पुत्रों का भी है। शिक्षा देने में 
WM) NUS आलस्यहीन कुमार अभिमन्यु तुम्हारे पुत्रों को गदायुद्ध, ढाल-तलवार का युद्ध, अनेक 
ब | ब्ला का प्रयोग और रथ चलाना सिखाते रहते हैं । अनेक wee ep देकर और अच्छी तरह 
$| का प्रयोग सिखाकर प्रद्युम्न ने उन्हें होशियार कर दिया है । वह तुम्हारे पुत्रों के और अभि- 
क a को देखकर बहुत प्रसन्न होता है पाञ्चाली oe वालक जब T ३० 
g जाते हे तब उनकी सवारी के साथ हाथी, घोड़े, रथ श्रार पद्ल सना जाता हे | 
S अब श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा--हे धर्मराज! कुकर, अन्धक आदि dut के वीर 
, = oe कहें वहाँ जाकर, आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार है । हं a 
| | नापति होगे वह मथुरानिवासी यादवो की चतुरङ्गिणी सेना धडुष-बाण 


ग्र 
WIS लेकर आपकी सहायता करने को तैयार है । हे पाण्डुपुत्र, आप महापापी दुर्योधन 
को 
“निके सहायकों और इष्टमित्रो के साथ वहीं भेज दीजिए जहाँ मै।मासुर और शाल आदि 
“। सभा में आप जो प्रतिज्ञा कर चुके ह उसके पूर्ण होने की अवधि तक ठहरे रहिए | 
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Hm ये शत्र करेंगे और हस्तिनापुर का सिंहासन आप पावेंगे 
यादववंश के योद्धा उसके बाद VATA का नाश करें ह्‌ पु ह्‌ | 


अभी क्रोध और पाप d बचकर श्राप चाहे जहाँ रहिए, ओर प्रतिज्ञा पूरी हाने की राह देखिए। 
समय बीतने पर आप शाक छोड़कर समृद्धियुक्त और साम्राज्य-सहित सिंहासन के अधिकारी 
होकर हस्तिनापुर में जाइएगा | शव. 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की सलाह जानकर युधिष्ठिर ने उनकी बड़ाई को आर फिर हाथ STe- 
कर कहा--हे केशव, इसमें सन्देह नहीं कि आप ही पाण्डवों की एकमात्र गति हें; पाण्डव 
आपके ही शरणागत हैं। प्रतिज्ञा की अवघि वीतने पर जव समय आवेगा तब अवश्य आप 
अपने इस कथन के अनुसार सब काम करेंगे । केशव, प्रतिज्ञा के अनुसार वन में रहकर हम 
बारह साल विता चुके हैं। इसके बाद अज्ञातवास का एक वर्ष विताकर हम लोग आपका ही 
आश्रय लेंगे । श्रीकृष्ण, आपके आश्रय में रहनेवाले हम पाण्डवों की ऐसी ही वुद्धि वनी रहे; 
हम सत्य और धर्म को कभी न छोड़ें । हम सत्पथ पर चलनेवाले, दान श्रौर धर्म में ततर 
रहकर स्त्री-पुत्र-वान्धव आदि सहित आपकी ही शरण में रहें । 
वैशम्पायन कहते हैं--हे भरतश्रेष्ठ, श्रीकृष्ण और धर्मराज यह बातचीत कर ही रहे थे कि 
श्रेष्ठ रूप और गुणों से शाभित, धार्मिकश्रेष्ठ, महातपस्वी मार्कण्डेय मुनि वहाँ देख पड़े। वे चिरजीवी 
Eq इतने प्राचीन हाने पर भी देखने में पचीस वर्ष के जवान जान पड़ते हें । सब त्राह्मणों, पाण्डवीं 
और श्रीकृष्ण ने विधिपूर्वक उनका 
पूजन ओर सत्कार किया । पूजा 
ग्रहण करके आसन पर बैठकर ज 
ऋषि कुछ विश्राम कर चुके तव 
पाण्डवों और ब्राह्मणों की इच्छा 
के अनुसार श्रीकृष्ण ने कहा-है 
मार्कण्डेयजी, आप वयोवृद्ध हुँ; 
इस कारण ये त्राह्मण, WI, 
द्रौपदी, सत्यभामा और मैं, सभ 
आपके मुँह से पुरावृत्त, पुण्य, 
राजा-रानी और ऋषियों के सर्दी 
चार सुनना चाहते हैं । आपर 
i is करके हमारी इच्छा पूरी कीजिए! 
महाराज, श्रीकृष्ण के यह कह चुकने पर विशुद्ध-हृदय देवपि नारद भी पाण्डवों 


" (> ~ ~ त 2 1 | 
मिलने के लिए वहाँ आ गये | पाण्डवों ने पादय, at, आसन आदि देकर उनकी पूजा र्क 
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१०६४ 
| | वहाँ के सब लोगों को मार्कण्डेय के मुँह से इतिहास-कथा सुनने के लिए उत्सुक देखकर नारदजी नु 
T 3 उसका अनुमोदन किया । तव समय का ज्ञान रखनेवाले श्रीकृष्ण ने मार्कण्डेय से कहा--हे 
री | द्रह्मिवर, आप पाण्डवों को जो सुनाना चाहते हैं सो सुनाइए । र 
मार्कण्डेय ने कहा--यह कथा बड़ी लम्वी-चाड़ी है; इस कारण उसे सुनाने का एक 
ड. समय निश्चित कर लो । तब पाण्डवों ने दोपहर का समय ठीक किया | वैशम्पायन कहते 
उव | . हैं कि धर्मराज ने सुनिवर को कथा का प्रारम्भ करने के लिए तैयार देखकर कहा--भगवन्‌ | 
ma | श्राप देवता, दैत्य, महात्मा ऋषि, राजर्षि आदि के चरित्रों को अच्छी तरह जानते हैं। आपकी 
हम |. और श्रोकृष्ण की सेवा ओर उपासना करना हमारा कत्तव्य है, क्योंकि दोनों ही हमें प्रिय हैं। 
ही मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ मुझे दशन देने आये हैं। मैं इस समय श्रपने को दुःख 
हे; सहते ओर दुराचारी दुष्ट सुयोधन. का दिन-दिन अधिक समृद्धिशाल्ली होते देखकर यह सोचता 
प्र हूँ कि पुरुष किस तरह शुभाशुभ कामे का कर्त्ता होकर उनक्रा फल भोगता हे ? न्यायी SAL 
को क्या उस शुभाशुभ फल का देनेवाला स्वीकार कर लिया जाय ? मनुष्य के सुख-दुःख का 
कि कारण क्या है? मनुष्य उन कर्मा का फल इस लोक में भोगता है या परलोक में? शुभा- 
रबी | शुभ कर्मों का फल इस लोक या परलोक में किसके सहारे रहता है? ६० 
Zit | मार्कण्डेय ने कहा--हे युधिष्ठिर, तुमने यह प्रश्‍न बहुत ठीक किया | सव जानने योग्य 
[का || विषयों को तुम जानते ST] इस समय केवल लोकाचार को रक्षा श्रौर अन्य लोगों की जान- | 
पूजा कारी के लिए तुम यह प्रश्‍न कर रहे हा । मनुष्य इस लोक या परलोक में जिस तरह सुख-दुःख 


a| भोगता है सो मैं कहता हूँ, एकाग्र होकर सुनो । हे कुरुश्रेष्ठ, प्रजापति ब्रह्मा ने शरीरधारियों का 
त्र | शरीर निर्मल, पवित्र और धर्मतन्त्र बनाया था। पहले के मनुष्य सुब्रत ( सच्चरित्र ), सत्य- 


व्छा | वादी, ब्रह्मनिष्ठ और सफल संकल्पवाले होते थे । वे सहज ही देवताओं के साथ आकाश मजा 

-है | सकते ओर वहां से प्रवी पर आ सकते थे। वे रूच्छन्द गतिवाले मनुष्य निर्भय आर निरुपद्रव | 
हैं; | 31 जब चाहते थे तब उनकी मृत्यु होती थी । उनके कामें के सिद्ध होने कोइ रुका- | 
डव, | पेट न पड़ती थी । वे देवताओं और ऋषियों से भेंट कर सकते थे । सव पमा को वे प्रत्यक्ष | 
mi} सा देख लेते थे । वे जितेन्द्रिय थे. उनमें मत्सर या ईर्ष्या न थी। उनकी आयु हज़ार वर्ष 

RT हाती थी आर पुत्र भी हज़ारों उत्पन्न होते थे | 2 

द इसके बाद सभय.बीतने पर प्रथ्वी पर रहते-रहते उनके हृदय में. काम-क्रोध आदि कु | 
हया WR sa हुए, और बे कपट के व्यवहार से अपनी जीविका चलाने लगे । तव उल YET के | 
WU| शरीर की अपेक्षा हीन शरीर पाकर वे निन्दनीय कर्म, करने लगे; साथ ही TST हक | 
सै | Fur और नरका में जाने लगे । फल यह हुआ कि वे संसार में बारम्बार जनम | 
k ।| को दुःख भागने लगे.) उनके मानसिक संकल्प और ज्ञान विफल होने लगी । प्रायः सभा लाग ७० | 
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E. काम और आचरण करने लगे । वे लोग बुरे घरानों में उत्पन्न होकर रोगग्रस्त, दुरात्मा 
प्रभावहीन, पापी, ANg, कामभाग में लिप्त, ART आर कच्चा समभवाल तथा नास्तिक 
होने लगे। हे युधिष्ठिर, इस संसार क सव जाव मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगते है i 
अब यह सुने कि ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों के कर्मफल कहाँ रहते हैं आर वे जीव कहाँ रहकर 
अच्छे ओर बुरे कामी के फल भागते हं ९ 

ईश्वर के सिरजे हुए आदिशरीर के द्वारा मनुष्य, शुभ ओर अशुभ, काम करता है। आयु | 
समाप्त हाने पर उस क्षोणप्राय शरीर को छोड़कर उसी घड़ी वह भ्रन्य स्थुल शरीर पा जाता है 
और दूसरी यानि में जन्म लेता हे । जीव चण भर भी देह के बिना नहीं रहता । इस समय 
अपने किये कर्मा से बना हुआ Wess ( भाग्य ) छाया की तरह उसके साथ रहता हे | उसी से 
जीव सुख-दुःखमय फल भोगने का अधिकारी होता है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा हे कि काल के 
अधीन जीव अपने शुभाशुभ करने से उत्पन्न सुख या दुःख को टाल नहीं सकता । हे युधिष्ठिर, 
अज्ञानी पुरुषों की जा गति होती है से में कह चुका; अब ज्ञानियों की श्रेष्ठ गति का हाल सुने। 
ज्ञानी पुरुष प्रायः दूसरे जन्म में तप ओर स्वाध्याय में तत्पर, सच्चरित्र, सत्यपरायण, 
गुरुसेवक, सुशील, योगाभ्यासी, तेजस्वी, क्षमाशील, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं। 
बे जितेन्द्रिय होने के कारण स्वाधीन, पवित्र रहने के कारण नीरोग और ठु:ख-भय न रहने के 
कारण उपद्रव से बचे रहते हैं | वे अपनी ओर दूसरों की उन सब बातों को ज्ञान-दृष्टि से जानते 
हँ, जो हो चुकी हैं, जा हो रही हैं श्रार जा होनेवाली हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी महात्मा ही ऋषि 
कहाते हें । वे इस कर्मभूमि में आकर फिर स्वर्गलोक को चले जाते हैं । राजन्‌, मनुष्य कु 
फल देववश, कुछ फल अचानक और कुछ अपने कर्मों के कारण पाते हैं । इसलिए इस बारे में 
तुम और तरह का कुछ विचार मत करो । 


` 
o 


हे युधिष्ठिर, में इस विषय का एक उदाहरण सुनाता #1 मनुष्य जिसे परम श्रेय 
( भलाई) समते हैं वह किसी को इस लोक में मिलता है, परलोक में नहीं मिलता; किसी को 
Tah म॑ मिलता हे, यहाँ नहीं मिलता; किसी का इस लोक और परलोक दोनों में मिलता | 
हे ; आर किसी को इस लाक या परलोक, किसी लोक में नहीं मिलता | जो लोग बड़े UU 
वान्‌ हाकर, उत्तम वेश-भूषा--ठाट-बाट--से रहकर माज किया करते हैं, वे इस लोक में सुख 
भागते इ; किन्तु परलोक में उन्हें सुख नहीं मिलता । जा लाग तप और स्वाध्याय में लगे रहत 
d, इन्द्रियों को वश में रखते हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं करते, मन मारकर या तप के कष्ट सह 
कर देह को जीण करते हैं, वे इस लाक में नहीं, परलोक में सुख भोगते हैं। जे लोग aed 
रह्मचरं, वेदपाठ आदि से धर्म उपार्जन करते हैं. फिर धर्म की रा से धन का उपार्जन और यथा” 
_समय ब्याह करके गृहस्थाश्रम में आते हैं तथा यज्ञ आदि करके देवताओं की आराधना EC 1 
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बे इस लोक श्रौर परलोक, दोनों में सुख भोगते हैं । जो मूढ़ पुरुष विद्याभ्यास 

m करते SX पुत्र उत्पन्न करने का यत्न या a की इच्छा भी नर i 

लोक परलोक, दोनों मिट जाते हैं। हे युधिष्टिर! तुम लोग बड़े वली, पराक्रमी, तेजस्वी, i un ee 
शरीखाले, शूर श्रार सव विद्या्रों में विशारद हो; तपस्वो, जितेन्द्रिय और सदाचारी सच्चरित्र c 

भी हा। तुमने सव श्रेष्ठ और बड़े ge यज्ञ आदि कार्य करके पितरों, देवताओं श्रोर ऋषियों को 

सन्तुष्ट कर दिया है । तुम अपने कर्मों के फल से स्वर्ग पाओगे, जहाँ पुण्यात्मा महापुरुष रहते 

हैं। हे कौरवेन्द्र, लुम वर्त्तमान क्लेश को देखकर छड़को मत । देवताओं का काम सँभालने के 

लिए तुम लोग प्रथ्वी पर आये हा । यह दु:ख तुम्हें आगे मिलनेवाले सुख का कारण है । E 


एक सो चोरासी श्रध्याय 
अरिष्टनेमा ओर हेहयवंशी राजाओं के संवाद का वर्णन 


A NX an ^ y 
वेशम्पायन कहते हँ--राजन्‌, महर्षि मार्कण्डेय से युधिष्ठिर आदि पाण्डवों ने कहा कि 
है ऋषिवर, आप हमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों का माहात्म्य सुनाइए | सब शात्रों के ज्ञाता, महातेजखो, 


DEN ग्रे डे 
, मार्कण्डेय मुनि कहने लगे--राजन्‌, हैहयवंश में एक परपुरजय नाम के बड़े रूपवान्‌ राजकुमार 
थे। एक समय वे शिकार खेलने 


के लिए वृत्त-लता और घास से 
भरे एक वन में गये। काले 
रग की खाल ग्रोढ़े हुए एक मुनि 
को कृष्णसार मृग के धोखे से 
उक्त राजकुमार ने बाण चलाकर 
मार डाला । पास जाने से जब 
ऽन ब्रह्महत्या का हाल मालूम 
पड़ा तव बहुत ही शोक से 
व्यथित और दुःखित होकर वे 
SUTRDS राजाओं के पास 
'। बहाँ उन्होंने सब हाल 
E | झुनिवर की मत्यु a ही दुःरि 

Es एत सुनकर हेहयवंश के राजा वन में गये ओर वहाँ उनकी लाश पाकर बहुत ही दुःखित | 
NI तब बे पता लगाने के लिए चारों ओर फिरने लगे कि मृत महापुरुष किसके पुत्र हैं। | 
१३१ 
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Amam वे काश्यप के पुत्र ग्ररिष्टनेमा के आश्रम में पहुँचे । उन महात्मा सुनि को प्रणाम 
करके वे सामने खड़े हा गये | महर्षि ने उनका श्रादर-सत्कार Rn | cs] उन्होंने कहा~ 
इम ब्रह्महत्या कर चुके हैं इसलिए आपसे सत्कार पाने के योग्य नही ह | 
अरिष्टनेमा ने कहा--आपने किस तरह त्रह्महत्या कर डाली १ वह URL ब्राह्मण कहाँ 
है? मैं इसी समय आप लागों का अपना es दिखाता हँ । - उन राजाओं ने ब्रह्महत्या 
का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया ; ia उन्ह उस RU ले iu जहाँ ताए को 
लाश छोड़ आये थे; परन्तु उस स्थान पर उन्हे वह लाश नहीं देख पड़ी । उन्हे यह सव 
सपना सा जान पड़ने लगा । - वे अपनी असावधानी के लिए लज्जित और अचेत से हो गये। 
तब महर्षि ने उनसे कहा-हे WARM, देखो, यह वही ब्राह्मण है जिसे तुमने मार डाला था। 
> harem कत्‌ यह तपस्वी मेरा ही पुत्र है । जब मुनि 
ने उस मृत ब्राह्मण को जीवित अवस्था 
में दिखा दिया तव वे राजा “केसा 
आश्चर्य है !” कहकर वड़े अचम्मै 
में पड़ गये । उन्होंने अरिष्टनेमा से 
कहा--भगवन्‌, ये स्रत महर्षि 3d 
फिर जीकर यहाँ आ गये? ये क्या 
तप के प्रभाव से फिर जी उठे? है 
विप्र, हम इन प्रश्नों का उत्तर सुनना 
चाहते हैं। यदि हमारे सुनने योग 


१० मुनिवर, 


स 


wpe 
परे 


न ie i: ia- i | बात हो ते कृपा करके कहिए | 

+ f » by ny हनी 

| / Š ey Be agat ने कहा--राजन, vd 
b : T Y 1 A Me - 

A 19 a हम तपस्वियाँ के आगे अपना प्रभा 

is 


नहीं प्रकट कर सकती । आपसे a 
००० में हम इसका कारण कहते हैँ । रै 
ब्राह्मण केवल सत्य के ही वशवर्त्ती हैं; हमारा मन कभी मिथ्या की ओर नहीं जाता । है 
सदा अपने धर्म के अनुकूल आचरण किया करते हैं, इसी कारण हमें मृत्यु का डर नहीं @! 
हम त्राह्मणों की भली बाते ही प्रकट करते हैं, उनके बुरे कामो को हम प्रकट नहीं करते, इसि 
हमें मात का डर नहीं है। हम लोग पहले खाने-पीने की सामग्री से अतिथियों का सत्क 
करते हैं, फिर जिनके भरण-पोषण का भार हमारे सिर पर है उन्हें gu और सन्तुष्ट करके अर 
२० में स्वयं भोजन करते d; इसी से हमें मृत्यु का डर नहीं है। हम शान्त, जितेन्द्रिय, 
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quita हैं; हम तीर्थयात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देश में रहते हैं; इसलिए हमें मत्यु 
का डर नहीं है। हम तेजस्वी पुरुषों के पास रहते हैं, इस कारण हमें मृत्यु का खटका नहीं 
है। यह अपने सृत्यु-भयहीन होने का कारण हमने संक्षेप में कह दिया। अब आप लोग 
प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को जाइए; त्रह्महत्या के पाप का डर न कीजिए। मुनि की ग्राज्ञा 
मानकर राजा लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गये । RR 


एक A पचासी श्रध्याय 
ata ऋषि का उपाख्यान 

मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌, ब्राह्मणों की और भी महिमा सुनाता हूँ, सुना । हमने 
सुना है कि एक समय वेन के पुत्र राजर्षि gg ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। अत्रि ऋषि ने 
धन माँगने की इच्छा से उनके पास 
जाने का विचार किया; किन्तु उन्होंने 
ब्राह्मण के धर्म--सन्ताष--की रक्षा 
करने के विचार से उस विचार को | 1O e \ 
छोड़ दिया । अन्त को विशेष रूप से | ta eU |. 
विचार करके उन्होंने बन जाने का ही ecu 
निश्चय किया । तब अ्रपनी धर्मपल्ली 
SR पुत्रों को बुलाकर कहा--चलो, 
हेम सब चलकर वन में रहेँ । वहाँ हमें 
अन्त श्रेष्ठ, बाधाहीन फल (तप) प्राप्त 
होगा । इसलिए तुम बन में चलना 
सन्द कर लो | उनकी स्त्री ने धर्म 
पर ध्यान देकर कहा--श्राप महानुभाव 
राजा पृथु के पास जाकर उनसे बहुत 
yi पन माँगिए | वे राजर्षि यज्ञ कर 
रहे हैं; अवश्य ही आपको बहुत सी 
SUPCR) वहाँ से धन लाकर, 
पर हे उनको बाँटकर आप चाहे जहाँ जाइए | 
SN धर्म बताया है । 


पुत्रों को और जिनके भरण-पाषण का भार आपके सिर 
यह आपका कर्तव्य है। धामिक पुरुषा ने 


a 
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राजा gg धर्मार्थ-परायण और सत्यत्रत हैं; किन्तु उनकी सभा में कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हें जो 

मुझसे शत्रुता रखते = | गैतम की इस वात के कारण वहाँ जाने को मेरा जी नहीं चाहता | 

१० वहाँ मेरै बिद्रेषी ब्राह्मण मेरे कहे धर्माथयुक्त वचनों का निरथक वतावेंगे, कुछ का कुछ कहेंगे 

परन्तु तुम्हारे कहने से oup मैं अवश्य उनके यहां जाऊँगा। राजा प्रथु प्रसन्न होकर मुझे गाये 

AN बहुत सा धन अवश्य देंगे | 

महात्मा अत्रि शीघ्र ही प्रथु की सभा में पहुँचे । उचित सत्कार करके मङ्गलमय वचनें 

से वे राजा की स्तुति करने लगे--हे प्रथु! आप धन्य, ईश्वर ( समर्थ ) और geet के सबसे पहले 

राजा हैं। मुनि लोग भी इसी से आपकी स्तुति, अर्थात्‌ आपके गुणों का बखान, करते हैं। 

आपसे बढ़कर धर्मज्ञ कोई नहीं है । इस प्रकार अत्रि के स्तुति करने पर महर्षि गौतम ने क्रोधित 

होकर उनसे कहा--हे Bly, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान पड़ती । अब ऐसे वचन कभी मत 

कहना । महेन्द्र ओर प्रजापति चन्द्र हमारे 
== प्रथम राजा तथा पालन करनेवाले हैं | 

तब ufa ने कहा--हे गौतम, 

महाराज gy विधाता, इन्द्र और प्रजापति 

सव कुछ हैं । गौतम, तुम प्रज्ञाहीन गर 


हे हा | गौतम ने कहा---मैं- भली भांति 


" gil f i J Aor Go. A) जानता हूँ कि मुझे मोह ने नही. दया 
aii K / ji i i | A ^ M 08 ^ 

i 7 VIP > / ' रक्‍खा ह; माह म॑ ता तुम्हा स्वार्थवश 
| | xm : ॥। | AM ees | पड़े gu हा। राजा से मेंट करने को 


मोहवश सभा के बीच ऐसी ,खुशामद कर 

रहे हा । न तो तुम श्रेष्ठ धर्म को जानते 

> हो, और न तुम्हें उससे कुछ प्रयोजन ही 

है | अवस्था में वृद्ध हाने पर भी तुम मूर 
दा, तुम्हारी बुद्धि बालकों की सी ul 

माकण्डय कहते d कि दोनों मुनियों को इस प्रकार परस्पर ल्डते-झगडते देखकर राजा के 

यज्ञ में दीक्षा लिये हुए अन्य महर्षियो ने कहा--ये यहाँ क्यों आये हैं ? राजा gg की यश 

२० सभा में इन्हें भीतर किसने आने दिया ? ये यहाँ इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? तब सर 

धर्मो के ज्ञाता महर्षि काश्यप ने दोनों मुनियों के पास जाकर उनके उस झगड़े का कारण 1 


AMEN "| ` 0 
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afa ने अपनी पत्नी से कहा--हे सुन्दरी, महात्मा गातम से mh मालूम हुआ है कि | 


माहवश होने के कारण ऐसी वात कह | 
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JE गौतम ने सब सदस्यों से कहा- है सुनिवरो, हमारे झगडे (बातचीत) का कारण सुनो | 
S] ंश्रत्रि राजा पथु को विधाता कहते दे, पर में नहीं मानता; मुझे इसके ठीक होने में सन्देह 
ता | गौतम के ये वचन सुनकर सव मुनि इस सन्देह को दूर करने के लिए महात्मा सनत्कुमार 
गे. | क पास गये। उक्त महात्मा उनके मुँह से सब हाल सुनकर इस प्रकार धर्मसड़त वचन कहने लगे--- 
a | जैसे आग को हवा की सहायता मिलने से बड़ा भारी वन भस्म हो जाता है वैसे ही ब्रह्मतेज के 
। साथ क्षत्रिय का तेज मिलने से वह सव शत्रुओं का नाश कर सकता है| राजा धर्म को स्थापित 

चो | करनेवाला, नीतिमार्ग को दिखानेवाला रर प्रजा का प्रतिपालक होता है। इसी कारण राजा शक्र, 
हते | वृहस्पति और विधाता का रूप है क्योंकि वह रक्षक, नीतिज्ञ, पिता के तुल्य और हित का उपदेश 
हैं।। करनेवाला है। प्रजापति, सम्राट्‌, विराट्‌, क्षत्रिय, भूपति आदि शब्दों से जिसकी स्तुति की जाती 
धित | है, उसकी पूजा कान नहीं करेगा ? राजा धर्म रार खर्ग की राह दिखाता है। वह लोक- 
मत | रक्षा का प्रधान कारण है । वह संग्राम में विजय पाता है, सत्य का प्रचार करता है, और 
मारे | ईश्वर तथा विष्णु का रूप है । वह स्वयं निर्भय होकर सवकी रक्षा करता है। पहले ग्रधर्म 
| | के भय से डरे हुए महर्षियों ने क्षत्रियां को बहुत वलवान्‌ बनाया है । सूर्य जैसे अपनी किरणें 
तम | ˆ फैलाकर स्वर्ग में देवताओं के अँधेरे को दूर करते हैं, वैसे ही राजा प्रथ्वीमण्डल के सब लोगों के 
पति | श्रधर्म को मिटाता रहता है। इस कारण शास्त्र का प्रमाण देखने से राजा की ही प्रधानता ३० 
और || माननी पड़ती है ।. जिन मुनि ने राजा को श्रेष्ठ और प्रधान कहा है उन्हीं का कहना ठीक है | 
कह | मार्कण्डेय कहते हैं कि तव महात्मा gg ने इस सिद्धान्त को सुनकर, सन्तुष्ट हाकर 
माति | सतुति करनेवाले ufa से कहा- हे द्विजश्रेष्ठ, आपने मुझे देवता-सदृश ओर मनुष्यों में श्रष्ठ कहा 
दवा | है, इस कारण मैं आपको बहुत सा धन, कपड़े, ud, हज़ार दासियाँ, दस करोड़ Gatigar और 
[वश | चांदी के ढेर देता हॅ. लीजिए । हे ब्रह्मपिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानते हैं। आप मुझे मान्य d | 


| की | इस प्रकार राजा से सत्कार और सम्पत्ति पाकर, धन और गोधन लेकर, महर्षि अत्रि 
[कर | प्रसन्नतापूवंक अपने घर आये । उन्होंने वह सम्पत्ति पुत्रों को बॉट दी श्रार फिर आप तप करने 

नत | के लिए वन को चले गये । ३७ 
[ही / 

E एक सो छियासी अध्याय 

| सरस्वती और quet का संवाद 


aft के यही प्रश्न करने 


[के मार्कण्डेय ने कहा--हे युधिष्ठिर, red अर्थात्‌ काश्यप 
नम 
यज्ञ” पर सरस्वती ने जा उत्तर fear > सा सुना | एक समय ताच्य ने सरस्वता से कहा 


सबं | र लोक में ager का श्रेय ( ध्येय ) क्या है ! 
E. pp शिता? 


कैसा आचरण करने से मनुष्य धर्म-भ्रष्ट नहीं 


मैं किस समय किस प्रकार अमिहोत्र और देवपूजा करू १ क्या करने से धर्म का 


f 
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नाश ग्रर्थात्‌ अधर्म नहीं हाता? हे सुभगे, यह सब कहा । वह उपदेश करो जिससे | 
रजोगुण के प्रभाव से बचकर पवित्र लोकों में जाऊँ। माकण्डेय कहते ह कि हे युधिषिर, उत्त | 
बुद्धिवाले प्रसन्नचित्त ब्रह्मपि के यों प्रश्न करने पर सरस्वती ने कहा- जो कोइ पवित्र, सावधान | 
स्वाध्याययुक्त हाकर गुरु के उपदेशानुसार परत्रह्म को जानता हे, वही देवलोक को जाता है भ्रैर 
वहाँ देवताओं के साथ रहकर प्रसन्न हाता हे । देवलोक में बहुत चाड, रमणीय, पवित्र, wu 
हुए कमलों से शोभित सरोवर =| मछलियां ओर सोने के सहस्रदल कमल उन सरोवरें 
में हैं । उनमें कीचड़ नाम लेने को भी नहीं हे। पुण्यात्मा महापुरुष उनके किनारे पवित्र सुगन्ध 
लङ्कार और सुनहरे रङ्ग से शोभित अप्सराओं के साथ dad ओर विहार करते हैं । गोदान 
करनेवाले पुरुषों को उत्तम लोक मिलते हैं। वृषभ-दान करनेवाले सूय-लोक को जाते हैं | कपड़े 
का दान करनेवाले चन्द्रलोक में आनन्द भागते हें आर सुवणदान करने से देवयोनि मिलती है। 
सीधी, दुधार, अच्छे रङ्ग की, बच्चेवाली गाय देनेवाला मनुष्य उतने ही असंख्य qui तक देव 
लोक में रहता हे, जितने राए उस गाय के शारीर में होते हैं। जवान, हल चलाने में समर्थ, वली, | 
धुरा ( जुआ ) धारण करनेवाला एक बैल देने से दस गाय देने का फल होता है। जो कोई 
धन, दक्तिणा, कपड़ा और ala की दोहनी के साथ कपिलला गऊ दान करता है वह जब स्वग में | 
जाता है तब पूर्वोक्त गुणोंवाली गाय, कामधेनु के रूप से, उसके पास आ जाती है। उस पुस | 
के पुत्र, पोते, सारा कुल और पहले की सात पीढ़ियाँ गोदान के पुण्य से तर जाती हैं। उस | 
गाय के जितने रोए होते हैं उतना अनन्त फल ( पुण्य ) मनुष्य को मिलता है। ऐसे ही जो. 
पुरुष दक्तिणा, ale की दोहनी, द्रव्य, कपड़ा आदि सामग्रो के साथ सोने के सांगों सहित | 
तिल की धेनु देते हैं उन्हें बसुलोक की गति सुलभ होती है। काम, क्रोध आदि असुरों के 
अधीन होकर जो मनुष्य बुरे काम करता है और मरकर उन्हीं बुरे कामां के कारण अन्धकार 
मय धोर नरक में-गिरने लगता है उसे परलोक में गाय वैसे ही उवार लेती है जैसे समुद्र में इ 
इए मनुष्य को जहाज़ उवार लेता है। जो ब्राह्म-विधि से कन्यादान करता है, ब्राह्मण की 
विधिपूर्वक भूमिदान और अन्य दान करता है उसे इन्ट्रलोक मिलता है । हे aed, जो कोई | 
सदाचारी सज्जन सात वर्ष तक नियम से अग्निहोत्र करता है वह अपने पुण्य के बल से सा! 
पहले की और सात पीछे की पीढ़ियों को तार देता है | 
ताच्यं ने कहा--भगवती, वेदोक्त अग्निहोत्र ga की विधि क्या है? कृपा qu 
कहिंए। आपके उपदेश से अग्निहोत्र के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कर मैं कृतार्थ दो जाऊँगा! 
सरस्वती ने कहा--हे md! अशुद्ध, हाथ न धोये हुए, ब्रह्मविद्या से अनभिन्न, अविद 
व्यक्ति को अग्निहोत्र का अधिकार नहीं है; क्‍योंकि अन्तर्यामी देवता शुद्धि चाहते हैं; वे श्री ' 
हीन अशुद्ध पुरुष के दिये हुए हव्य को ग्रहण नहीं करते । जो श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदपाठी नहँ £ ! 


| 
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दसै देवहव्य के कार्य में नियुक्त न करना चाहिए । उसका किया हुआ हवन व्यर्थ होता है । 
श्रोत्रिय ब्राह्मण अधूरा माना गया है; इसी से उसको अग्निहोत्र का अधिकार नहीं है। जो 
लोग श्रद्धापूर्वक, सत्य-त्रत धारण करके, अग्निहोत्र करते हैं और उससे बची हुई सामग्री से 
पना निर्वाह करते हैं वे सत्यस्वरूप परम देव विष्णु के दर्शन पाते हैं और गोलोक को जाते हैं। २० 

aaa ने फिर पूछा--हे देवि, आप परलोक के भावों को क्षेत्रज्ञ आत्मा की तरह जानती 
हैँ और वुद्धि के समान कर्मकाण्ड के मर्म को भली भाँति जानती हैं । हे सुभगे, मेरे विचार से 
आप प्रज्ञा हैं। अब में आप से पूछता दूँ कि आप कान और क्या हैं ? 

सरखती ने कहा--ब्रहमपियों के सन्देह दूर करने के लिए मैं अग्निहोत्र से आई हूँ । 
तुमको मैंने यह यथार्थ बात बता दी | 

तक्ष्य ने कहा--हे देवि, आपके समान कोई नहीं है। आप साक्षात लक्ष्मी के समान 
दिव्य शोभावाली हैं। आपका रूप दिव्य और कान्ति अनन्त है। हे सुभगे, आप ही प्रज्ञा 
देवी को धारण करती हैं । सरस्वती ने कहा- हे द्विजेन्द्र, ऋत्विक्‌ लोग यज्ञ में जिन लकड़ी, 
लोहे और मिट्टी के पात्रों का उपयोग करते हैं और जिन श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन करते हैं, उन्हीं से 
रूपवती होकर मैं बढ़ती हँ । हे विद्वन्‌, मेरे उस दिव्य रूप और प्रज्ञा से ही सिद्धि मिलती है | 

ताक्ष्य ने कहा--श्रद्धालु मुनि लोग जिस मोक्ष का सबसे बढ़कर मानते और जिसकी प्राप्ति 
के लिए इन्द्रिय-दमन आदि कठोर ब्रत करते हैं, उस शोक-रहित मोक्ष का स्वरूप BA बताइए | 
सांख्ययोगशाद् के ज्ञाता जिसे पुरातन और श्रेष्ठ समझते हैं उस परमात्मा को भी मैं अच्छी तरह 
नहीं जानता । इसलिए इस विषय को भी वताइए | इस प्रश्न के उत्तर में सरस्वती ने कहा-- 
हे TRA, स्वाध्यायनिरत वेदार्थ के ज्ञाता लोग शोक और विषयवासना छोड़कर व्रत, पुण्य कर्म 
आर योगाभ्यास के द्वारा जिस पुरातन परम पुरुष को प्राप्त करते हैं वही परब्रह्म उस 
परम पुरुष के भीतर सह हस््-शाखाशाभित, पुण्य गन्धवाली, विशाल बेतसलता है।' उसके मूल 
से मधुर पानी के बहाववाली पवित्र नदियां बहती हैं। उसकी हर एक शाखा में सिकता- 
ATF, धानापूपवि रिष्ट, मांसशाकबती, पायसकर्दैमपरिपूर्ण महानदियाँ जाती जहाँ 
अग्नि, इन्द्र मरूद्रण आदि देवताओं ने श्रेष्ठ यज्ञ किये हे वही परम पद है | हैं ated, मेरी स्थिति 
गै स्थान भी वही है। मैं.विद्यारूपिणी सरखती हुँ । 


` 


(५) शाखा = भोगस्थान E पुण्यगन्ध = शब्द आदि AT | वेतसढता = ब्रह्माण्ड | J 
(२) मूल = रविद्या । मधुर पानी के बहाव = तृसिजनक भोग । नदिया = भाग वासना, । rd 

( ३ ) सिकताशय = बालू के कणों की तरह परस्पर faga । धाना सुने जव, जिनमें अंकुर “टे करने 
नहीं रहती | अपूप = बहुत से छेदोंवाळा खाने का पदार्थ, पुग्ना | मास हिंसा से प्राप्त । pne सार । 
ld देखने में सुन्दुर पर अन्त में गरिष्ठ । कदम = कलुपमयी । महानदी a सति को हया 
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एक सो सत्तासी अध्याय : 


Jaca मनु और मत्स्यावतार का उपाख्यान 


वैशम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय, इसके वाद राजा युधिष्टिर ने मार्कण्डेय से कहा 
्रह्मन्‌, अब आप वैवस्वत मनु का चरित्र कहिए । मार्कण्डेय ने कहा--महाराज, विवस्वान्‌ (सूय) | ३ 
के पुत्र, मनु के नाम से प्रसिद्ध, एक बड़े ही प्रतापी महर्षि थे । वे प्रजापति के समान तेजसो] छ 
थे। वल, तेज, कान्ति, दीप्ति और तप में वे अपने पिता सूर्य और पितामह कश्यप से भी | भे 
बढ़कर थे । उन्होंने बदरिकाश्रम में दस हजार वर्ष तक उद्ध्वबाहु होकर एक पैर से खड़े रहकर | रह 
घार तप किया । इस दशा में वे नीचे सिर किये रहते और आँखो की पलकें न गिरने देते थे। | पे 
वे एक दिन चीरिणी नदी में नहा करके तप कर रहे थे । उनके कपड़े और सिर की |. पः 
जटाए गीली थीं । इसी समय एक छोटी सी मछलो ने आकर उनसे कहा--भगवन्‌, बड़े Gn) गः 
बली मच्छ दुबल, छोटी मछलियों को खा जाते हैं। यही पुराना नियम है। dum छोटी | मः 
मछली हूँ, बड़े मच्छो से मुभे डर लगता है । उनके भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं a 
ऊ ¬ के महासागर में डूब रही हूँ; ml ow 


कृपा करके मुझे उससे उवार लीजिए।|' om 
आप मेरा यह उपकार करेंगे तो. मैं भी | हो 
| = " Es > | | | बदले में आपका उपकार करूँगी | की 
जी aS d RT | /fj महात्मा वेवस्वत मनु का ew] शो 
| » y (yj के वचन सुनकर उस पर दया आ mI) श्रा 
| pe Em VE | \|\ | उन्होंने अपने हाथ में उसे ले लिया! | ती 


AATE bu | k $ | ` उस मछली को निकालकर उन्हात | m 


D । 
AS चन्द्रमा के समान सफेद रङ्गवाले We | सौं 
जजर ( मिट्टी के घड़े ) में डाल fea! | जा 
वह मछली मनु की देख-रेख में रहकर ग्रा 
उस वर्तन में बढ़ने लगी । मनु उत | केर 
पर ग्रपने पुत्र का सा स्नेह रखने लगे! 
| कुछ समय के बाद वह मछली इतनी | पो 
वयम o ries बढ़ी कि उस छोटे ada में उसका रहती | Un 
| कठिन हो गया | तब उसने फिर मनु से कहा--भगवन्‌, मेरे लिए और कोई जगह ठीक कीजिए। | AN 
| Rg ने उस जीव को ग्रलिखर से निकालकर दो योजन लम्बे और एक योजन चैड़े एक Kc i 
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(बावली ) में रख प्या | ts मडल बहुत वर्षों तक उस जलाशय में बढ़ती रही | फिर वह ace 
कर एक बड़ा भारी मच्छ हो गई और उस जलाशय में भी समा न सकी | एक दिन फिर उस 
च्छ ने मनु से कहा--भगवन्‌, सुभे इसमें बड़ा कष्ट है । मुझे हिलने-डुलने के लिए भी इसमें 
¬| जगह नहीं। इस कारण समुद्र की पत्नी गङ्गा में ले जाकर मुझे छोड़ दीजिए अशवा श्राप जो | 
ग) | उचित wafer सो कीजिए । मैं कुछ भी बुरा न मानकर आपकी आज्ञा का पालन करता रंगा, | 
खो } क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं इतना बड़ा हुआ É । मच्छं के ये वचन सुनकर मनु उसे णी २८ | 
भै | में डाल आये । हे शत्रुदमन, कुछ दिन गङ्गा में रहकर फिर वह मच्छ इतना बढ़ गया कि वहाँ | 
कर | रहना भी असम्भव हा गया । मजु जव उसे देखने गये तब उस मच्छ ने उनसे कहा--प्रभो | 
| ॥ मेरा शरीर इतना बढ़ गया है कि मैं गङ्गा में स्वच्छन्द्ता के साथ चल-फिर नहीं सकता | गा | 
3 पर प्रसन्न हूजिए ओर मुझे समुद्र में ले चलिए। मनु उसे गङ्गा से निकालकर पूर्वसमुद्र में ले 
गर | गये। इतना बड़ा होने पर भी मनु के उठाने पर वह मच्छ ऐसा हलका हो जाता था कि वे उसे 
टी | मज़े में उठा ले जाते थे; इसके सिवा उसकी गन्ध और स्पर्श भी सुखदायक था | 
ड्र मनु ने उसे ज्याँही समुद्र के भीतर छोड़ा त्यांही उसने मुसकाकर कहा--भगवन्‌,आप्ने 
W) सव तरह कृपा करके मेरी रक्षा की है। समय आने पर मैं जा आपका उपकार करूँगा UT 
y मुझसे सुनिए। हे महाभाग, यह प्रथ्वी और चराचर जगत्‌ शीघ्र ही, प्रलय होने से, नष्ट 
3 है जायगा। यह समय सब पदार्थों के नाश का ग्रा गया है । इसी लिए मैं आपको हित 
; की बात बता रहा हूँ । आप एक gg नाव बनवा लीजिए और उसमें मज़बूत रस्सी भी रख * 
al ग्र । प्रलय के समय सप्रऋषियों के साथ आप उस नाव पर सवार हो जाइएगा | पहले ३० 
EM जिस तरह द्विजों ने बताया है उसी तरह ऐवी भर के सब विभाग के बीजों को रख 
तीजिएगा और उनकी सब तरह रक्षा कीजिएगां। हे ऋषिश्रेष्ठ, उसी नाव पर बैठकर आप मेरे 
है d si राहे देखना । मैं उस समय आपकी सहायता करने आउँगा । मेरे मस्तक पर एक 
| x P : ski मेरी पहचान रहेगी । जो मैंने कहा है, उसे उसी तरच AUS | अब में 
` RR, मेरी सहायता के बिना आप इस घोर आपत्ति से बच नहीं सकते | हं तापस, 


E a ET में तनिक भी सन्देह न कीजिएगा aem मनु ने कहास मैं वही 
।| र क ru] EM E uenti : Lu न e de sq 
तौ | भे पर a | = प्रलयकाल उपस्थित होने पर, मच्छ के कहने RM xd 
ना | Wie. SRM उस भयानक महासा उसी मच्छ TEN Ci o 
(| | चिन्तित x a सी बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही थीं | राजन्‌, Ag का अपने आग E 
lv HH. SIUS जानकर वह मच्छ उसी समय उनके पास आ गया । सायद के जल में 


शे उस पर्वताकार मच्छ को देखकर मनु प्रसन्न हुए । उन्होंने उसी रस्सी से मच्छ के सींग 
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४०. में वह नाव: बाँध दी । वह मच्छ अपने सींग में "Wi हुई नाव को sq d "E a उस 
खारी समुद्र में चलने लगा । समुद्र का दृश्य बड़ा ही भयानक शा । लहरों के देखने से जान 
पड़ता था मानों वह नाच रहा 
है; लहरों का शब्द सुनकर जान 
पड़ता था मानों वह डाँट बताता 
हुआ गरज रहा है। आंधी के 
भोको ओर लहरों की टकरों से 
वह नाव मदोन्मत्त चञ्चल af 
की तरह लटपटाने और घूमने 
लगी | उस समय पृथ्वी, दिशा, 
उपदिशा, आकाश आदि कुछ भी 
नहीं देख पड़ता था; सब qun जत 
ही जल था | उस जलमय दृश्य 
में केवल मंजु, सप्तरषिंगण, नाव LO 
* और मच्छ, यही देख पड़ रहे थे । 
वह मच्छ लगातार बहुत वर्षों तक उस जल के भीतर नाव को खींचता फिरता wi i 
आलस्य या थकन का नाम भी नथा। कुछ दिन बाद पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊँची 
1 चोटी देख पड़ो । बह विचित्र मच्छ नाव को उसी ओर खींच ले गया । फिर उसने get 
कर नाव पर बैठे हुए मनु और ऋषियों से कहा--आप लोग झटपट नाव को इस qda के शिख 
में बाँध दे । हे युधिष्ठिर, उस मच्छ के कहने से उन्होंने उसी वरेत ( रस्सी ) d हिमालय i 
५० चोटी में नाव बाँध दी । ऋषियों ने हिमालय के जिस शिखर से नाव बाँधी थी, वह श्रव Eid 
“नौवन्धन? के नाम से प्रसिद्ध है। ; 2:21 
इसके बाद उस अदभुत मच्छ ने कहा--मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ । तुम्हें इस डर से 2, बचाने X 
के लिए ही मैंने यह मत्स्यरूप धारण किया है। मैं ही इस ब्रह्माण्ड में सबसे श्रेष्ठ है; a i 
सिवा और कोई नहीं । हे मनु! तुम देवता, मनुष्य, असुर ग्रांदि सब चराचर जीवों की 
सृष्टि करा । da तप के बल से तुम्हें सृष्टि-रचना की प्रतिभा प्राप्त हागी। मेरी कृपा 
सृष्टिरंचना में तुमका न तो मोह होगा और न तुझसे भूल होगी; तुम यथार्थ रूप से सृष्टि 
रचना कर TAT । इतना कहकर मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ ब्रह्मा अदृश्य हा गये | 
महाराज, तब वैवस्वत मनु ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की; परन्तु वे यह 7l 
aa सके कि उसे किस ढङ्ग से किस रूप में करें वुद्धि के माहित होने पर मनसी म || 
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ध्द i निगुण और गुणमय जगदीश्वर को प्रणाम करके यह 


p न ] 


अत्यन्त घोर तप किया। हे भरतश्रेष्ठ! उसमें सिद्धि पाकर, तपोवलयुक्त होकर, मनु ने ठीक 
वार से सृष्टि का आरम्भ किया । राजन्‌, सब पापों को दूर करनेवाली यह कथा मैंने तुमको 
gat दी । यह उपाख्यान मत्स्यपुराण के नाम से प्रसिद्ध है । जो कोई इस मनु के चरित्र कों 
नित्य ग्रादि से अन्त तक सुनता हैं, उसके सव मनोरथ पूरे होते हैं; वह सुखी होकर सव लोकों 
में जाने की शक्ति पाता है । 
एक सो ag श्रध्याय 
सत्ययुग आदि चारों युगों के धर्म का वणन । प्रळय का वर्णन 
वैशम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय, युधिष्ठिर ने. यशस्त्रो मार्कण्डेय d विनयपूर्वक 
कहा--है मुनिवर, आप हज़ारों युगों का अन्त देख चुके हैं । महात्मा ब्रह्मा के सिवा औरं 
ई प्राणी इस जगत्‌ में आपकी इतनी आयु का. नहीं देख पड़ता । . प्रलयकाल में, जब इस 
लोक में और अन्तरिक्ष में काई देवता, मनुष्य या दानव आदि प्राणी नहीं रह जाते तव आप 
ही प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करते हैं । प्रलय- समाप्त होने परं,.पितामह जागकर जवः दिशाओं 
को वायुरूप बनाकर और समुद्र के जल को यथास्थान हटाकर--जरायुज-( मनुष्य ), अण्डज 
(पक्षी ), स्वेदज ( जूँ-लीख आदि.) और उद्भिज ( वृक्ष )--चार प्रकार के प्राणियों. की (सृष्टि 
करते हैं, तब आप उस सृष्टि-रचना को देखते हे द्विजवर, आपने समाधि लगाकर लोकगुरु 
रह्मा की आराधना की है। आप अद्वितीय तप करके मरीचि आदि 4जापतियों से भी बढ़ 
गये हैं । आप शेषशायी नारायण के समीपवर्ती भक्त हैं, इसलिए लोग आपकी विशेष बड़ाई 
श्रार स्तुति करते हैं । आपने योगबल d हृदयकमल को खेलकर, योग और वैराग्य की आँखों 
; हदय में स्थित, कामरूपी, विश्व के स्रष्टा, खयंभू ब्रह्मा के दशन अनेक वार किये x ब्रह्मन्‌ ! 


OUT कमलयोनि ब्रह्मा की कृपा से, शरीर को नष्ट करनेवाला, बुढ़ापा आप पर अपना प्रभाव नहा 
. SW सकता ओर न काल या मृत्यु ही आपके शरीर को नेष्ट कर सकती $i जिस समय सूर्य 


चन्द्र, अग्नि वायु, स्वर्ग, पृथ्वी, देवता, दानव, नाग आदि सहित सब चराचर जगत्‌ नष्ट हा जाता 


' हे, चारों ओर जल ही जल देख पड़ता है, उस समय एक आप ही पद्म पर सोते हुए सब प्राणियों 


धर बरह्मा की आराधना करते हैं । हे द्विजोत्तम, सृष्टि ओर प्रलय को सब वात आपने 


ली [ त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहा द जिसे आप न जानते हाँ ] इसी लिए में 


आपसे यर 
पसे यह सव कथा सुनना चाहता हूँ। 


मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌ ! मैं उन्हीं पुराण-पुरुष, अनादि, अविनाशी, अव्यक्त, ASS 


सब वृत्तान्त कहता हूँ। ये जो 


` प्राणियों 
UU पास पीताम्वरधारी कमलनयन जनार्दन कृष्ण बैठे हैं, यही कर्ता, विधाता, सब णि 
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में व्याप्त और उनका निर्माण करनेवाले हैं । ये अचिन्त्य, महान्‌ आश्चर्य और पवित्र हैं। ये 
आदि और अन्त से रहित, विश्वरूप, अव्यय आर अक्षय हें | ये सबका कारण हैं, इनका कारण 
कोई नहीं है । यही सवके पौरुष का कारण हैं। वेद आर देवता भी जिन परमपुरुष को नही 
जानते उन्हें, अर्थात्‌ ब्रह्म को, ये जानते. हैं । 

हे पुरुपसिंह, प्रलयकाल में सबका संहार हो जाता है। फिर सृष्टि का समय आने पर 
यह आश्चर्यमय सब जगत्‌ उन्हीं आदि-पुरुष से प्रकट होता है । सृष्टि के उपरान्त सत्ययुग का 
आरम्भ होता है। सत्ययुग का परिमाण चार हजार वर्ष का है। सत्ययुग की सन्ध्या और 
सन्ध्यांश दोनों का परिमाण चार-चार सौ वर्ष का है। त्रेतायुग की आयु तीन हजार वर्ष है। 
उसकी सन्ध्या और सन्ध्यां भी तीन-तीन सै वर्ष के हैं । द्वापरयुंग का परिमाण दे! हजार 


वर्ष का है । उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश भी दा दो सौ वर्ष के हैं। कलियुग की आयु एक, 


हजार वर्ष की है। उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश सौ-सौ वर्ष के हैं। ये वर्ष दिव्य अर्थात्‌ 


देवताओं की आयु के समने चाहिए । [ मनुष्य की आयु का एक वर्ष देवताओं की आयु का . 


एक दिन-रात हे । ] महाराज, कलियुग का क्षय होने पर फिर सत्ययुग आता है। चारों युगों की 
wg का परिमाण वारह हजार वर्षे है। इस तरह की एक हजार चोयुगी बीतने पर ब्रह्मा का 
एक दिन पूरा होता हे | उसे कल्प भी कहते हैं। हरएक कर्प में लोकों का प्रलय हा जाता È | 
हे भरतश्रेष्ठ, हजार वर्ष की आयुवाले कलियुग का कुछ अश जव वाकी रह जाता हे तव 

सघ मनुष्य प्रायः मिथ्यावादी हो जाते हें । उस समय यज्ञ, दान और व्रत कोई नहीं कर सकता 
इसलिए उनके स्थान पर प्रतिनिधि-कर्म प्रचलित हो जाते हैं । उस युगान्त के समय ब्राह्मण लोग 
शु्रों के काम करने लगते हैं और शूद्र लाग चत्रियों की वृत्ति से अथवा वैश्यां की वृत्ति से धन 
पदा करने लगते हैं। कलियुग में ब्राह्मण लोग तप और स्वाध्याय छोड़कर, दण्ड-मृगचर्म आदि 
को त्यागकर सर्वभक्षो हा जायँगे । ब्राह्मण लोग जप आदि अपने कर्म Ste देंगे और शूद्र लोग 
जप आदि कर्म करने लगेंगे | पृथ्वी पर इस तरह जब विपरीत भाव देख पड़ने लगे तब उसे प्रलय 
की पूर्वे सूचना समझना चाहिए। राजन्‌, कलियुग के अन्त समय में आन्ध्र, शक पुलिन्द 
यवन, काम्वाज, ABI, शूर श्रार श्राभीर आदि म्लेच्छ जातियों के राजा राज्य करेंगे। १ 
मिथ्यावादी, पापी हकर अधम से राज्य का शासन करेंगे। उस समय कोई भी ब्राह्मण अपने 
धर्म का पालन नहीं करेगा । क्षत्रिय और वैश्य भी अपने कर्मों को छोडकर धर्म-विरुद्ध काम 
करने लगेंगे । मनुष्यों की आयु, बल, वीय, पराक्रम, सारांश ओर शारीर आदि घट जायँगे | १ 
सत्य aga कम वोलेंगे। वस्तियाँ सूनी हो जायेगी । दिशाओं में मृग और साँप आदिं 


हिंसक जीव अधिकता से देख पड़ेंगे। अनुभव न होने के कारण मनुष्य बृथा ब्रह्मवाद का ढोंग ss 


s ^4 1. SIR लोग ब्राह्मणों को 'तुम? कहेंगे और ब्राह्मण लोग get को आप” कहेंगे । हे पुरुष 
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po --—— मन चारों ओर मलुष्यों की कमी और जीव-जन्तुओं की बढ़ती देख पड़ेगी । सुगन्ध की वस्तुओं 
में वैसी सुगन्ध नहीं रहेगी । रसीली चीजों में रस न रह जायगा । मनुष्यों के बाल-बच्चे बहत 
अधिकता से हेंगे । सवक शरीर छोटे हा जायेगे । सुशीलता और सदाचार मिट जायगा | 
fuat सुख से भग-काय करेंगी । बस्तियों में अन्न का अभाव होगा । चौराहे पर वेश्याओं 
और gat की भीड़ रहा करेगी । स्त्रियां निलज्ञ हा जायँगी । गायों का दुध घट जायगा। 
वृक्ष कम फूले-फलंगे आर उन पर काए आदि पक्षी अधिकता से बैठे देख पडे'गे। ब्राह्मण लोग 
लोभ और मोह के वश में हा जायँगे, दिखावे के लिए धर्म के fug धारण करके ढोंग Ga 
ब्रह्महत्या आदि पापों के करनेवाले मिथ्यावादी राजाओं के पास जाकर ब्राह्मण लोग उनसे दान 
लेंगे। भिक्षावृत्ति का सहारा लेकर त्राह्मण लाग गली-गली मारे-मारे फिरेंगे | गृहस्थ लाग राजा 


ES A ` ` E ` ^ ` सँगै 
, के लगाये कर ( टॅक्स ) के वोझ से दवकर चोरी ओर बेईमानी पर उतारू हो जायँगे । ब्राह्मण 


लोग मुनियों का वेष बनाकर छिपे-छिपे वनिज-वैपार करेंगे। धन के लोभ से झूठे ब्रह्मचारी बने हुए 
ब्राह्मण नख और केश बढ़ावेंगे । चारों ग्राश्रमों के लोग आचार का ढोंग रचेंगे । मद्यपान और 
गुरुशय्यागमन का पाप Aga बढ़ जायगा ! लोग इस लोक के Gal में लिप्त रहकर केवल रक्त और 
मांस बढ़ाने की चेष्टा करेंगे । चारों आश्रमें। के लोग तरह-तरह के पाखण्ड रचेंगे और पराया 
अन्न खाकर उसके गुणों का वखान करेंगे । भगवान्‌ इन्द्र वर्षाकाल में ठीक समय पर जल नहीं 
वरसावेंगे और बीजों में उपजाऊ शक्ति नहीं रहेगी । धर्म का फल सर्वत्र हीन हा जायगा, 
ay धर्म का फल पूर्णरूप से होता न देख पड़ेगा । लोंग ग्रपबित्र और हिंसा पर विशेष रुचि 
रखनेवाले देख पड़ेंगे । अधर्म करनेवालों का भला होते देख पड़ेगा | 

नरेन्द्र, उस समय धार्मिक पुरुष अहपायु हाते देख पड़ेंगे; कोई धर्म न रह जायगा | 
सादा बेचनेवाले लोग कम तेलेंगे रौर बेईमानी करेंगे । घेखेबाज़ी का चलन बहुत बढ़ जायगा | 
धर्म के वल की हानि और अधर्म के बल की वृद्धि होगी | इसी से धार्मिक लोग saa, Ferg, 
दरिद्र आर हीनदशा से पीड़ित देख पड़ेंगे । अधर्मी पापी लोग दीर्घायु, समरद्धिशाली, प्रबल 
और बढ़े रहे देख पडे गे। ये लोग व्यवहार में अ्रधर्मयुक्त उपायों का आश्रय लेंगे। लोग 
थोड़ा ही धन पास होने पर धनाल्यों की तरह मदान्ध हा उठेगे। अगर कोई विश्वास करके 
किसी के पास धरोहर के तार पर अपना धन रख देगा ता उसे धोखा दिया जायगा । पापाचारी 
शोग दूसरे की धरोहर हजम करने में सङ्कोच नहीं करेंगे; जिसका धन होगा उससे निलज होकर 
कहेंगे कि तूने हमारे पास धन रक्खा ही नहीं | नगरों के विहारस्थानां ओर देवस्थाना म SIS 
याध, मांसभक्षी पक्षी और मृग सोवेंगे | राजन्‌, उस समय सात-गठ वर्ष की खिया गभवती 
रागी और दस-बारह वर्ष के पुरुष लड़के के बाप.वन बैठेंगे । सोलह वर्ष की अवस्था A है 
याज के बाल पकने लगेंगे | इस तरह शीघ्र ही बुड़ढे हाकर लोग यमपुर सिधार जायेंगे | जवान 
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बुड्ढे से हा. जायँगे और geet का खभाव जवानों का सा बना रहेगा । ferr अपने धर्म के 


विपरीत पूज्य पतियों को धाखा.देकर दासों आर पशुओं तक के साथ कुकम करेंगी । साधारण 


fat और बीरों की खियाँ भी जीते हुए पतियों को धोखा देकर परपुरुषों से प्रीति करेंगी | 
l महाराज,.इस प्रकार हजार वर्ष की कलियुग की आयु समाप्त हाने पर बहुत वर्षों तक 
पानी नहीं बरसेगा । अन्न आदि उत्पन्न न होने के कारण कलियुग के सारहीन प्राणी भूख 
से मरने लगेंगे । इस प्रकार अधिकांश प्राणियों का संहार हो जाने पर सात प्रचण्ड सूर्य एक 
साथ.तपकर समुद्र, नदी आदि का सव.जल सोख लेंगे । तब सूखी ्रौर गीली घास तथा लक: 
feat जल उठेंगी और भस्म हो जायेगी । फिर संवर्तक नाम का अभि, प्रचण्ड वायु ur 
यता से, बढ़कर सूर्य के सुखाये हुए सब भुत्रनों को भस्म करने लागा । वह पृथ्वी को जलाकर 
पृथ्वी के नीचे रसातल तक पहुँच जायगा ; जिसे देखकर वहाँ के निवासी देवता, दानव, यक्ष 
आदि डर के मारे घबरा जायँगे। वह झि नीचे पाताल लोक तक जलाता हुआ पृथ्वी के सव 
पदार्थों को क्षण भर में भस्म कर डालेगा । उस अग्नि के द्वारा वीस हजार सा योजन तक का 
स्थान राख का ढेर वन जायगा | अशुभ कठोर हवा की सहायता से वह संवत्तेक अग्नि देवता, 
असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि प्राशियां सहित सव जगत्‌ का एक साथ भस्म कर डालेगा। 
. इसके बाद हाथियों के झुण्ड के समान विचित्र आकारवाले महामेघ .आकाशामण्डल में 
छा जायँगे | उनमें विकट बिजलियाँ चमकने लगेंगी। कुछ नीले कमल के रङ्ग के, कुछ कोका- 
बेली के फूल के रङ्ग के, कुछ - कमल-केसर के रङ्ग के, कुछ केसरिया रङ्ग के, कुछ पीले रङ्ग के, 
कुछ काए के अण्डे के रङ्ग के, कुछ कमल के पत्ते के रङ्ग के, कुछ हींग के रङ्ग के, कुछ अजन के 
रङ्ग के, कुछ हाथियों के आकार के, कुछ पुर के आकार के ओर कुछ मगर के आकार के मेघ चारों 
ओर छा जायँगे । अनेक विजलियों से जगमगाते हुए घोर मेघ भयङ्कर शब्द से गरजने लगेंगे । 
विधाता को प्रेरणा से वे मेघ जल बरसाकर पर्वत, वन, खान आदि सहित प्रथ्वीमण्डल को डुबा 
देंगे। , बड़े बड़े. पवेत भी उस जलराशि में वह जायेगे । . बे वादल बेहद पानी बरसाकर उस 

लयकाल के भ्रमङ्गलरूप अग्नि को बुरा देंगे | 

महाराज, इस तरह वे वादल लगातार बारह वर्ष तक सूसलाधार पानी बरसात रहेंगे; 
तब समुद्र अपनी मर्यादा. छोड़कर उमड़ पड़ेगा । पर्वत फट जायेगे और पृथ्वी भी फटक 
रसातल में डूब जायगी । फिर बे वादल एकाएक आकाश में चक्कर लगाकर वायु के बेग से 
फ़टकर नष्ट हा जायंगे। तब आदिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा उस पवन को पीकर जल में waa करेंगे | 
राजन्‌ | उस घोर प्रलय के समय देवता, यक्ष, राक्षस, असुर, मनुष्य पशु, पत्ती, शच, 

भ्रन्तरिक्ष आदि में से कुछ भी नहीं बच रहेगा । चारों ओर जल ही जल देख . पड़ेगा । 
भ्रकेला उस श्रपार जलराशि में.बिचरता हुआ जल के सिवा और कुछ न देख ला | नीचे से 
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ऊपर तक जल ही जल देखकर में बहुत ही व्याकुल होउँगा | महाराज मैं ऐसे 
प्रलय का हाल कहता हँ; सुनिए । में बहुत समय तक इसी तरह मारा मारा फिरता रहा | 
मुझे विश्राम करने के लिए कहीं कुछ 2 
आधार नहीं मिल्ला । इतने में पानी में 
बहते-बहते एकाएक उसी जलराशि के 
बीच मैंने एक विशाल वर्गद का पेड़ देखा | 
उस वृक्ष की एक बड़ी भारी शाखा पर, 
एक पलँग पर, सुन्दर साक और कोमल 
fad विळे हुए थे । उस पलंग के ऊपर 
मुझे कमल जैसे नयन और पूर्ण चन्द्रमा 
के समान मुखवाला मनोहर वालक देख 
पड़ा। उसे देखकर सुभे वड़ा अचरज 
हुआ | मैं मन में कहने लगा- अहो 
कैसा आश्चर्य है ! सब लोक नष्ट हो 
गये हैं, फिर यह सुन्दर बालक कैसे यहां 
पर विराजमान है! महाराज, तीनों 
काल का जाननेवाला होकर भी, बार- 
वार ध्यान के द्वारा विचारकर भी, मैं जान न सका कि वह वालक कौन है और केसे प्रलय के 
नाश से बच रहा है | उस बालक का रंग अलसी के फूल का सा श्याम था । श्रीवत्स-चिह्न उसकी 
शाभा वढ़ा रहा था । वह साक्षात्‌ लक्ष्मी अर्थात्‌ शोभा और ऐश्वर्य की खान जान पड़ता था | 
उस कमलनयन, तेजस्वो, श्रीवत्स-चिह्॒धारी बालक ने कानों को सुख देनेवाले मधुर खर 
से मुभसे कहा--“हे मार्कण्डेय, मैं तुमको जानता हूँ । तुम थककर विश्राम के लिए मेरे पास 
आये हो । इसलिए मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके जब तक/जी चाहे, विश्राम करो | 
है मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न Sa] उस बालक को ये वचन सुनकर मुझे 
अपने मनुष्य और चिरजीवन होने के बारे में र्लानि मालूम पढी । इसके बाद उस बालक ने 
अपना मुंह फैलाया और मैं विवश सा होकर उसके मुँह के भीतर चला गया | 
भहाराज, उस विचित्र बालक के पेट में जाकर मेंने राज्यों शार नगरों सहित समूचा 
=x देखा ।- उसके भीतर गङ्गा, wag, सीता, यमुना) ARA he 
सरस्वती, सिन्धु, विपाशा, गोदावरी, वस्वोकसांरा, नलिनी, नमदा, तात्रा, बा 
` शुभावहा, सुवेशा, कृष्णावेणा, महानदी, इरामा, वितस्ता कावेरी, शोण, विशल्या 
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किंपुना और पृथ्वीमण्डल की अन्य अनेक नदियाँ मैंने देखी । भीतर फिरते-फिरते मैंने जलः 
जन्तुं से पूर्ण रत्नाकर समुद्र को देखा । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागणसहित प्रकाशमान 
आकाशमण्डल भो मैंने वहाँ देखा । विविध वनों, पर्वतों और द्वीपां सहित सम्पूर्ण पृथ्ची- 
मण्डल भी इष्टिगोचर हुआ | उस अद्भुत बालक के पेट के भीतर ही मैंने देखा कि ब्राह्मण लोग 
विविध यज्ञ कर रहे हैं; क्षत्रियगण सव वशाँ का पालन कर रहे हैं; वैश्य लोग खेती और बनिज 
आदि अपनी वृत्तियों में लगे हुए हैं और शूद्र लोग तीनों वशो की सेवा कर रहे हैं । इधर-उधर 
विचरकर उसी के भीतर मैंने हिमालय, हेमकूट, निपध, चाँदी का सफेद पहाड़, गन्धमादन, 
मन्दराचल, नील पर्वत, सुवर्णमय मेरु पर्वत, महेन्द्र, विन्ध्याचल, मलयगिरि और पारियात्र आदि 
सभी रत्नपूर्ण पर्वत देखे । goat पर सिंह, वाघ, वराह आदि जितने प्राणी पाये जाते हैं वे सव _ 
: ———À मुझे उस वालक के पेट d 
= == à विचरते हुए देख पड़े । इन्द्र 
आदि सब देवता, साध्यगण, 
रुद्रगण, आदित्यगण, Tar, 
fram, सांप, नाग, सुपर्ण, 
वसुगण, अश्विनीकुमार, sedi, 
अप्सरा, यक्ष, ऋषिगण, देवः 
तारों के वैरी दैत्य, दानव, नाग, 
असुर आदि सब त्रिलोक के 
निवासी मुझे उस वालक के 
EG के भीतर देख RI 
[ अधिक कहाँ तक कहूँ, ] 
; -— —— get पर जो कुछ चर श्रौर 
अचर पदार्थ मैंने देखे थे वे सब प्रहाँ मुझे देखने को मिले । केवल फलाहार करता हुआ मैं उस 
बालक के पेट में कुछ अधिक सौ वर्ष तक फिरता रहा, किन्तु मुझे उसके असीम शरीर की 
सीमा न मिली । तद मैं सर्वश्रेष्ठ वरदायक' परमेश्वर का ध्यान और स्तुति करता हुआ उसी परम- 
पुरुष की शरण में गया | : 
राजन्‌, फिर जम्हाई लेकर उस बालक ने Hy खाला और मैं उसके पेट के बाहर # 
गया। बाहर आकर मैंने देखा कि वे महातेजस्वी, श्रीवत्सघारी, पीताम्बर-शोमित बाल-मुकुन्दा 
सब जगत्‌ को अपने में लीन किये हुए उसी बर्गद की शाखा पर वैसे ही विराजमान हैं EU gH 


^ a 
प्रसन्नतापूर्वक मुसकाते 'हुए मेरी ओर देखकर वालरूपी हरि ने कहा--हे मुनिवर मार्कण्डेय, 97 
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क्या मेरै इस शरीर कै भीतर रहकर और घुमकर थक गये हो वालमुकुन्द के यों पूछने पर मुझे १३० 


९ x ९ S NPN 
नई दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई । में इश्वरी माया के फेर से छुटकारा पाकर मानों होश में ग्रा गया । 


तब वालभुकुन्द के अच्छी तरह FÀ हुए चरणों पर सिर रखकर मैंने प्रणाम क्रिया । उन 
पैरॉ के तलवे लाल थे । कोमल, लाल, सुडौल उँगलियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थीं । उन बाल: 
मुकुन्द के अपरिमेय प्रभाव को देखकर, पास जाकर, नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मैंने अपने को 
धन्य समझा । फिर मैने प्रणाम करके, हाथ जोड़कर, उनसे कहा--हे देव, मैं आपको और 
आपकी अद्भुत माया को जानना चाहता हूँ । आपके मुख से शरीर के भीतर जाकर वहाँ मैंने 
सब लोकों को AT देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सब प्राणियों को--चराचर 


` जगत्‌ को--देखा है । आपके शरीर के भीतर शीव्रता से घूमने पर भी मेरी स्मृतिशक्ति बनी 


रही । प्रभो, अपनी अभिलापा न रहने पर भी आपकी इच्छा से में बाहर .निकल आया ÉI 
हे कमलनयन, आपको अच्छी तरह जानने के लिए मैं फिर यत्न करूँगा । :भगवन्‌, कृपा करके 
यह बताइए कि सब ब्रह्माण्ड. को अपने में लीन करके इस बालक के रूप से आप यहाँ पर क्यों 
विराजमान हैं ? चराचर जगत्‌ को आपने अपने शरीर के भीतर क्यों लीन कर रक्खा है? ४० 
श्राप इस रूप से इस तरह यहाँ पर कब तक रहेंगे? नाथ, यह सव मैं विस्तार के साथ आपके 
श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ; क्योंकि ब्राह्मण वही है जिसे आपका A आंपकी.. माया का 
ज्ञान हो । मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। ईश्वर, यह. जो कुळ मैने 


ws A ^ A ~ AN ००७ A ^ 
देखा है वह बहुत बड़ा और गूढ़ विषय है । हे युधिष्ठिर, मेरे यों कहने पर वे WH तेजस्वी, 
श्रीमान्‌, देवदेव, भगवान्‌ सान्त्वना देते. हुए मुझसे यों कहने लगे | Bin क करे 


. एक सो नवासी श्रध्याय 
बालमुकुन्द का मार्कण्डेय को उनके प्रश्नों का उत्तर देना 
` बालमुकुन्द ने कहा--हे विप्र, जानने की इच्छा रखने पर भी देवगण मेरे यथार्थ तत्व को 
नहीं जान पाते |. किन्तु तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ; इस कारण तुम्हारे सन्तोष के लिए म 
एुमको वह क्रम सुनाता हूँ जिस क्रम से मैं इस सृष्टि की रचना करता हुँ । हे सुनिवर, तुम पिता 
के भक्त और मेरे शरणागत हो । साथ ही बहुत समय तक तुमने sera. धारण किया है | 
ईसा कारण तुमको मेरे साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त sao ] हैं। मैंने पहले जल को नार? नाम दिया था। बह 


à e X 

पर अर्थात्‌ जल मेरा आश्रय है, इसी से मैं लोक में नारायण के नाम से प्रसिद्ध हँ । सं सबका 

अनादि कारण और अविनाशी हूँ । हे द्विज, मैं सब प्राणियों का विधाता र संहारकर्ता हूँ । 
up बिधाता और 


EE "HI, इन्द्र, राजा कुबेर, प्रेतराज यम, शिव, चन्द्र, प्रजापति ae p eet 
Aa w गी मेरे पै 
आदि सब मैं ही हुँ। afa मेरा मुख दै, एथ्वी मेरे पैर है, चन्द्र आर सू 
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आकाश सिर है । दिशाएँ कान हैं । जल पसीना है | महादिशाए और महाकाश मेरा शरीर है 
और वाय मेरा मन है । मैंने बहुत बड़ी-बड़ी दक्षिणाए देकर कई सा महायज्ञ किये हे बेद 
का AS जानने की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण, देवलोक की इच्छा रखनेवाले क्षत्रिय आर वैश्य यज्ञ 
आदि से मेरी ही आराधना करते में ही शेषनाग का रूप रखकर सुमेरु, मन्दराचल आदि 
पर्वतां-सहित चार समुद्रों से भूषित प्रथ्वीमण्डल को धारण किये हुए हूँ । मैंने ही पहले युग में 
वराह अवतार लेकर, अपने पराक्रम क प्रभाव से, प्रलयसागर के जल में डूबी हुई प्रथ्वी का उद्धार 
किया है। हे द्विज, मैं वडवामुख अग्नि के रूप से सम्पूर्ण जल को साखकर फिर बरसाता हूँ । ब्राह्म 
मेरा मुख हैं, क्षत्रिय मेरी gare हैं, वेश्य मेरी AT आर शूद्र मेरे पेर ह । ऋक्‌, यजुः, साम 
और wad. ये चारों वेद मुझसे उत्पन्न होते ओर मुझमें ही लीन हा जाते हैं। शान्तिपरायण 
काम-क्रोध आदि से रहित, निर्भय, पापशून्य, अहङ्कारहीन, अध्यात्म विद्या में निपुण, जितेन्द्रिय 
मोच की इच्छा रखनेवाले त्राह्मण ध्यानयोग से मेरी ही उपासना करते हें । में ही प्रलय करने 
वाला अग्नि हूँ: मैं ही प्रलय करनेवाला यम हूँ; मैं ही प्रलय करनेवाला सूर्य हूँ और में ही प्रलय 
करनेवाला वायु हूँ । आकाश में देख पड़नेवाले तारागण मेरे रामछिद्र T । रत्नाकर समुद्र और 
दिशा मेरे बस्न, शयन और निलय (निवासस्थान) हैं । देवताओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए मैंने ही इनको अलग-अलग स्थापित किया है । काम, क्रोध, माह, डर, हर्ष, मनुष्यों के 
मङ्गल का साधन सत्य, दान, उम्र तप, प्राणियों से अहिंसा का व्यवहार आदि सब भाव मेरे राम FAN 
मेरे ही शरीर में स्थित हें। मेरे ही विधान के अनुसार सब प्राणी इन भावों का आश्रय ग्रहण करत 
हैं, अपनी स्वतन्त्र इच्छा से नहीं । अच्छी तरह वेद का अध्ययन और उसके अथ का अलुशीलन 
करनेवाले, अनेक यज्ञ करनेवाले, , शान्तहृदय और क्रोध का जीतनेवाले ब्राह्मण ही BA पा सकते हैं | 
कुकर्म करनेवाले (दुराचारी), लोभी, अनार्य, कृपण और अपने मन को वश में न रख सकनेवाते 
लोग मुझे नहीं पा सकते । योगी लोग जिसको ग्रहण करते हैं वह मेरा मार्ग मूढ़ अज्ञ जनों के 
लिए अत्यन्त दुर्लभ है । उसी मार्ग पर चलनेवाले को महाफल ( मुक्ति ) मिलता है | 

हे मुनिवर, जव-जब अधर्म बढ़ने से धर्म घटने लगता है तब-तब मैं अपने को प्रकट करता हुँ। | 
जब देवताओं के लिए अवध्य राक्षस और दैत्य उत्पन्न होकर पृथ्वी पर हिंसा आदि भयङ्कर कर्म करते f 


हैं तब मैं मनुष्यरूप से पुण्यात्माओं के घर जन्म लेता हूँ और दैत्यां को मारकर उनका उपद्रव शान्त 
करता हुँ । मैं अपनी माया के प्रभाव से देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस आदि सब चराचर 
प्राणियों को उत्पन्न करके यथासमय उनका संहार करता हैँ । लोक में धर्म की मर्यादा स्थापित 
करने के लिए या देवताओं के काम करने की आवश्यकता से मैं मनष्य-शरीर धारण करता है | 
मेरा सत्ययुग में श्वेत वण, त्रेतायुग में पोत वर्ण, द्वापर में रक्त वर्ण और कलियुग में am 
वर्ण है। कलियुग में अधर्म के तीन भाग होते हैं । पहले में अधर्म की उत्पत्ति, a. में af6 
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और तीसरे में अत्यन्त वृद्धि होती हे । जब कलियुग का अन्तसमय होता है तब अत्यन्त 
दारुण काल का रूप रखकर अकेला मैं ही इस चराचर जगत्‌ का नाश करता £c में त्रिवर्त्मा 
हूँ अर्थात्‌ मेरे तीन मार्ग हें । में विश्वरूप, सव प्राणियों को सुख देनेवाला, सर्वव्यापी, ग्रजित, 
अनन्त, हृषीकेश, कालचक्र को चलानेवाला और रूपरहित हुँ। मैं सृष्टि-स्थिति-संहार आदि 
के समयो में सदा अपना काम करने के लिए तैयार रहता हूँ d ry 
हे मुनिवर, इस प्रकार अपनी माया से ही छिपा हुआ में सव प्राणियों के हृदय में 
ग्रा्मा-रूप से स्थित हँ; पर मुझे कोई नहीं जान सकता । सब लोकों में जो मेरे भक्त हैं वे मेरी 
पूजा और आराधना किया करते हैं । हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने मेरे पेट के भीतर जो कुछ कष्ट पाया 
है उसको तुम अपने सुख के उदय ओर भावी कल्याण का कारण समभो | इस लोक में जो 
कुछ चर और WAL पदार्थ तुमने देखे हैं उन सबको तुम मेरा ही रूप समझो | देखो, सव लोकों 
के पितामह ब्रह्मा मेरे शरीर का आधा भाग हैं । मैं शङ्व-चक्र-गदा-धारी नारायण हूँ । एक हज़ार 
युग तक मैं सव लोकों के पितामह ब्रह्मा के रूप से, सब प्राणियों को माहित करके, शयन करता 


x 


हूँ। जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तव तक मैं, पुरातन पुरुष होकर भी, इसी वालरूप से यहां रहता 
हूँ। ` सृष्टि के समय प्रकट होनेवाला सब चराचर जगत्‌ तब तक मेरे पेट में लीन रहता Z| 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, मैंने प्रसन्न होकर ब्रह्मा के रूप से कई बार तुमको श्रेष्ठ वर दिये हे । 
जलमय, एकाकार, प्रलय-सागर में चराचर जगत्‌ को इवा हुआ देखकर तुम व्याकुल हो 
उठे थे। यह जानकर मैंने तुमको अपने पेट के भीतर सव जगत्‌ दिखा दिया | मेरे पेट के 
भीतर पहुँचकर जव तुमने सब जगत्‌ को देखा था तब आश्चर्य के मारे तुम कुछ भी नहीं समझ 
सके थे। इसी से मैंने तुमको अपने मुख के द्वारा पेट के भीतर से झटपट बाहर निकाल दिया | 
देवता और दैत्य भी मेरे जिस तत्त्व को नहीं जान सकते, वही अपने रूप का तत्त्व मैंने तुमको सुना 
दिया | अब जब तक भगवान्‌ कमलयोनि ब्रह्मा योगनिद्रा से नहीं उठते तब तक तुम यहीं ga- 
पूर्वक वेखटके विचरते रही । ब्रह्मा के उठने पर उनमें लौन होकर में अकेला आकाश, पृथ्वी, 
शरि, वायु, जल और अन्य चराचर प्राणियों को उत्पन्न करूँगा | 

मार्कण्डेय कहते हैं--हे धर्मात्मा ee | में Ag युधिष्ठिर, वह परम अद्भुत रूप धारण 
a देव मुझसे यों कहकर वहीं पर अन्तर्द्धान हो गये । उसके बाद सब विचित्र हि m 
* gi और उसे मैंने देखा | इ मैंने य अद्भुत दृश्य देखा है। मैंने उस 
तमय जिन ee : = सम्बन्धी जनादेन कृष्ण हैं । 

कुन्ती Q S A 

न्ती के पुत्र, इन्हीं के वरदान से उस प्रलयकाल की याद सुभे बनी हई है । बड़ी आज र 
B i भी मुझे इन्हीं के वरदान से मिली है । ये जो इष्णिवंशी % pe 

होकर लीलाएँ कर रहे हैं सा वही अचिन्त्यरूप हरि और पुराणपुरुष नि 
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घाता. विधाता, संहार करनेवाले, सनातन, श्रीवत्सचिह्वधारी, गोविन्द, त्रह्मा आदि प्रजापतियों के 
स्वामी, प्रभु, MRI और जन्म-रहित d | इन कृष्णचन्द्र का देखकर हो सुक यह पूवजन्म 
की याद आ गई है । ये पीताम्बरधारी पुरुष ही जिष्छु, विष्णु, आदिदेव, सब प्राणियों के पिता 
( उत्पन्न करनेवाले ) और माता ( पालन करनेवाले ) हँ । हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ पाण्डवो, 
शरणागतवत्सल श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण करे | 

वैशम्पायन कहते हैं--मार्कण्डेय के मुँह से यह कथा सुनकर द्रौपदी-सहित पाण्डवां ने 
श्रीकृष्ण को प्रणाम किया | हे पुरुषसिंह, माननीय कृष्णचन्द्र ने भी उनके सम्मान को स्वोकार 

५८ करके मधुर वचनें से wed आश्वासन दिया | 


एक सो नब्बे अध्याय 
कलियुग के Fat का वणैन 

वैशम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय, जगत्‌ की आगे की गति जानने के लिए युधिष्टिर ने 
मार्कण्डेय से पूळा--भगवन्‌, आपके मुँह से मैंने युग के आरम्भ के समय का, उत्पत्ति र 
विनाश के सम्बन्ध का, अत्यन्त अद्भुत वृत्तान्त सुना । अब कलियुग का हाल सुनने के लिए 
मेरा बहुत जी चाहता है । इसलिए आप अब कलियुग की करनी का बखान कीजिए । इस कलि- 
काल में सव धर्मा के पीडित होने पर अन्त को क्या हागा ? कलियुग में मनुष्यां का वल, dii, 
आहार, विहार, आयु और पहनावा केसा होगा? फिर किस समय सत्ययुग का आरम्भ होगा | 
महाराज युधिष्टिर ने मार्कण्डेय से जव यह प्रश्न किया तव यढुकुलतिलक श्रीकृष्ण और 
पाण्डवो की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा--महाराज, मैंने जो पहले प्रलयकाल में देखा था वह 
ता सव आप सुन चुके । अव मैं कलियुग का वह भविष्य वृत्तान्त कहता हूँ जिसका अनुभव 
अभी से श्रीकृष्ण की कृपा के कारण मुझे प्राप्त हा गया.है | राजन्‌! सत्ययुग में कपट, लोभ 
आदि न होने के कारण धर्म चारों चरणों से मनुष्यों में स्थित था । धर्म के, वैल की तरह, चार 
चरण थे, इसी से उसका:एक नाम वृष भी है । त्रेतायुग में धर्म के तीन चरण रह गये। एक 
१० चरण को अधर्म ने कमज़ोर बना दिया | द्वापर में धर्म के दो ही चरण रह गये। [ उसके 
दा चरणों को भ्रधर्म ने हीन कर दिया | ] कलियुग में धर्म का एक ही चरण रह गया । [ अधर्म 
के तीन चरण मनुष्यों में प्रबल हा उठे । ] कलियुग में मनुष्यों में तीन भाग अधर्म और एक 
भाग धर्म रह जाता है । अ्यॉं-ज्यां धर्म घटता जाता है त्या-त्या हर युग में मनुष्यां की आड, 
वीर्य, बुद्धि, बल और तेज घटता रहता है। कलियुग में ये बातें बहुत ही कम हो जाती है! 
उस युग में व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाबे के लिए धर्म करेंगे; धर्म का जाल xd 
लोगो का ठगेंगे । पण्डित होने का अभिमान रखनेवाले मनुष्य सत्य का संहार करेंगे | ed 
को हानि होने के कारण मनुष्य अल्पायु होंगे | ग्रल्पायु हाने के कारण d अच्छी p^ frar 
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ही करने में समर्थ न होंगे । विद्या की कमी होने से लोभ, लोभ से क्रोध और क्रोध से 
मोह की उत्पत्ति हागी । इस प्रकार सब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और माह के अधीन होकर 
वैरभाव उत्पन्न कर लेंगे ओर परस्पर एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में लगे रहेंगे । 

युग के अंत का समय जब आवेगा तव त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के आचरण gE के 
से हा जायेगे | वे तप ओर सत्य को छोड़ देंगे। अन्त्यज जातियाँ अपने को क्षत्रिय बता- 
कर उन्हीं का सा व्यवहार करने पर उतारू होंगी । सन के कपड़े और 'कोदों? अन्न उत्तम qu 
और आहार समभे जायेंगे । पुरुष feat के भक्त होकर उन्हीं को अपना सबसे बड़ा मित्र 
समभेंगे | गायों का नाश हो जाने से बड़े बड़े ब्रतधारी भी वकरियों ओर Het का दूध. पियेंगे | 
लोग मछलियाँ खाने में कुछ संकोच न करेंगे । . सब मनुष्य लोभी होकर परस्पर एक 
दूसरे को ठगेंगे; चोरी और हिंसा करने में भी नहीं हिचकेंगे । लोग जप-तप नहीं करेंगे; चोर 
AN नास्तिक बन जायँगे । नदी-तट पर कुदाल से 'खोदकर श्राषधियाँ ( अन्न ) बोई जायेगी, 
aq उनमें भी फल (waa) कम होंगे । श्राद्ध आदि.पिठकर्स और पूजा-पाठ में लगे. हुए 
मनुष्य भी लोभ के वशीभूत होकर एक दूसरे का धन छीन लेंगे । पिता पुत्र के धन को. और 
पुत्र पिता के धन को हर लेने की चेष्टा करेगा । खाद्य-अखाद्य का कुछ विचार नहीं किया जायगा । 
ब्राह्मण लोग चरित्र और आचार-विचार से हीन होकर वेद-विद्वेपी होंगे और वृथा की बहस में 
मोहित होकर यज्ञ, होम आदि शुभ कर्मों पर श्रद्धा नहीं रक्खेंगे--नीच और हीन कामों को 
पसन्द करेंगे और उन्ही में अपनी उन्नति समभेंगे । _ नीची जगहों में खेती करेंगे; गायों से और 
एक साल के TS से भी बोझ ढोने का काम लेंगे। पिता को पुत्र की हत्या शर पुत्र को 
पिता की हत्या करने में कुछ हिचकिचाहट न होगी । इस प्रकार की हत्या करनेवाले भी 
बढ़-बढ़कर बातें करेंगे; उनकी कोई निन्दा नहीं करेगा । सब लोगों के आचरण म्लेच्छों की 
तरह हो जायँगे। बे कर्मकाण्ड के काम और दान आदि नहीं करेंगे । कहीं आनन्द और 
उत्सव का नाम नहीं रहेगा । दीन-गरीब, इष्टमित्र, नातेदार और विधवा अनाथ आदि का धन 
हर लेने से भी लोग न चूकेंगे। सब आदमी थोड़े बल-वीयवाले, जड़, लोभ और मोह के 
अधीन, और ऐसे ही लोगों के कहे पर चलनेवाले हाकर छल-कपट का व्यवहार करेंगे d 
है युधिष्ठिर, उस समय के पापी राजा लोग भी मूर्ख और अपने को पण्डिव माननेवाले 
हागे | बे लोककण्टक क्षत्रिय एक दूसरे ums d गले पर छुरी. चलावेंगे। 3 लोमी, क 
र अहंकार से भरे हुए, केवल दण्ड देने की ही रुचि रक्खेंगे; किसी A 
ps राजा लोग सज्जनों को सतावेंगे; उनकी सम्पत्ति और खियों.को छीनकर युरसाम 
WT | सजनों को रोते-कलपते देखकर भी उन्हें तरस न झ्रावेगा। न तो कोई किसीसे विवाह 


र {w VA 
^ I लगा 
कन्या सांगेगा और न. कोई कन्यादान ही करेगा | कन्याएं आप मदे Zs लगा । 
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मूढ़ बुद्धिवाले राजा सन्तोष SISAL तरह-तरह के उपायों से ET का धन हरने लगेंगे |. सब 
जगत्‌ म्लेच्छ हो जायगा । सगा भाई भाई को धोखा देगा, या यों कहिए कि अपना ही एक 
हाथ दूसरे हाथ से दगा करेगा। अपने को पण्डित माननेवाले .लोग सत्य की हत्या करेंगे | 
वृद्धो की बुद्धि बालकों की सी हा जायगी । वालक अपनी समभ को वृद्धा से बढ़कर mm 
कायर लोग अपने को वीर कहकर डींग THT और शूरों को कायर बन जाना पड़ेगा.। कोई 
yo किसी का विश्वास नहीं करेगा । खान-पान का भेद-भाव न रहेगा | लोभ मोह के प्रभावसे . 
अधर्म की बढ़ती होगी और धर्म का चय होगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्श मिटकर” 
सब एकवर्ण अर्थात्‌ शूद्र हो जायँगे। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को क्षमा नहीं करेगा | खी 
अपने पति की सेवा नहीं करेगी । जव-गेहँ आदि अन्न जहाँ पैदा होते होगे, उन्हीं देशों का 
आश्रय as लोग ग्रहण करेगे | खी ओर पुरुष मनमाने खान-पान ओर आचरण को पसन्द 
करेंगे । कोई किसी का शासन सहने के लिए तैयार न होगा । हे युधिष्ठिर, कोई पितरों के लिए” 
agadu और देवताओं के लिए पूजा-पाठ नहीं करेगा । कोई किसी की बात नहीं सुनेगा | 
कोई.किसी को गुरु नहीं AAT । सब लोग अज्ञान के AA में रहेंगे। . लोगों की आयु 
सोलह वर्ष से अधिक न होगी । सोलह वर्ष के वाद वृद्ध होकर लोग मरने लगेंगे । . पाँच या. 
छः वर्षे की वालिका बच्चे जनेगी; सात या आठ वर्ष का वालक बच्चों का बाप बन जायगा | | 
राजन्‌, उस युगान्त के समय में खरी को स्वामी से और स्वामी को खी से सन्तोष न | 
५० होगा । धनहीन लोग धनियां का सा ठाठ feat |. हिंसा श्रौर डाह बहुत बढ़ जायगी | ४ 
कोई किसी को कुछ देना न चाहँगा। दान-पुण्य एकदम उठ जायगा ।. नगरों और गाँवों में 
अन्न का अकाल होगा । चौराहे पर कुलटाओं और धूतो” का जमाव रहेगां। खियाँ धन के 
लिए अपना सतीत्व बेचेंगी । महाराज, कलियुग के पिछले समय में लोग म्लेच्छाचारी, सर्व- 
भक्षी श्रार दारुण कर्म करनेवाले होंगे । लोभ के दास लोग बेचने-खरीदने में ठगविद्या से काम 
लेंगे ।. जिसके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं है उन कामो को भी लोग बेधडक करने लगेंगे । सव 
लोग स्वेच्छाचारी हा जायंगे। स्वभाव से ही लोगों की रुचि ax कर्मो की ओर होगी | सव | 
एक दूसरे .की निन्दा wey I वृक्षों को और बागों को भी निष्ठुर लाग काट डालेंगे। | 
लोगों को सदा जीवन के लिए खटका लगा रहेगा । लोभी राजा धन के लिए ब्रह्महत्या तक कर | 
डालेंगे | ब्राह्मण लोग शूद्रो से सताये जाकर हाहाकार करते हुए इस प्रथ्वी पर मारे-मारे फिरेगे; 
उन्हें कोई रक्षा करनेवाला नहीं मिलेगा । जब लोग क्रूर और हत्या करनेवाले अधिकता से देख 
६० पड़ेंगे, दया का नाम न रह जायगा, तब कलियुग का अन्त होगा । ब्राह्मण आदि द्विजवर 4 | 
लोग डर के मारे भागकर नदियों, पर्वतों ग्रार भयङ्कर eat A आश्रय लेंगे। दस्यु लोग । 
सतावेंगे और धर्मविरुद्ध आचरण करनेवाले राजा लोग “कर” के बोझ से पीड़ा पहुँचावेंगे | "d 
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उस दारुण समय में, Up को छोड़कर ब्राह्मण लोग काकवृत्ति का आश्रय लेंगे, अपना धर्म छोड़ 
कर शूद्रों की सेवा करेंगे शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उसे सुनेंगे, उनकी खुशा- 
मद करेंगे और उनकी बात को प्रमाण” मानेंगे। सव जगह सब बाते' उलटी देख पड़े गी 1 
उच्च जाति के लोग नीच और नीच जाति के लोग उच्च बन जायँगे । लोग देवताओं की पूजा 
छोड़कर कृबरों की पूजा करेंगे | ब्राह्मण सेवक भर शूद्र प्रभु बनेंगे । प्रथ्वी पर देवमन्दिर नहीं 
देख पड़ेंगे । महर्षियों के आश्रमे में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, देवस्थानों में, चैत्य और नागो के 
भवनों में हड्डी से चिहित स्थान देख पड़ेंगे । ये सव युगान्त के लक्षण हैं। जब लोग भयानक 
खभाववाले, धर्मभाव से हीन, मांसभोजी और मद्यपान में आसक्त हागे, तब कलियुग का अन्त 
होगा। जब फूल पर फूल और फल पर फल पैदा होगा, तव कलियुग का. अन्त होगा। उस 
` समय मेघ असमय वर्षा करेंगे । मनुष्यों कै काम क्रम से नहीं होंगे | शूद्र लोग ब्राह्मणों से ७० 
बिरोध करेंगे । प्रथ्वी शीघ्र ही म्लेच्छो से भर जायगी | प्रजा कर” के बोझ से घबराकर इधर- 
उधर भागी-भागी फिरेगी । सब लोगों के आचार ओर पहनावे एक से हो जायँगे। बेगांर के 
डर से लोग जङ्गलो में जाकर बसेंगे और वहाँ फल-मूल खाकर अपना गुज़र करेंगे । इस प्रकार 
|, | सब लोगों के व्याकुल हाने पर किसी बात की कोई मर्यादा न रह जायगी । शिष्य लोग गुरु के 
| उपदेश को न मानेंगे और अप्रिय आचरण करेंगे । धनहीन आचार्य धन के लिए शिष्यों को डॉट 
| J वतावेंगे। मित्र, नातेदार और भाई आदि सब धन के साथी होंगे | 
3 
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उस युगान्त के समय सभी प्राणियों का नाश देख पडेगा। सब दिशाओं में आग सी 

लगी हुई देख पड़ेगी । नक्षत्रों की प्रभा फीकी पड़ जायगी । सब ज्योतियाँ छुँ ली देख पड़ेगी । 

हवा रूखी ओर आँधी सी चलेगी । महाभय की सूचना देनेवाले उल्कापात अधिकता से होंगे | 

KAR quf के साथ प्रचण्ड रूप धारण करके सूर्य तपेंगे । दिग्दाह देख पड़ेगा । बिना मेघ 

' के आकाश में विजली की कड़क सुन पड़ेगी । उदय और अस्त के समय सूर्य को राहु छिपा 

शेंगा | इन्द्र भगवान्‌ कुसमय में जल बरसावेंगे | बाने पर भी अन्न नहीं उगेगा। खियाँ कडोर 
और कूर वचन कहेंगी, बात-बात पर रोने लगेंगी और अपने स्वामी का कहां न मानेंगी। पुत्र अपने ५० 

STI को और खियाँ अपने पतियों तथा पुत्रों को मार डालने में नहीं हिचकेंगी | अमावस के 

| सिवा और दिन भी सूर्य को राहु असेगा । सब तरफ आग लगने का उत्पात ज़ोर पकड़ेगा। बटोही 

"TW से व्याकुल होकर गृहस्थ के द्वार पर जाकर पानी माँगेंगे ता उन्हें पानी या भोजन कुछ 


^ 


1 नहा मिले ^ OA NON LN Ži 
| AT) किसी के द्वार पर टिकने के लिए जगह न पाकर बटोही राह में पड़े रहेंगे। कैए, सांप, 
; MARET आदि कठोर शब्द सुनावेंगे । पेट भर खाने को न मिलने से लोग अपने मित्र, नाते- 


( i $ च eg LE ७ n ws यँगे 
Tq im Weary आदि को छोड़कर दूर के देशों, नगरों और गाँवों को चले जायेंगे । हाय पिता ! 
| हाय पुत्र र 
४ ` धन | आदि दारुण शोकजनक वाक्य कहते-चिल्लाते लोग पृथ्वी पर सब जगह देख पड़ेंगे | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


mame — 


हे युधिष्ठिर, इस प्रकार दारुण दृश्य उपस्थित होने पर कलियुग का अन्त St जायगा 
Q 3 E : 
it की होगी न्तर में फि 1 

और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्णो को स्थापना हना | का T. र दैव अनुकूल हेण 
फिर सत्ययुग का आरम्भ होने से लोगों का अ्रभ्युदय होने लगेगा । चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति 
ये तीनों ग्रह जब पुष्य नक्षत्र में आकर एक राशि में स्थित होंगे तब सत्ययुग का आरम्भ होगा। 
सत्ययुग में ठीक समय पर मेघ बरसेंगे, नक्षत्र शुभ फलदायक हेंगे। AT को गति अनुकूल हे. 
जायगी । सर्वत्र चेम, सुभिक्ष और आरोग्य देख पड़ेगा | 

कालान्तर में कलियुग के नाश और सत्ययुग के सञ्चार के लिए विष्णु का कल्की अब. 
तार हागा । सम्भल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर महावल-पराक्रम-बुद्धि आदि से gu 
कल्की भगवान्‌ अवतार लेकर ज्योंही स्मरण करेंगे त्याही उनके विविध TE, कवच, वाहून 

जायेगे EN र पीडित £ 

आदि आकर उपस्थित हा जायगे । वे धर्म को विजय दिलानेवाले भगवान्‌ ग्रधमे से पीडित पृथ्वी 
पर शान्ति की स्थापना करके स्वयं सम्राट हागे । त्राह्मणवंश में उत्पन्न, तेजस्वी कल्की भगवान्‌ 
अपने पराक्रम से सब म्लेच्छों को मारेंगे और aa में उनके धर्म की स्थापना करेंगे | 


> 


एक सो इक्यानबे अध्याय 
: युधिष्ठिर को मार्कण्डेय का धर्मोपदेश | 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे युधिष्टिर, पवित्र यशवाले कल्की भगवान्‌ सनातनधर्म के विरोधी, | 
चोर-वत्तिवाले, म्लेच्छ राजाओं का संहार करके महायज्ञ अश्वमेध करेगे । यज्ञ की दक्षिण में | 
वे सब प्रृथ्वी ब्राह्मणों को दे देंगे । इस प्रकार ब्रह्माजी की वनाई धर्म की मर्यादा को स्थापित | 
करके भगवान्‌ कल्की तप करने के लिए वन को चले जायँगे । पृथ्वी पर के सब लोग उन्ही à | 
चरित्र के अनुगामी होकर पुण्य-कार्य करेंगे और कल्याण को प्राप्त होंगे । ब्राह्मण वंश में उठ्न l 
कल्की भगवान्‌ ब्राह्मणों के भले के लिए जव चोर-म्लेच्छो का संहार कर डालेंगे तब सर्वत्र FM | 
Se शान्ति का राज्य हा जायगा | त्राह्मणष्ठ कल्की भगवान्‌ जीते हुए देशों में काली सुगड । 
आदि ब्राह्मण के चिह्ों की और शक्ति, त्रिशूल आदि क्षत्रिय के Prat की स्थापना करते हुए पी 
मण्डल पर घूमेंगे। अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ वे ग्रधर्मी शत्रुओं को मारेंगे वहाँ-वहाँ ब्राह्मण और afai | 
quf की स्थापना करेंगे । जहाँ-जहाँ वे जायेंगे वहां-बहाँ ब्राह्मण लाग उनकी स्तुति श्रौर प | 
करेंगे । दस्यु राजा लाग हाय पिता | हाय माता | हाय पुत्र कहकर ऊँचे स्वर से zafar | 
हुए कल्की भगवान्‌ के तीक्षण, भयानक निष्ठुर खङ्ग के प्रहार से कट-क़टकर गिरते जायेगे | 
हे धर्मराज, फिर सत्ययुग होने पर धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश होगा । स 
` क्रियावान्‌ और कर्तव्यनिष्ठ होंगे । अनेक स्थानों में वाग, चैत्य, तालाब, धर्मशाला, p [ 
देवमन्दिर आदि बनेंगे । लोग अनेक यज्ञ और पुण्य कर्म करेंगे । पृथ्वी पर सच्चे वि ' 
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साधुओं और मुनियों À अधिकता हो जायगी । पहले के पाखण्डियों के आश्रम में हसता 
धर्मात्मा लोग रहने लगेंगे । लोगों के हृदयों से पुराने कुसंस्कारो की जड़ sas जायगी | राजन, 
सब ऋतुओं में सब अन्न उत्पन्न होंगे | सब मनुष्य दान और व्रत आदि करेंगे तथा चरित्र की 
रक्षा में तत्पर GNI] ब्राह्मण लोग जप, यज्ञ, धर्म में निरत होकर अपने छ: कर्म करेंगे और सन्तोषी 
होंगे । क्षत्रिय लोग पराक्रमी हागे । राजा लोग धर्म से प्रश्वी का पालन करेंगे । वैश्य भी 
अपने कर्मा में श्रद्धा दिखावेंगे । शूद्र लोग तीनों aut’ की सेवा करेंगे | 

महाराज | सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में धर्म की जा दशा होती है उसका वर्णन कर दिया 
गया । कलियुग का धर्म और सब लोगों का जाना हुआ gat का परिणाम पहले ही कह चुका 
हूँ। हे पाण्डव, ऋषियों द्वारा प्रशंसित वायुपुराण के AJAN यह सबं भूतकाल और भविष्यकाल 
का हाल मैंने तुम्हारे आगे वर्णन किया है । राजन, मैं चिरजीवी हूँ; इसलिए संसार की दशा का 
यह परिवतेन अनेक वार देख चुका हुँ । धर्म-सम्बन्धी संशय मिटाने के लिएं अब और भी कुछ 
कहता हूँ । भाइयों के साथ एकाग्र होकर सुनो । हे धार्मिकश्रेष्ठ, सदा धर्म में अपना मन 
लगाना; क्योंकि धर्मात्मा पुरुष दोनों लोकों में परम सुख पाते हैं । हे निष्पाप, त्राह्मण का अना- 
दर भूलकर भी न करना । ब्राह्मण कुपित होने पर सहज ही सब लोकों को भस्म कर सकते हैं | 

वैशम्पायन कहते हैं कि कुरुकुलश्रेष्ठ बुद्धिमान युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय के वचन सुनकर 
पूछा--मुनिवर, मैं किस धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करूं ? कैसा व्यवहार करने से मैं 
अपने धर्म से भ्रष्ट न हाउँगा ? 

मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌, तुम सब प्राणियों का हित करनेवाले, दयाल, प्रजा पर अनु: 
राग रखनेवाले, ईर्ष्या से रहित, सत्यवादी, कोमल खभाववाले, शान्त, प्रजा-पालन में तत्पर होकर, 
अधर्म से वचकर, धर्म का आचरण करो । देवताओं और पितरों की पूजा और आराधना करो | 
यदि भूल से कोई बुरा काम बन पड़े ता दान आदि ueni से उसकी शान्ति कर डालो; 
हमान छोड़कर सदा सबसे नम्रता का व्यवहार करो । इस प्रकार सम्पूर्ण gut का अपने 

- तुम स्वयं भी भूत और भविष्यकाल के सब ध 
लए पुत्र, तुम इस वर्तमान क्लेश को क्लेश मत समभ । विज्ञ पुरुष समय के द्वारा पीड़ित 
> भी घंबराते नहीं हैं। हे महाबाहु, देवताओं पर भी ऐसा क्लेशदायक समय पड्ता छ. 
क प्रजा, समय के द्वारा सताई जाकर, खेद और मोह को प्राप्त हाती है; z à 

iy असाधारण पुरुष नहीं हाते । हे निष्पाप, मैंने जा तुमका उपदेश किया है उस 
EL t मेरी बातें पर सन्देह करने से तुम्हारा धर्म नष्ट होगा È E 
ड कुरुवंश में जन्म लिया है; इस कारण मन-बाणी-काया से मेरे उपदेश का पालन क 
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युधिष्ठिर ने कहा--हे मुनिवर, आपने मनोहर वचनों से जा उपदेश सुभे दिया है उसके : 


अनुसार मैं यथाशक्ति कार्य करूँगा । हे विप्रेन्द्र! लोभ, मोह या ईष्यां के भाव मेरे हृदय मे 


नहीं हैं। आपने मुझे जा आज्ञा दी है, उसका पालन में अवश्य करूँगा । 
वैशम्पायन कहते हैं--श्रीकृष्ण, पाण्डव और आये हुए सब ब्राह्मण बुद्धिमान्‌ महि 


एक सौ बानबे अध्याय 
चामदेवचरित का वर्णन 
जनमेजय ने कहा--हे वैशम्पायन! महातपस्वी, महर्षि माकण्डेय ने पाण्डवों के आगे जो 
ब्राह्मणों की महिमा कही, उसे आप दुबारा कहिए । 
वैशम्पायन ने कहा कि राजन्‌, धर्मराज ने भी फिर मार्कण्डेय से ब्राह्मणों की महिमा 
वर्णन करने के लिए कहा । तब मार्कण्डेयजी वोले--हे धार्मिकश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! सुना, में तुम्हारे 
आगे ग्रत्यन्त अद्भुत ब्राह्मण-माहात्म्य कहता हूँ । अयोध्या के राजा, इच्चाकुवंश के यश को 
ome "A वढ़ानेवाले, महाराज परीक्षित एक समय 
शिकार खेलने के लिए वन को गये | घोड़े 
पर चढ़े हुए राजा एक मृग का पीछा करते. 
करते वन में बहुत दूर निकल गये | राह 
चलने से थके और भूख-प्यास से व्याकुत 
राजा को सामने नीले रङ्ग का और भी गहन 
| वन मिला । राजा ने उस वन के भीतर 
( जाकर एक सुन्दर सरोवर देखा । वे घोडे 
पर बैठे ही बैठे उस सरोवर के जल में घुस 
गये। स्नान और जलपान से तबियत ठिकाने 
$3 4 होने पर वे घोड़े पर से उतर पड़े । पे 
ui. a A के आगे खाने के लिए कमल की जड़े ड 
कर वे किनारे पर विश्राम करने लगे | 
बीच में उन्हें किसी का गाना सुन पडा! 


की गति नहीं देख पड़ती, फ़िर यह 


उस महावन में एकाएक मधुर गीत छ | 
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राजा ने उससे पूछा--हे भद्रे ! तुम कौन हो |--प्ू० ५०३७ 
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1 
वे याँ सोच ही रहे थे इसी समय उन्होंने देखा कि एक न्द्री 
ती जा रही है । नयनों को आनन्द देनेव F रला कि एक परम सुन्द्री कन्या फूल चुनती हुई 
गाती जा रही है न्द देनेवाली वह रे- À पास पहँ 
d Medes है ललना धीरे-धीरे राजा के पास पहुँच गई । तब 
राजा ने उससे पूछा--भद्र , तुम कान हा? किसकी खरी हो? उस कन्या ने कहा--राजन्‌, मैं कन्या 
z अभी मेरा विवाह नहीं हुआ । राजा ने कहा-ह न्द्री ते > DLE 
हूँ; mů ह नहा हु बै gr ह सुन्दरी, dT तुम मुझे अपना पति बना at | 
कन्या ने कहा--यदि आप एक प्रतिज्ञा कर सकें तो मैं आपके साथ व्याह कर सकती = | राजा 
A A 2 
पूछा--वह प्रतिज्ञा क्या हे? कन कहा-- फे 
3 gre प्रतिज्ञा क्या है | कन्या ने देप झुझे जल मत दिखाइएगा | राजा ने यह शर्त 
मान ली | SAH साथ व्याह करक राजा वहीं आनन्द से विहार करने लगे) इसी गीछे छटी 
हे रन लगे। इसी 
ई राजा की सेना वहाँ ग्रा गई | राजा के उनके और सैनिक a आही 
हुई ह्‌ ङ्‌ T पाकर उनक अचुचर ओर सेनिक बहुत प्रसन्न हुए | 
अब राजा उस सुन्दरी को पालकी पर चढ़ाकर सेना-सहित-ग्रपनी राजधानी में आये | 
घर आकर वे एकान्त में उसी सुन्दरी के साथ आनन्द से क्रीड़ा करने लगे । राजा उसपर ऐसे 
लट्टू हा गये कि रनिवास से बाहर निकलना उनके लिए कठिन हा गया। मन्त्री, पुरोहित 
c रिये ७, ` ^ 2 
ग्रादि कमंचारियों को उनके दर्शन दुर्लभ हो गये। एक दिन प्रधान मन्त्री ने राजा के पास 
रहनेवाली रानी की सहेलियों से पूछा--यहाँ तुम लोग क्या काम करती हो ? उन्होंने कहा-- 
यहाँ एक विचित्र बात हमें देख पड़ती है | 
महाराज के निवास-भवन में जल ले जाने 
^ ^ ^ A ^ ^ 
को मनाही है | हम इसी बात की यौकसी 
खती हैं S ` 
रखती हैं कि कोई जल लेकर भीतर न 
जाने पावे | 
उनके ये वचन सुनकर मन्त्री ने 
एके बाग लगवाया जिसमें अनेक वृक्ष और 
NW) बाग के भीतर, ऊपर से 
i- एक बावली बनवाई | उसमें भीतर 
है WEN मीठा पानी भरा था । वह 
पर से मोतियें गी हुई थी 1 
a गतिया से ढको हुई थी । अब Ss 
E एकान्त में राजा के पास जाकर ie 
हा-- A i | | i ——3À : : "| 
ü “महाराज, यह उपवन बडा ही y ॥ eS | 
SNC इसमें पानी का नाम भी नहीं 3 
IE इसी झे ३5 SSS M: UR Mie ॥॥ 
Us शा मे नइ रानी के साथ कुछ 
R £ Ex ली Ec. 
र और सैर कीजिए । राजा ने मन्त्रो की प्रार्थना खीकार कर ली । वे उस खी के साथ 


la 


जसा ` 1 
TI में जाकर रहने और रमण करने लगे । एक दिन विहार करते-करते राजा को भूख 
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e छि और प्यास लगी । इधर-उघर देखने पर उन्हे पास हा एक माधवी लता का कुज देख पड़ा। 
: रानी के साथ उस ges के भीतर जाने पर राजा का वही निर्मल जल से भरी वावली देख पड़ी | 
उसे देखकर राजा अपनी प्रतिज्ञा का भूल गये और उसी बावली के किनारे गये । राजा ने रानी 
से कहा देवी, आओ इस वावली में घुसकर जल-विहार करें; बड़ी गर्मी आर प्यास मालूम पडती 
है। राजा के कहने से रानी उसके भीतर घुस गई; पर गोता लगाकर .वह छिप गई । रानी 
' क्रा, उसके बाहर निकलते न देखकर, राजा ने बहुत हू ढ़ा किन्तु कुछ पता न चला। बह 
बावली भी फिर नहीं देख पड़ी । उसी स्थान पर, एक छेद के मोहरे पर, केवल एक मेढक देख 
पढ़ा। राजा ने अपनी रानी के नाश का कारण उस मेढक को समझकर सब मेढको की हत्या 
करने की आज्ञा दे दी | राजा ने कह दिया-कि जो कोई मुझसे प्रार्थना करने आवे वह एक मरा 
हुआ मेढक भेंट करे; उसकी इच्छा पूरी की जायगी | 
इस प्रकार चारों ओर मेढकों को मार डालने की आज्ञा फैल जाने पर मेढक aga डरे। 
| उन्होंने अपने राजा मण्ड्कराज.के पास जाकर आदि से अन्त तक अपनी विपत्ति का हाल कहा। 
| सब सुनकर, तपस्वी ATAU का रूप रखकर, मण्डूकराज राजा के पास गया । उसने ..कहाँ- 
महाराज, आप क्रोध छोड़कर शान्तभाव 
धारण कीजिए । निरपराध मेढकों की 
हत्या कराना आपके योग्य काम नहीं 
है। यह आपका कर्त्तव्य भी नहीं है। | 
मेरी बात मानिए, क्रोध शान्त : के 
मेढकों की हत्या बन्द करा दीजिए। | 
मेढको की हत्या करने से धन घटता है। | 
आप निश्चय जानिए, मेढकों की हत्या | 
कराने से आप अपनी प्रियतमा के वियोग" | 
शाक को भूल नहीं सकते | ठय मेढकीं 
की इत्या करने से, पाप बटोरे के सिव, 
आपके हाथ ओर क्या लगेगा ?. 
प्रियतमा के शोक से पीडित 
राजा परीक्षित्‌ ने मण्डूकराज के वर्ष” 
सुनकर कहा--मैं मेढको को. कभी चर्म 
करूंगा | Hoh ही मेरी प्रियतमा को खा गये हे । इस-कारण d प्रथ्वी पर एक भी मेढक की 


३७ रहने दूँगा । हे द्विजश्रेष्ठ, आप इस बीच में पड़कर मुझसे कुछ न कहिए । राजा i qm 
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“किया और सारथी से कहा-- 


सुनकर व्यथितहृंदय HIERTA ने फिर कहा--राजन्‌, शान्त और प्रसन्न हृजिए । मैं मेढकों का 
^ zx की A प्य A ~ ^ CEN 

राजा हूँ; मेरा नाम आयु D आपको प्यारी रानी मेरी ही बेटी हे । उसका नाम सुशाभना है । 

बुरा खभाव होने के कारण आपसे पहले भी वह इसी तरह कई राजाओं को धोखा दे चुकी है | 


' > ` S £ 
यह सुनकर राजा ने कहा--में तुमसे प्रार्थना करता हुँ, वह अपनी कन्या मुभे दे दे | 


राजा की प्रार्थना खीकार करके मण्डूकराज ने वह अपनी कन्या उन्हें दे दी, और कह 
दिया-- सुन सुशोभना, महाराज की सेवा करती रहना” | इसके वाद कुपित मण्डूकराज ने 
उसे यह शाप भी दिया--तेरा स्वभाव दुष्ट है, और तूने अनेक राजाओं को धोखा दिया है, 
इस कारण तेरे जो पुत्र हागे वे ब्राह्मणों को न मानेंगे | 

सुशोभना की रतिकला पर fp हुए राजा उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानों उन्हें तीनों 
लोकां का राज्य मिल गया हा । मण्डूकराज को प्रणाम-सत्कार आदि से सन्तुष्ट करते हुए 
उन्होंने गद्गद वाणी से कहा--्रापने मुझ पर बड़ी कृपा की । कन्या से बिदा होकर मण्डूक- 
राज अपने स्थान को चल दिया । 

कुछ दिन के वाद सुशोभना के गर्भ से राजा के शल, दल और बल नाम के तीन पुत्र पैदा 
हुए। बुढ़ापे की Hare देखकर राजा ने बड़े पुत्र शल को राज्य दे दिया । शल को राजा बना- 
कर वे तप करने के विचार से वन को चले गये | 

इधर महाराज शल एक p 
दिन रथ पर चढ़कर शिकार | 
खेलने के लिए वन को गये | 
वहाँ उन्होंने एक मृग का पीछा 


जल्दी रथ चलाओ। | सारथी ने 
फेहा--इस मृग को पकड़ने के 
लिए आपका इतना आग्रह 
व्य है । आप इसे नहीं पकड़ 
सकते | यदि आपके रथ में 
दोनों वाम्य घोड़े जुते हाते ता 
श्राप 


इस मग को पकड़ सकते 
T | राजा नेपूछा--वाम्य घोड़े 


फान और कहाँ हैं? अब ते सारथी बहुत डरा । 
es A 
* बताये देता है ता वामदेव ऋषि से शाप का डर हैं 


= =- > 
E 2 
BSN | ANS 
यदि नहीं बताता है तो राजा से भय है, 
अन्त में उसने राजा को बता दिया 
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| कि वाम्य अर्थात्‌ वामदेव ऋषि के रथ के घोड़े बहुत बढ़िया हैं आर वे हवा तथा मन की quus 
| चलते हैं । तब राजा ने उससे कहा--प्रच्छा, ता वामदेव के आश्रम में मुझे ले चलो । सारी 
शल को वामदेव के पास ले गया । शल ने जाकर मुनि से कहा--भगवन्‌, एक मग मेरे वाग ते 
घायल होकर भी भागा जा रहा है | कृपा करके अपने दोनों घोड़े मुझे दे दीजिए, मेरे इन घोड 
में इतनी चाल नहीं है कि उसका पीछा कर सक । महाप ने कहा--म तुमको अपने Sm he 
| इस शर्त पर दिये देता हूँ कि काम हा जाते ही मुझे लोटा देना । ऋषि की इस शत पर राजी 
होकर, उन घोड़ों को अपने रथ में जुतवाकर, राजा ने फिर उस मृग का पीछा किया । राह पें 
राजा भ्रपने सारथी से कहने लगे कि सारथी, ये दोनों घोड़े तो सचमुच अमूल्य रन्न हैं; किन्तु ये 
हम राजाओं के योग्य हैं, न कि वनवासी वामदेव के | इसलिए मैं ये घोड़े लाटाकर न दूंगा । उस 
घायल मृग का शिकार करके राजा अपनी राजधानी को चले आये । उन दोनों घोड़ों को उन्होंने 
अस्तबल में वधवा दिया | 
| उधर वामदेव ऋषि मन में कहने लगे कि हा, केसे कष्ट की वात है | बह नौजवान राजपुत्र 
|| मेरे बढ़िया घोड़ों को अपने यहाँ रखकर उनसे काम ले रहा है । अपने वादे का ख्याल न रखकर 
| उसने अभी तक मेरे धोड़े नहीँ लोटाये । एक महीना पूरा हा जाने पर वामदेव ने अपने शिष्य आत्रेय' 
से कहा- पुत्र, तुम राजा शल के पास जाकर उनसे कहो कि जा उनका काम हो चुका हो तो मेरै 
| दोनों घोड़े फेर दे'। आत्रेय ने अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार राजा के पास जाकर दोषों बोड 
| फेर देने के लिए कहा । राजा ने उत्तर दिया--ऐसे बढ़िया घोड़ों की ब्राह्मणों को क्या ज़रूरत! 
| वे घोड़े ता राजाओं के ही योग्य हैं आप लौट जाइए और अपने गुरु से यही कह दीजिए | 
[ राजा के ये वचन सुनकर grag वामदेव के पास ate गये और सब हाल उनको कह 
P सुनाया । राजा की बेईमानी देखकर ] वामदेव को क्रोध ग्रा गया । उन्होंने राजा के पास 
| जाकर भ्रपने घोड़े फेर देने के लिए कहा । राजा ने उनको भी वैसा ही उत्तर दिया ओर थोड़े 
न देने का विचार प्रकट किया । वामदेव ने कहा--राजन्‌ | देखो, तुम्हारा काम हो चुका, अर 
मेरे दोनों घोड़े फेर दा । इसी में कुशल है | ऐसा न करो कि वरुणदेव घोर पाशों में बाँच 
कर तुम्हें मार डालें । ब्राह्मण और क्षत्रिय के अन्तर को मत भूले । 
राजा ने कहा--वामदेव, मैं तुम्हें ये सीधे शिक्षित बली बैल देता ब्राह्मण के योग 
यही सवारी है। इनको रथ में जातकर जहां जी चाहे जाओ | ऋषिवर, आप ऐसे ऋषि 
लिए वेदों में ऐसे ही वाहन की व्यवस्था है. उस व्यवस्था को तुम मेट नहीं सकते । M 
देव ने कहा--राजन्‌, हम ब्राह्मण लोग वेदविधान के अनुसार परलोक में बैल की सवारी पर जी 
५० हें । किन्तु इस लोक में, हम ऐसे ब्राह्मणों की और चत्रियाँ की भी सवारी घोड़े ही दै । रज . 
ने कहा--तोा तुम अपने रथ में चार गध, या हवा को तरह तेज्ञ चलनेवाले बढ़िया खच्चर "I 
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और घोड़े हो अपनी सवारी के लिए पसन्द कर लो। वे तुम्हारे रथ को लेकर चलेंगे । ये घोड़े 
afrat की सवारी के ही योग्य हे । इसलिए इनको अब अपनी चीज़ न समझकर मेरी समको | 

हा--राजन्‌, तुम ब्राह्मण के धन को हर लेना चाहते हा. यह sae 
वामदेव ने कह E gE ae 3 28000 iS हा, ह तुम्हारा काम बुरा हे, 
ग्रथात्‌ इसका फल अच्छा नहा हा सकता । जा तुम मेरे घोड़े न लौटाभ्रोगे ता मेरी आज्ञा से 
चार भयङ्कर राक्षस तीक्षण लोहे के Yat से तुम्हारे शरीर के चार टुकड़े कर डालेंगे । राजा शल 


ने कहा--तुम मुझे मारने की वात कह रहे हो; किन्तु उससे पहले मेरे ही आदमी, मेरी आज्ञा 
ji काया से मेरी राज्ञा का पालन करनेवाले लोग ब्राह्मण जानकर तुम्हें छोड़ न देंगे | 
उस वामदेव ने कहा--राजन्‌, तुमने मुझसे घोड़े लेते समय उन्हें फेर देने की प्रतिज्ञा की थी । 
होने इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे दोनों घोड़े फेर दो। राजा ने कहा- हे ब्राह्मण, [ ये 

दोनों घोड़े शिकारियों के लायक हैं ओर] ब्राह्मण लोग शिकार नहीं करते । इसी से मैं दोनों घोड़े 
पुत्र | तुमको नही देता । [इन घोड़ों के लिए हठ न करो । ] मे तुम्हारे कहे कठोर र मिथ्या वचनों को 
कर चमा करता हूँ । इसके सिवा और जा कुछ AAT तुम करे उन्हें, पुण्य लोक पाने की इच्छा से, 
aa’) मानने को मैं तैयार हूँ । वामदेव ने कहा--राजन्‌ | मन, वाणी या काया से सम्बन्ध रखनेवाला 
मेरे कोई भी दण्ड ब्राह्मण को नहीं दिया जा सकता। इसके सिवा जो कोई तप करके ब्राह्मण जाति के 
id | महत्व को जानता है बही श्रेष्ठ विद्वान्‌ है; ara की सेवा करनेवाल। वही पुरुष जीवित रहता है । 


मार्कण्डेय कहते हैं-- 

महषि वामदेव के यां कहते हो 
. त्रिशूल हाथ में लिये घोर रूप चार 
राक्षस वहाँ पर प्रकट हो गये । 
वे जव मारने को तैयार हुए तब 
राजाने जोर से चिल्लाकर कहा-- 
NR इच्वाकुवंश के लोग, मेरा 
शरा. भाई और अन्य सब मेरे 
आज्ञाकारी लोग चाहे मुझे छाड = | i 

| दे, पर मैं वामदेव को घोड़े न ॥ 

मः | $ गा; क्योंकि ऐसे लोग धर्मात्मा f 


: AR हि T ~ A ` `, xn 
3 पाकर, पैनी तलवारों और शूलों से तुमको और तुम्हारे शिष्यों को मार डालेंगे । मन-वाणी- 
ù 


कभी नहीं होते । राजा शल के यों ययन र 
हेते ही उन राचसो ने उन्हें मार डाला | राजा एथ्वी पर गिर पड़े | 


जा तब इच्वाकुवंश के लोगों 
"em "राजा के मरने की खबर पाकर उनके भाई दल को राज्यासन पर बिठाया 


। अब वामदेव ऋषि 
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ने दल के पास जाकर कहा--राजन्‌, तुम जानते हा कि त्राह्मण को देना राजा का सर्वथा कर्तब्य 
यह बात Wat में लिखी है | इसलिए जा तुमको अधर्म का डर है तो मेरे धोड़े मुझे लौटा दो। 


वामदेव के वचनें से अत्यन्त mu होकर दल ने अपने सारथी से कहा--सूत, एक बिचित्र ' 
जहरीला बाण तो ले ग्रा । मैं उससे वामदेव को मार डालूंगा | इनको कुत्ते नोच-नोचकर खायंगे। 


बामदेव ने कहा--राजन्‌। मैं जानता हूँ, तुम्हारी रानी के गर्भे से उत्पन्न, श्येनजित्‌ नाम का, एक दस 
वर्ष का वालक है । तुम जो वाण मुझ पर चलाना चाहते हो वह तुम्हारे उसी वालक को लगेगा। 
मार्कण्डेय कहते हैं-हे धर्मराज, महर्षि के यों कहते ही दल के उस वाण ने रनिवास में जाकर 
उनके पुत्र को मार डाला | यह हाल सुनकर दल ने कहा--हे इच्वाकुबंश के लागा, एक और तेज 
बाण लाग्रा; मैं उससे इस व्राह्मण को मारकर तुम्हारा प्रिय करूंगा | तुम मेरा पराक्रम देखा | इस 
पर वामदेव ने कहा--तुम जो जहरीला वाण मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ाते हो उसे न तो तुम 
धनुष पर चढ़ा सकोगे और न छोड़ ही सकोगे | [वामदेव के वचनों के प्रभाव से ऐसा हो गया कि 
राजा उसे छोड़ ही नहीं सके ] वाण चलाने में ग्रसमथे होकर राजा ने कहा--इच्वा कुबंशियो | 
देखा, यह हाथ में लिया हुआ बाण मैं वामदेव पर चला नहीं सकता | अब में वामदेव को मारना 


रहें | वामदेव ने कहा--महाराज, इस बाण 
को रानी के शरीर में छुआ दे। ता इस ब्रह्महत्या 
के पाप से छुटकारा पा AAT | 

महाराज दल ने, मुनि की ग्राज्ञा से 
जाकर ,रानी के शारीर में वह वाण FAM! 
` तब रानी ने वामदेव से कहा---्रह्न्‌, में निल 
इस कठोर प्रकृति के स्वामी को शुभ उपदेश 
- देकर ब्राह्मणों की बड़ाई करती हुई उनके शर 
>> कूळझनाने की धुन में लगी रहती हूँ; इस 


के पना E 
अनुसार वर Win मैं तुमको दही वर दूँगा । तुम इच्चाकुवंश और राज्य का शाशत करो, 
रानी ने कहा--भगवन्‌, जा श्राप मुक पर प्रसन्न हैं ता मैं आपसे यह वर माँगती हूँ कि 5 
स्वामी पाप से छुटकारा पा जाय । अपने पुत्र और भाई-बन्धुश्रों के साथ मैं agua जीवित E 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे धर्मराज, रानां के याँ कहरे पर वामदेव ने उसे ये दोनों वर दे दिये। ™ 
छुटकारा पाकर महाराज दल ने मुनि को प्रणाम किया, Bie प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों घाड द 1 
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एक सौ तिरानवे अध्याय 


चक ओर दाल्भ्य का वृत्तान्त 


वैशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, तव ऋषियों ओर ब्राह्मणों सहित युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय ऋषि 
से qgr—8 ऋषिवर, तपस्वी वक क्यों चिरजीवी हुए? मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌, महर्षि वक 
के दीर्घायु होने में कोई सन्देह नहीं है । इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं | 

धर्मराज युविष्ठिर ने महर्षि के ये वचन सुनकर कहा--हे ऋषिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी, मैंने 
सुना है कि वक ओर दाल्भ्य नाम के दो चिरजीवी क्रपि इन्द्र के सखा थे | त्रिभुवन में सब लोग 
उनका पूजन और सत्कार करते थे । आप सुख-दुःख की वातो से युक्त महर्षि वक और इन्द्र 
की मित्रता का हाल कहिए । 

मार्कण्डेय ऋषि ने कहा--राजन्‌, भयानक देवासुर-संग्राम समाप्त हा जाने पर इन्द्र तीनों 
लोकों के राजा gu तव इन्द्र के राज्य में मेघ अच्छी तरह जल बरसाने लगे, अन्न भी सर्वत्र 
ग्रधिकता से उत्पन्न होने लगा । सब प्रजा नीरोग, ह्ृष्टपुष्ट, प्रसन्न और अपने-अपने धर्म के पालन में 
dem देख पड़ने लगी । अपनी प्रजा को सुखी जानकर इन्द्र को बडी प्रसन्नता हई । 3 ऐरावत i | 
हाथी पर सवार होकेर अपनी प्रजा की दशा i 
देखने के लिए घूमने लगे | विविध विचित्र 
आश्रम, पवित्र नदी, समृद्धिशाल्ली नगर, खेट 
(एक प्रकार के गाँव ) और जनपद, उदपान 
(जलाशय), ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों से सेवित सरोवर 
आदि की सैर करने और प्रजापालन में चतुर 
धर्मात्मा राजाओं के देखने के लिए इन्द्रदेव पृथ्वी 
पर आये | राजन्‌, at विचरते हुए इन्द्र ने पूर्व 
दिशा में समुद्र के पास जाकर अनेक प्रकार के 
"i से शोभित और qub तथा पक्षियों से 
शि. एक रमणीय आश्रम देखा | उस आश्रम 
म इन्द्र ने वक मुनि को देखा | महात्मा वक 
ने भी इन्द्र को देखकर, प्रसन्न हा पाद्य, अध्ये, i 
आसन, फल-मूल, आदि से उनका सत्कार 
किया । वर देनेवाले इन्द्र ने आराम से बैठकर तपस्वी वक मुनि 
ise: वर्ष की हुई है। इसलिए आप यह बताइए कि चिरजीवी लोगों को क्या 
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से कहा--सुनिवर, आपकी आयु 
-कया दुःख सहने पड़ते. हैं? 
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वक ने कहा--हे इन्द्र, चिरजीवन होने से दुष्ट लोगों के साथ रहना और उनसे व्यवहार 
करना पड़ता है, प्रिय लोगों का वियोग होता ga, खी, सजातीय आर मित्रों का मरा 
देखकर शोक से व्याकुल हाना पड़ता है। दूसरों क ग्रधीन हाना पड़ता हे | इसलिए इससे 
बढ़कर दुःख और क्या हा सकता हैं ! लाग निर्धन चिरजीवी पुरुष का तिरस्कार सहज ही कर 
बैठते Eq इसलिए चिरजीवन से बढ़कर दुःख मेरी समझ में है ही नहीं । कुलहीन लोग कुलीन 
बन जाते हैं, कुलीन लाग नीच हो जाते हैं; इन वातों को, ओर लोगों के संयोग तथा वियोग को 
चिरजीवी लोग देखते ये qu देखकर चिरजीवी को अत्यन्त छेश होता है। हे 
देव, यह तो आप प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि कुलहीन होने पर भी धनी लोग कंसे कुलीन 
बन बैठते हैं । देवता, दानव, गन्धर्वे, मनुष्य, नाग और राक्षस आदि सब विपरीत भावों को धारण 
करते हैं । इससे बढ़कर दुःख की वात और क्या होगी? सत्कुल में उत्पन्न पुरुष नीच uni 
के वश में होकर अत्यन्त SU भागते हैं और धनाढ्य लोग गरीबों का अनादर करते हैं । इससे 
बढ़कर और क्या दुःख होगा? अज्ञानी पुरुष सुख पाते हैं और ज्ञानी बुद्धिमान लोग दुःख 
भागते हैं। इस लोक में मनुष्य-जन्म के बीच तरह-तरह के उलट-फेर देखे जाते हैं । 

इन्द्र ने कहा--हे महाभाग, देवता और ऋषि भी आपकी पूजा करते हैं । अब मुझे 
आप यह कहिए कि चिरजीवी लोगों का कोन सा सुख मिलता है? 

वक ने कहा- है देवराज, जो कोइ कुमित्रों का आश्रय छोड़कर अपने घर में दिन भर 
के बाद साग भी पकाकर खा लेता है वह बड़ा सुखी दै । उसे कोइ बहुत खानेवाला पेटू नहीं 
कहता | अपने पराक्रम से, किसी के आश्रित न होकर, फल और साग भी अपने घर में खाना 
अच्छा है; क्योंकि उसमें किसी के आगे दीनता नहीं दिखानी पड़ती । नित्य अनादर सह 
कर पराये घर में पकवान और मिठाई खाना भी अच्छा नहीं । साधु पुरुष इसी को अच्छा 
सममे हैं। जो दीन दुरात्मा कुत्ते की तरह पराया दिया अन्न खाने की इच्छा रखता है उ 
Sim उसके उस खाने को धिक्कार है । जो कोई अतिथि, सेवक पितर आदि dr पहले देकर 
पीछे बचा हुआ अन्न खाता है वह द्विजों में श्रेष्ठ है। उसके इस सुख से बढ़कर दूसरा g 
ही नहीं है । हे इन्द्र, अतिथि आदि के सत्कार से बचा हुआ अन्न बहुत पवित्र और उत्तम 
आहार है । अतिथि और ब्राह्मण लोग अन्न के जितने दाने खाते हैं उतने ही aaa गोदान क 
फल खिलानेवाले को मिलता है। उसके जवानी के किये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोर 
अपने घर आये हुए अभ्यागत या ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देता है और जल से दर 
gern है वह उसी दम अपने सब पापों से छुटकारा पा जाता है | 

महाराज, ये रौर ऐसी-ऐसी बहुत सी बाते हा चुकने पर इन्द्र. वक ऋषि से बदि 


३६ होकर अपने लोक को चले गये | 
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एक सौ चोरानबे अध्याय 


राजा शिवि का माहात्म्य 


वैशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, पाण्डवो ने फिर महर्षि मार्कण्डेय से कहा--बरहमन्‌, ह 
आपसे महर्षि त्राह्मणां की महिमा सुन चुके; अब आप राजर्षियों की महिमा का वर्णन कीजिए | 

मार्कण्डेय ऋषि ने कहा--अच्छा, अब मैं तुम्हारे आगे राजाओं की महिमा का बखान 
करता हूँ, सुनो । कुरुवंशी महाराज सुहोत्र एक समय महर्षियों के लाक में उनसे मिलने 
गये थे। वहाँ से लौटते समय राह में उनको उशीनर के पुत्र महाराज शिवि मिल गये | 
नों ने परस्पर एक दूसरे का सत्कार किया; किन्तु दोनों अपने को अवस्था और गुणो में 
समान मानकर रास्ते से दवने के लिए तैयार नहीं gu आमने-सामने रथ किये डटे रहे। 
कोई किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ इसी समय देवर्षि नारद विचरते हुए 
वहाँ पहुँच गये। नारद ने यह ] 
हाल देखकर उनसे पूछा--यह 
क्या! तुम दोनों एक दूसरे की 
राह रोक हुए क्‍यों खड़े हा ? 

दोनों ने कहा--प्राचीन 
धर्मशास्त्र की व्यवस्था देनेवालो ने 
कहा है कि जा अपने से किसी 
बात में विशेषता रखता हो या 
बली हा, उसी को दबकर राह दे 
देनी चाहिए । पर हम दोनों मित्र 
सब वातों में बराबर हैं । हमने 
विचारकर देखा है, हममें कुछ 
भी भेद नहीं है । 

है धर्मराज, तब नारद ने 
पुहदोत्र सेकहा--राजन्‌, जब क्रूर 
$ साथ कोमल प्रकृतिवाले की 
और, असाधु के साथ साधु की 3 
मित्रता देखी जाती है, तब साधु के emu] साधु का Heg 
ÉL साथ किये गये qala è amar अच्छा व्यवहार करना 


= S b ०2222 

x ^ 
क्यों न हाना चाहिए? है काख, 
चाहिए। देवता भी सदाचार का 


==) 
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निर्णय नहीं कर सकते । मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अपेक्षा महाराज शिवि का i ( चरित्र 
अच्छा है । जो कोई कुछ देकर दुष्ट को, सत्य बोलकर की RU cH à करके क्र 
करनेवाले का ओर अच्छे व्यवहार से असाधु को अपने वश में कर लेता हे वही साधु हे | 
नरेश, तुम दोनों का स्वभाव उदार हे। तुम दोनों में से एक का हटकर राह छोड़ देनी चाहिए | 
~ QN NEN (>. A ^ T 

हे कौरव, qud से जो श्रेष्ठ हा वह दूसरे को राह दे d; यही श्रष्ठता आर विशेषता का fag है। 

बस. नारदजी चप दा गये । तब कुरुवंशी सुहोत्र ने शिबि की प्रदक्षिणा-की और आप 

, >> x x à 

हटकर उनको राह दे दी । दोनों राजा एक दूसरे का सम्मान करके अपने-अपने स्थान को गये। 

८ महाराज, देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा शिवि की महिमा का वर्णन किया है | 


“प्‌” &L — 


एक सो पञ्चानचे श्रध्याय 


राजा ययाति का माहात्म्य 


| मार्कण्डेय कहते EUSA, अब नहुप के पुत्र राजा ययाति का वृत्तान्त सुनो | राजा 
| ययाति एक समय राजसभा में बैठे थे ओर सव पुरवासी भी वहाँ पर थें । इसी समय गुरुदचिणा 
देने के लिए धन माँगने को एक ब्राह्म 
उनके पास आया | राजा ने उससे 
पूछा--भगबन्‌, आपकी प्रतिज्ञा अर्थात 
इच्छा क्या है ? ब्राह्मण ने कहा--महा' 
राज, संसार में सभी लोग याचक को द्वप 
की दृष्टि से देखते हैं । इसी लिए मैं आपसे 
पहले यह पूछता हूँ कि आप मेरी इच्छा 
के अनुसार धन देने के लिए राज़ी d! 
राजा ने कहा--दान के या 
याचक को द्वेष की दृष्टि से देखने को ai 
कहे, में दान करके फिर किसी से उसकी 
चर्चा तक नहीं करता । किन्तु याचना 
न करनेवाले को मैं देना भी पसन्द न 
करता । भगवन्‌, दान के योग्य सुपा 
तो मैं उसे अपना सर्वस देने से भी नहीं हिचकतां । 5१ 4 
मुझे बुरा नहीं मालूम होता, बल्कि परम सुख होता हे । याचना करनेवाला ब्राह्मण सुभे हें 


व्यक्ति यदि याचना करने आता है 
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प्रिय है । याचना करनेवाले पर भें कभी काप नहीं करता और दिये हुए धन के लिए पीछे 


) 2 Neu. us 

i gaa भी नहीं करता । इसलिए में आपको एक हज़ार श्रेष्ठ गाये देता हुँ । 

1 राजा ने इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक हज़ार उत्तम गाये दे दी बह व्राह्मण भी 

| उनको लेकर प्रसन्न हाता हुआ चला गया | द 
| 

प 


सो Sy 
f एक सो छियानवे aaa 
राजा सेटुक और बृपदर्भ की कथा 

वैशम्पायन कहते d कि महाराज, फिर राजा युधिष्टिर ने मार्कण्डेय से कहा--हे महा- 

भाग. आप कृपा करके और भी राजाओं की महिमा का वर्णन कीजिए | मार्कण्डेय ने कहा-- 
श्र AN NEN = © 

राजन्‌, श्रन्न-श्ज-विशारद नीतिज्ञ सेदुक और बृषदभ नाम के दो राजा थे। वृषदभ बचपन से 
ही उपांशुब्रतधारी थे, अर्थात्‌ गुप्तदान किया करते थे । उनका यह भौ नियम था कि सेने-चाँदी 
i के सिवा और कुछ नहीं देते थे | यह बात सेदुक को मालूम थी | 
एक वेदपाठी तपस्वी ब्राह्मण ने aga के पास जाकर, आशीर्वाद देकर, गुरुदक्षिणा देने 


E के लिए उनसे एक हज़ार घोड़े माँगे । सेढुक ने कहा--मैं तुमको गुरुदक्षिणा के लिए Ia भी 

त्‌ | दही दे सकता | तुम राजा बृपदर्भ के पास जाओ । वे बड़े ही धर्मात्मा हैं; तुम उनसे माँगा | 

दा. वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे । उनका यह उपांशुत्रत हे | ; i 

x तब उस ब्राह्मण ने ueni के पास जाकर हज़ार घोड़े माँग । राजा दे STAT 

a को कोड़ों से पीटा । इस पर उस ब्राह्मण ने उनसे कहा--मैं निरपराध ब्राह्मण हूँ; gà क्यों 

छ | मार रहे हो ? यह कहकर जब वह ब्राह्मण शाप देने के लिए तैयार हुआ तब के ने ica 

|| | ह्मण, जो कोई तुम्हें दान देने में असमर्थ हा, या अपना धन न दे, उसे शाप देना क्या ठोक 

a| रै? क्या यह शान्तिप्रिय ब्राह्मण का धर्म है ९ di Bs 
ap Ta ने कहा--हे राजाधिराज, राजा सेढुक ने मुभे आपके पास भित्षा माँगने के लिए 

कौ | णा है। सैं उन्हीं के कहने से आपके पास भिक्षा माँगने आया हूँ । : š 

A राजा नै कहा--अच्छा, आज दोपहर तक जो धन मुझे राज्य से प्राप्त a सब 

हाँ | imi जिसे कोड़ों से मारा है उसकी प्रार्थना कैसे निष्फल जा हा xi adi 

त्र राजा ने उस दिन की सब आमदनी ब्राह्मण को दे दी वह आमदनी हजार डों के 
d ELI थी | 
CNN dienen 
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एक सो सत्तानबे श्रध्याय 
राजा शिवि की कथा 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--हे धर्मराज, अब दानी शिवि राजा का चरित्र सुनो। एक समय 
देवताओं में यह बातचीत हुई कि हमें प्रथ्वी पर जाकर उशीनर के पुत्र महाराज शिवि क 
[ साधुता भर उदारता की ] परीक्षा करनी चाहिए। अझ और इन्द्र शिवि की परीचा | 
के लिए तैयार हुए और प्रथ्वी पर आये । अग्नि ने कबूतर का रूप रक्खा ओर इन्द्र ने वाज 
का | कबूतर भागता हुआ सभा में बढ़िया सिंहासन पर 2 हुए राजा शिवि की गोद में | 

जाकर गिर पड़ा । शिकारी बाज भी मांस के लिए उसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा | 
ह दृश्य देखकर पुरोहित ने राजा से कहा--राजन्‌, यह कबूतर बाज के डर से जान 
बचाने के लिए आपकी शरण में आया है । किन्तु पण्डितों ने कहा है कि इस तरह कबूतर 
का आकर गिरना घोर अनिष्ट का कारण होता है। आप चक्रवर्ती राजा हैं इसलिए ब्राह्यणा | 
को धन आदि देकर इस उत्पात की शान्ति कर डालिए | | 
उधर कबूतर ने राजा से कहा--राजन्‌, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए आपकी | 
शरण में आया हूँ । मैं असल में कबूतर नहीं, एक खाध्यायनिरत तपस्वी ब्रह्मचारी जितेन्द्रि i 
पाप-रहित मुनि हुँ । मैंने कभी अपने गुरु के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । मुझे छन्द और वेदों | 
का पूरा ज्ञान है । मैंने वेदां को पढ़ा है और मैं उनका पाठ करता हुँ । मैं श्रोत्रिय ब्राह्मण हूँ; | 
मुझे आप बाज के मुँह में न देदीजिएगा। आप मेरे प्राणों की रक्षा करनेवाले होने के | 
कारण मेरे प्राणतुल्य हैं। जो आप m बाज के मुँह में दे दे गे ता अच्छा न होगा | | 
इस पर बाज ने राजा से कहा--राजन्‌, यह जीव अनेक योनियों में घूमा करता है। | 
जान पड़ता है, आप पहले इसी कवूतर से पैदा हुए होंगे ; तभी ता इस कबूतर की रक्षा कर रहे 

हैं। किन्तु में आपसे कहता हूँ कि मेरे आहार में विन्न न डालिए 

राजा ने कहा--पक्षिया को ऐसी स्पष्ट मनुष्यभाषा में बातचीत करते कभी किसी A 
देखा-सुना न हागा । इस कबूतर और बाज की बातें सुनकर मैं बड़े असमःजस में पड़ गी | 
हुँ । क्या करूं, जिसमें अच्छाई और धर्म हा । शाख्रो में लिखा है कि जो डरे हुए और शरण 
गत की रक्षा न करके उसे उसके शत्रु के हवाले कर देता है उसके राज्य में समय पर वर्षा नं 
होती Be समय पर बाया हुआ बीज नहीं उगता । विपत्ति पडने पर उसे कहीं आश्रय नहीं 
मिलता । उसको प्रजा नाटी और अल्पायु हाती है। उसके पितर स्वर्ग में नहीं रहने पाते | 
देवता उसका दिया हुआ इव्य नहीं ग्रहण करते | वह ओछे विचार श्रौर दुबल हृदयवार्ती 
पुरुष तुरन्त खर्गले।क से भ्रष्ट हा जाता है | देवगणसहित इन्द्र उसको वजन मारते हैं । sem 
खाना-पीना सब निष्फल है | इसलिए हे श्यन, तुम इस कबूतर को छोड़ दो । मैं इसके p ४ 
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से Y पकवाक दू r: rr © 
तुमका भात और बैल का मांस कवाकर दूँगा । जहाँ रहना तुमको बहुत पसन्द हो वहां जाकर 
तुम रहो ; वहीं मेरी आज्ञा से शिविवंश के लोग तुम्हारे भोजन के लिए मांस पहुँचावेंगे | 


य बाजु ने कहा--राजन्‌, मैं इस कवूतर के सिवा वैल आदि किसी का मांस नहों खाना 
झो | चाहता। देवताओं ने खाने के लिए आज सुभे यह कवूतर ही दिया है। यही मेरा आहार 
हने | है। इसी को मैं लूँगा ; आप मुझे यही दे दीजिए | 

Ny राजा ने कहा--हे बाज, मैं अपने सव श्रादमियों के सामने तुमको खाने के लिए समूचा 
E बैल या बाँझ गाय देता हूँ । तुम इस डरे हुए शरणागत कवूतर को मत मारो । मैं अपने प्राण चाहे 


दे दूँ, पर इस शरणागत कबूतर को नहीं छोड़ सकता । तुम इसके लिए बृथा क्लेश न करो; 
न मैं इसे तुम्हारे हाथ में न सौँपूँगा । देखो, जो काम करने से मेरी प्रजा प्रसन्न होकर वाह-वाह 
त्र करे और तुम्हारा भी प्रिय हो, वह काम करने के लिए मुझसे कहा; मैं अवश्य उसे करूँगा | 


nu इस पर बाज ने कहा--राजन्‌, अच्छा तो आप अपनी दाहनी जाँघ d इस कबूतर के 
बराबर तुला हुआ मांस, अपने हाथ से, काटकर मुभे खाने के लिए दीजिए। ऐसा करने से 
की मेरा प्रिय कार्य होगा, शरणागत कवूतर की जान वचेगी और पुरवासी भी आपकी बड़ाई करेंगे। २० 
रय तब महाराज शिवि ने तरा जू मँगाकर एक ओर कबूतर को विठाया और दूसरी ओर 
वेदों ' अपनी दाहनी जाँघ से मांस काटकर TET; पर वह उतना मांस कबूतर के बराबर न हुआ | 
हूँ; राजा ने फिर मांस काटकर रक्खा, तब भी कबूतर का पल्ला भारी रहा | इसी तरह शिवि ने 
के | सारे शरीर का सांस काट-काटकर चढ़ा दिया; किन्तु वह तौल में कबूतर के बराबर न हुआ । 
अन्त को राजा खय' तरा जू पर बैठ गये। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर भी शरणागत 
है। | x रक्षा के लिए दे दिया, यह देखकर वह श्येन “राजा के लिए असाध्य कुछ नहा है” और 
रहे कबूतर की रक्षा Ss? कहता हुआ वहीं अन्तर्घान हागया । 
बाज़ के अन्तर्धान हो जाने पर राजा ने कहा--हें कबूतर, ये पुरवासी तुमको कबूतर ही 
1) | जानते हें । मैं तुमसे पूछता हूँ कि यह बाज कौन था? यह कोई असाधारण जीव जान 
गया | पडता है; क्‍योंकि जो असमर्थ है वह ऐसा काम नहीं कर सकता | 


5 2 कवूतर ने कहा--राजन्‌ मैं ता अग्नि हूँ; और बाज़ का रूप रक्खे हुए साक्षातूइन्द्रथ | हे 
नहीं | रों तुम्हारी परीक्षा लेने आये थे । सो हमने तुमको अपने धर्म में पक्का पाया | तुमने मेरी हे 
«d लिए खड़ से जो अपनी जाँघ का मांस काटकर दिया है वह मेरे वरदान से तुस राजामा र 
a | 


अत्यन्त पवित्र, सुगन्धयुक्त राजचिह होगा | राजन, तुम्हारे इस दक्षिण qud से प्रजापालक, Em 
गत! | SAR के आदर का पात्र एक पुत्र होगा । उसका नाम कपोतरोमा होगा | है p à 
~ l q 
पका थिल शरीर से प्रकट हे तुम्हारे कुल में प्रधान, शूर और यशखी दगा । > 
प्रकट हानेवाला वह पुत्र तुम्हारे कु , दवान हो ग्ये। २८ 


E a "दाबली पराक्रमी पुत्र तुम्हारे आनन्द को बढ़ावेगा । यह कहकर अग्निदेव भी अन्त 
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एक सो श्रट्टानबे श्रध्याय 


राजा शिवि के माहात्म्य का वर्णन 


| वैशस्पायन कहते हैं कि राजन्‌, महाराज युधिष्टिर ने फिर राजाओं के न का बेन 
| करने के लिए कहा तव मार्कण्डेय ने कहा--हे धर्मराज, सुनो । विश्वामित्र के gam. 
के ग्रश्वमेध यज्ञ में सव राजा और तदेन, 
वसुमना, औशीनर शिवि नाम के उनके 
तीनों भाई आये थे | यज्ञ समाप्त होने पर 
एक दिन महाराज अष्टक अपने तीनों 
भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर सा 
को जा रहे थे । इसी'समय रास्ते में उन्हें 
data नारद मिले | उन्होंने नारदजी को 
प्रणाम करके उनसे रथ पर. सवार होने के 
लिए प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना माग 
करके नारदजी रथ पर बैठ गये | तब उतम 
से एक ने कहा--नारदजी, हम आपसे 
कुछ पूछना चाहते हैं । नारद ने कहा- 
पूछो । तव उनमें से एक ने mun 
सव अक्षय स्वर्ग को जायेगे । कृपा कर 
बताइए, हम चारों में से कोन पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर आवेगा ? नारद ने कहा--अ्रष्टक AAT | 
| तब उन्होंने पूछा--अ्रष्टक क्यों सबसे पहले स्वर्ग से we होंगे ? नारद ने कहा 
| एक दिन अष्टक के यहाँ अतिथि होकर रहा था। ये दूसरे दिन मुझे रथ पर विठाकर ^ 
H रहे थे । मेने माग में रङ्ग-बिरङ्गो कई हज़ार गायों को चरते देखा। तब मैंने इनसे पूछा | 
i गायें किसकी हैं ? इन्होंने कहा--मैंने ही स्वर्ग पाने के लिए ये ma ब्राह्मणों को दी हैं । 


fi ^n { We TAPER 


Soe ft 


ie n ` Y 


प्रकार अपने मु ह से अपनी वड़ाई करने के कारण अष्टक को पहले स्वर्ग से भ्रष्ट दोना eU | 
अब फिर उन लोगों ने नारद से कहा--हम तीन आदमी स्वर्गलोक को जायेंगे तें है 

तीनों में से पहले कोन प्रथ्वी पर आवेगा ? नारद ने perasa को पहले आना प 

इस पर फिर उनमें से एक ने पूछा--प्रतदन के पहले स्वर्ग से भ्रष्ट हाने का क्या कारण 


नारद ने कहा--में एक दिन प्रतदेन के घर में भी रहा था । दूसरे दिन ये मुझे रथ पर 2 
| 
कर ले चले । इसी समय माग में एक ब्राह्मण ने इनसे आकर कहा--एक घोड़ा मुझे a 
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SW ते पृथ्वी पर कोन पहले आबेगा ? नारद ने काहा नो 


इन्होंने उससे कहा--लौटकर दूँगा । उस ब्राह्मण ने कहा--नहीं, अभी दीजिए । तव इन्होने 
रथ की दाहनी रोर का घोडा खोलकर उसे दे दिया । इतने में और एक ब्राह्मण ने श्राकर 
इनसे घोड़ा माँगा । इन्होंने उसको भी वही उत्तर दिया। फिर उसके भी उसी समय शीघ्र 
माँगने पर इन्होंने बाई ओर का घोड़ा उसे दे दिया । फिर और एक ब्राह्मण ने आकर इनसे 
pret मांगा । इन्होंने लौटकर देने के लिए कहा । उसने कहा--नहीं, इसी समय दीजिए | 


“तव इन्हेंने तीसरा घोड़ा खोलकर दे दिया । उसके वाद और एक ब्राह्मण ने आकर घोडा 


मांगा । eta उससे भी पहले लौटकर देने के लिए कहा । उस ब्राह्मण ने कहा--नहीं, 
ग्रभी दे दीजिए । तब इन्होंने चौथा घोड़ा भी खोलकर उसे दे दिया । उसके बाद ये रथ का 
धुरा पकड़कर आप रथ को ले चले और ब्राह्मणों से कहने लगे--श्रव मेरे पास कुछ नहीं रहा; 
मैंने सब दे डाला । नारद कहते हैं-जो कोई दान तो देता है, पर प्रसन्नता से नहीं देता, वह 
कभी खग पाने का अधिकारी नहीं होता | 
इसके वाद बचे हुए दो भाइयों में से एक ने पूछा--नारदजी, हम दो भाई खगंधाम को 
जायेंगे ता हममें से कान पहले पृथ्वी पर आवेगा ? नारद ने कहा--वसुमना आवेगे । उनमें 
से एक ने पूछा--वसुमना पहले एथ्वी पर क्यों आवेंगे ? नारद ने कहा--मैं एक समय घूमता 
हुआ वसुमना के घर गया था । उस समय राजा के सामने एक रथ मौजूद था । वह रथ 
परवत, आकाश, समुद्र आदि दुर्गम स्थानों में भी जा सकता था। ब्राह्मण लोग स्वस्तिपाठ कर 
रहे थे। मुभे भी ऐसे रथ की ज़रूरत थी । वह रथ ब्राह्मणों को दिखाया गया। मैंने भी 
उस रथ को देखकर उसकी बड़ाई की। राजा ने मेरी की हुई बड़ाई का अनुमोदन करते हुए 
कहा--आपने रथ की बड़ाई की सो ठीक ही है; यह रथ आपका ही है । इतना कहकर भी 
राजा ने वह रथ मुझे दिया नहीं | 

मैं फिर एक समय वैसे ही पुष्परथ ( पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में जा सकनेवाले ) की 
ज़रूरत से इनके यहां गया । उस समय भी मैंने रथ की बड़ाई की । राजा ने “यह आपका ही 
रथ है” कहकर सुभे टाल दिया; वह रथ नहीं दिया | तिबारा Ñ फिर पुष्परथ की ज़रूरत से 
बसुभना के घर गया । उस समय भी खस्तिवाचन हो रहा था। मैंने फिर उस रथ की बड़ाई 
को। तब इन्होने मेरी ओर देखकर उन ब्राह्मणों के सामने HE कहा--भगवन्र, आपने अपने 
आगमन से पुष्परथ के स्वस्त्ययन को सुसम्पन्न करके बड़ी कृपा की। इस प्रकार केवल स्तुति 
करके रथ न देने के कारण ये पहले स्वर्ग से भ्रष्ट होंगे । 


तब उन चारों भाइयों ने कहा--यदि हममें से एक भाई ( शिवि ) और आप खर्गे को 


इस' पर उन्होंने 


उसका कारण पूछा । नारद ने कहा--मैं किसी तरह शिवि के समान गा 22 


१४० 
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सुने । . एक समय किसी ब्राह्मण ने महाराज शिवि के पास आकर कहा--राजन्‌, में भूखा हँ । 


दिवि ने कहा--श्राज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? उस ब्राह्मण ने कह!--आपके TERA नाम का 
छि = Psa zz w 
जे राजकुमार है उसे मारकर, उसका मांस पकाकर, gen खिलाइए ते में ठहरू | 
| राजा ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया । पुत्र को मारकर राजा ने 


उसका मांस पकाया और उसे बर्तन में रखकर वे अपने सिर पर ल्यि हुए उस ब्राह्मण के पास 


र 


P 


$ \ 
SONS 
NF 
ae « 


RM 
M 
tho 


di 


fux भोजन तैयार है, लीजिए। राजा की ओर ,देखकर 
भ्रचरज के मारे उसने सिर झुका लिया | यह देखकर राजा बारम्बार उस ब्राह्मण से भोज 
करने के लिए प्रार्थना करने लगे । पल भर के बाद ब्राह्मण ने ऊपर आँख उठाकर देखा श्रै 
शिवि से कहा--तुम्हों इसे at) शिवि ने तनिक भी उदास या क्रद्ध न होकर ब्राह्मण | 
आज्ञा मानली बालक के सिर की हड्डी हटाकर sitet राजा ने खाना चाहा त्याही अ. 
त्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा--हे महाभाग, निस्सन्देह तुमने क्रोध का 
di लिया है । ऐसा कोई काम नही जिसे तुम ब्राह्मण के लिए नहीं कर सकते; ऐसी कोई चौर 


२० 


नहीं जा तुम ब्राह्मण को नहीं दे सकते | 
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गये । ब्रह्मण को उस स्थान 
पर न पाकर राजा इधर-उधर उसे 
खाजने लगे । इसी समय एक 
आदमी ने आकर कहा- राजन्‌, 
आप जिस ब्राह्मण को ढू ढ़ रहे हैं 
वह, देर हाने से aga omm 


होकर, नगर के भीतर जाकर, | 


आप के घर, कोषागार, TANT, 
रनिवास, घुड़साल, हस्तिशाला 
आदि सब स्थानों में आग लगा 
रहा है। यह अअ्रसन्तोषजतर्क 


समाचार सुनकर भी न तो राजा | 


के मुख पर कुछ विकार देख पड़ा 


और न उनके हृदय में किसी तरह - 


का विकार उत्पन्न gat । राजा 


ने नगर में जा करके ब्राह्मण को 


देखकर कहा--भगवन, आफ्नै | 


ब्राह्मण से कुछ कहते न बन पडा। 


X दानी 
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| राजा शिवि ने हड्डी उठाकर ज्योंही खाना चाहा वस ही ब्राह्म 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, 1004 तत तत त ति Domain, Chambal Archives, Etaw: 


-———À— —— — 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation: 


उस ब्राह्मण ने राजा का बडा सत्कार किया । इसके बाद शिवि ने सामने देखा तो उन्हें 
पुण्यगन्धयुक्त, बढिया गहने शरैर कपड़े आदि से शोभित वही बालक खड़ा देख पड़ा. जिसे वे 
राह्मण के लिए मार चुके थे । इस प्रकार राजा को कृतार्थ करके वह ब्राह्मण वहाँ अन्तद्धान 8t 
गया ai विधाता, ब्राह्मण का रूप रखकर, राजा के धैर्य she धर्म की परीक्षा लेने आये थे । 

ब्राह्मण के चले जाने पर मन्त्रियो ने राजा से कहा--राजन्‌, आप सब बातों को अच्छी 
तरह जानते हैं; फिर आपने यह काम क्या समझकर किया था ? राजा ने कहा--मैंने यश 
के लिए, अथे के लिए या भोग की इच्छा से यह दान नहीं किया । यह मार्ग ऐसा है 
कि धर्मात्मा पुरुष के सिवा. पापी इसमें पैर ही नहो रख सकते। इसी लिए मैं ऐसे काम करता 
हूँ। सजन लोग सदा प्रशंसनीय काम किया करते हैं। इसी से सदा मेरी प्रबृत्ति प्रशंसनीय 
सत्कार्या में ही हाती दै | 

नारदजी ने कहा कि महराज शिवि की इस महिमा को अच्छी तरह जानकर ही मैं 
कहता हुँ कि ये मुझसे भी श्रेष्ठ हँ» | 


एक सो निन्नानबे अध्याय 
राजषि gaga की कथा 


वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, मार्कण्डेयजी से पाण्डवों ने ax ऋषियों ने पूछा-- 
भगवन्‌, आपसे बढ़कर चिरजीवी कोई और है या नहीं ? मार्कण्डेय ने कह्दा- हाँ, एक इन्द्रदयुस्न 
नाम के रार्जाब थे । वे पुण्य क्षीण होने पर खर्ग से भ्रष्ट होकर मेरे पास आये । उन्होंने मुझसे 
कहा-महाभाग, इस समय मेरी सब कीर्ति लुप्त हो गई है | भला आप gar जानते हैं ? मैंने 
इनसे कहा--मैं आपको नहीं जानता । हम लोग घूमते-घामते रहते हैं; mat में एक रात 
भर रहते हैं। लगातार Masa में घुमा करते हैं। पुण्यकायों' में उलभे रहने के कारण हम 
लोग अपने ही सट्टूल्पों को भूल जाते हैं । यदि देवयोग से स्मरण भी हुआ तो ब्रत-उपवास आदि 
से होनेवाले शारीरिक क्लेश के कारण TATA का आरम्भ भी नहीं कर सकते | फिर आपको 
कैसे पहचान सकते हैं ? मेरै at कहने पर इन्द्रयुम्त ने पूळा--हे महाभ 
कोई चिरजीवी है या नहीं ? मैंने कहा--हाँ, हिमाचल पर्वत पर प्रावारकर्ण 


देव S इस अध्याय में दान के गुण-दोष दिखाये गये हैं । dec 
ळा, माँगनेवाले की इच्छा जानकर भी कोरी बातों में याचक का 
Weser | भी ब्राह्मण का उसकी मागी वस्तु देनेवाळा, दान 


TAU, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा Awe | अन्तिस प्रकार का दाता ANS 
Y P eu 
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के ये चार भेद दिखाये है । इनमें wa 
। नारदजी से भी बढ़कर भेष्ठ है। 
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पक्षी है; बह मुझसे भी पुराना है। शायद वह आपको पहचान ले । आप ATS" तो उसके 
3 


oy SX = 
पास जा सकते हैं परन्तु हिमाचल यहाँ से बहुत दूर हं । 


मेरे याँ कहने पर इन्द्रयुम्न ने घोड़े का रूप रखकर सुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया | 
अब मुझे लिये हुए इन्द्रयुन्न उस उलूक के पास पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन राजर्षि ने उलूक से 
पूछा--तुम मुझको जानते हा ? उलूक ने पलभर सोचकर कहा =-महाशाय,, मे आपको नह 
पहचानता । तब इन्द्रयुम्न ने उससे पूछा--उलूक, तुमसे भी बढ़कर दीर्घजीवी कोई और है! 
sqm ने कहा--हाँ, इन्द्रद्यु्न नामक सरोवर में नाडीजंघ नाम का एक वगला हे । बह 
बगला मुझसे भी पुराना है। उससे जाकर पूछो । तब राजा इन्द्रयुन्न मुझको और उलूक को 


लेकर उस बगले के पास गये। 


इन्द्रद्यम्न सरोवर में जाकर हमने उस बगले पूछा--हे वक, तुम राजा इन्द्रद्युम्न को जानते 
हा उसने दम भर सोचकर कहा--मैं राजा IA को नहीं जानता। तब हमने उससे 


पूछा--ग्रच्छा वताश्रा, तुमसे | 
बढ़कर प्राचीन और कोई है या | 
नहीं? उस बगले ने कहा- | 
हाँ, इसी सरोवर में अकूपार नाम 
का एक कछुवा रहता है, बह 
मुझसे भी दीर्घजीवी है | उससे | 
पूछे | सम्भव है, वह xU | 
को जानता हा । | 
अब वह बगला हम लोगों 
को लेकर उस कच्छप के पास | 
पहुँचा । उस बगले ने कच्छ | 
से कहा--हम तुमसे ge | 
के लिए आये हैं; तुम 
पास आओ | यह सुनकर 4t 
कच्छप हमारे पास आया | qi 
हमने उससे पूछा--हे 7175 


तुम इन राजा इन्द्रदुम्न को 
हा ? पलभर सोचने के वाद आँखां में आँसू भरकर, घबराकर, उसने कापते-कॉपते, 


qa । 


+ सो fs ~ A iS E a qd 
जोड़कर कहा--हा, में इन राजर्षि को अच्छी तरह जानता हँ । इन्होंने बड़ बड़ 
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करके हजारौं वार थ्वी पर अभिचयन कर्म में यज्ञयूप स्थापित किये हैं। इन्होंने जा असंख्य १० 
गाये agi की दक्षिणा में दी थीं, उन्हीं के चलने-फिरने से खुदकर यह सरोबर बना है। मैं 
T बहुत दिनों से इसमें रहता हूँ | | 
कच्छप के यों कहने पर उसी समय देवलोक से एक दिव्य रथ वहाँ पर आया । राजर्षि 
gaa के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महाराज, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है | 
तुम्हारी कीतिं अभी प्रथ्वी पर वनी है, इसलिए तुम वेखटके अपने योग्य स्थान में आकर रहो । 
पुण्यात्मा मनुष्य की कीर्ति जब तक स्वर्ग में और प्रृथ्वी पर बनी रहती है तव तक वह 
euge का अधिकारी रहता है। और, जिसकी अकीत्ति लोक में फैलती है वह, जब तक अकीर्ति 
रहती है तब तक, नरक में पड़ा रहता हे । इसलिए मनुष्य को श्रनन्त स्वर्ग-सुख पाने के लिए 
सच्चरित और धर्मात्मा होकर पापकर्म से सदा वचते रहना चाहिए | 
यह सुनकर धर्मात्मा राजिं ने कहा--जव -तक मैं इन वृद्धों को इनके स्थान पर न 
छोड़ आउँ तब तक ठहरो | अब वे उलूक को उसके स्थान पर और मुझे मेरे स्थान पर छाड 
आये। फिर उसी दिव्य रथ पर बैठकर वे स्वर्गलोक को गये। हे पाण्डवा, 3 राजधिं 
wea gend भी प्राचीन हैं | 
WE कथा सुनकर पाण्डवो ने मार्कण्डेय से कहा--भगवन्‌, आपने पुण्य क्षीण होने के 
कारण स्वग से भ्रष्ट राजा इन्द्रद्यम्न को फिर स्वर्ग भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया | 
मार्कण्डेय ने कहा--पाण्डवो, इन श्रीकृष्ण ने भी गिरगिट की योनि में कष्ट भोगनेवाले 
राजा नृग का उद्धार किया है; उन्हें फिर खर्गलेक को भेज दिया है। 


SL 
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दो सो अध्याय 


अनेक प्रकार के धर्मा का वर्णन 

बैशस्पायन कहते हैं कि राजन्‌, मार्कण्डेय के मुँह से इन्द्रयुश्न के फिर ei जाने का 
हाल सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा--भगवन्‌, कैसी अवस्थाओं में दान देने SEEN pum 
त्र | प्राप्त होता है ? गृहस्थाश्रम d, बाल्यावस्था में, जवानी में या बुट्दाप म दान देने से मनुष्य 
ह | भैया फल मिलता है ? 3 Feed 
पार मार्कण्डेय ने कहा--महाराज | पुत्रहीन का, धर्मभ्रष्ट का, पराया अन्न खा का ओर 
निति | पेषता-अ्तिथि-चालक आदि को न देकर कंवल अपने ही लिए अन्न पकानेवाले का,--इन चार 
हा! । परह के आदसियों का जन्म बृथा है। जो व्यक्ति जन्म भर ्रह्मचयै HA धारण करने की इच्छा 


ae S : - . xni, जो घन अन्याय से प्राप्त किया 
यु २ करके उससे पतित हो जाता है उसे दान देना व्यर्थ d! ग 
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=, उसका दान भी निष्फल है । पतित, चोर मिथ्यावादी गुरु, पापी, GUT, pe. 
(पुरोहित), वेद बेचनेवाला, शूद्र को यज्ञ करानेवाला, अपने आचरण र विद्या से रहित 
शूद्र जाति की खी का पति, इन ब्राह्मणों को दान देना व्यर्थ हे । साँप को पकड्नेवाले gy 
नौकरी करनेवाले को तथां खी को दान देना अनुचित है । इस प्रकार इन सोलह दूषित दाने 
का शास्त्रकारो ने निष्फल बताया है। हे युप्रिष्ठि, जो कोई माहाभिभूत हाकर डर से या कर 
से दान करता है, वह गर्भस्थ होकर अपने द!न के फल का भोगताहे। अन्य दान का फ़ 
बुढ़ापे तक मिलता di है युधिष्ठिर, स्वग -लोक जाने की इच्छा रखनेवाले पुरुष को सभै 
ग्रवस्थाओं में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए | 

युधिष्टिर ने कहा--हे तपोधन, भाह्मण लोग चारों वणा का दान लेते हैं। फिरवे किप 
विशेषता के कारण श्रौरों को तारते हैं और आप भी तरते हैं ? 
मार्कण्डेय ने कहा--त्राह्मण लोग जप, मन्त्रपाठ, हवन और स्वाध्यायपाठ करके dq di 
नाव बनाकर उसके द्वारा अपना AL दूसरों का उद्धार करते हैं। जो कोई ब्राह्मणों को सन्तु 
करता है उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं । ब्राह्मणों के वचन से ही लोग स्वर्गलोक पा सकते 
हैं। पितर-देवता आदि की आराधना और त्राह्मणों की पूजा करने से मनुष्य अनन्त स्वर्गलोक 
पाता है। यदि मनुष्य मर रहा हो, गले में कफ का ज़ोर होने से घर्राटा लगा हो रर होश 
न हो तो उस समय भी ब्राह्मणों की पूजा करने से उसे पवित्र खलोक प्राप्त होता है। महा 
राज, पितृश्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मणों के भोजन कराना चाहिए जो दूषित न हें । जिसका 
रङ्ग काला हो, जिसके नख काले श्रौर ख़राब हों, जो काढी, मायावी, कुण्ड और गोलक ( पर 
के जीते रहने ओर मरने पर व्यभिचार से उत्पन्न ) हा, जो धनुष-बाण घरण करता 
चत्रियबृत्ति से रहता हो, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमन्त्रण नहीं देना चाहिए। आग जैसे 
लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ऐसे दूषित ब्राह्मणों का निमन्त्रण देने से दूषित हुआ श्राद्ध qi 
पुण्या को नष्ट कर देता है। गूँगो, अन्धे और बहरे ब्राह्मणों को श्राद्ध में न्याता देना मना है 


परन्तु जो वे बेद-वेदाङ्ग के ज्ञाता विद्वान्‌ हों तो उन्हें भी निमन्त्रण देना चाहिए । हे ZH l 
` आब मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कैसे ब्राह्मण का दान देना चाहिए और ऐसा ब्राह्मण कौन दै“ | 


अपने को और दाता का तार सकता है। महाराज, Wat का ज्ञान जिसने ata ane लिया ६ 
उसे ऐसे शक्तिशाली ब्राह्मण को दान देना चाहिए जिसमें अपने को और दाता को TAT 
शक्ति हो । राजन्‌, अतिथि को भोजन कराने से ath को जैसी तृप्ति हाती है वैसी धृत T 
हवन करने से या फूल-चन्दन आदि चढ़ाने से नहीं हाती । इसलिए हे पार्थ, तुम 7 
सदा अतिथि-भाजन का ध्यान रक्खा करे । जो लोग पैर धोकर, पैरों में घी मलकर 
करके, भोजन कराकर और आश्रय-स्थान देकर अतिथि-सेवा करते हैं वे यमराज के सामने 
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ते । cU 2 निर्माल्य को बिटा ब्राह्मणों की जूठन उठाना, चन्दन-माला आदि अर्पण 
"I उनके पैर दबाना, इनमें से हर एक काम का फल गोदान से बढ़कर है। हे युधि- 
i, rer को कपिला गऊ का दान करने से टर मुक्ति मिलती है । इसलिए सब qud 
और सामग्रियों के साथ व्राह्मण को कपिला गऊ देनी चाहिए। गरीब, गृहस्थ, अग्निहोत्री, 
giat आदि परिवार का पालन करने में अशक्त, वेदपाठी और जिसने अपना कोई उपकार न 
किया हो, ऐसे व्राह्मण को गाय देनी चाहिए; माटे असामी को नहीं । जो धनी है, जिसे ज्ञरू- 

ख नहीं है, उसे देने से कोई लाभ नहीं है। एक ही ब्राह्मण को एक गाय देनी चाहिए | 

बहुतों को एक गाय देना ठीक नहीं । क्‍योंकि ऐसी दशा में वह गाय बिक जायगी ma 
प | बिक्ने पर, बेचनेवाले और देनेत्राले दोनों की तीन-तीन पीक्षियों को नरक में पहुँचा देती $i | 

वह गाय न तो देनेवाले को तारती है और न उस ब्राह्मण को ही, जो उसे बेचता है) जो . | 
सै | पुरु ब्राह्मण को बढ़िया सोना देता है, उसे उससे सौगुना सोना देने का फल मिलता है। जो. | ३० | 
£ | कोई ब्राह्मण को वलवान्‌ और बो ढोने में समर्थे वैल देता है, वह इस लोक में सब कष्टों से | 
ते | छुटकारा पाकर अन्त को स्वर्ग लोक में जाता है। जो कोई वेदज्ञ ब्राह्मण को प्रथ्वी का 
क | दान करता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हें । राह की थकावट से fag होकर जो अतिथि 

राहण भोजन देनेवाले का घर पूछ रहे हों, जिनके पैरों पर धूल चढ़ी हुई हो, उनको जो कोई 
+ | सथं raat होने पर--श्रन्न देनेवाले का द्वार दिखा देता है वह परोपकारी पुरुष भी अन्नदाता | 
का | के समान माना गया है । राजन्‌, इसलिए ga और सब दःनां को छोड़कर अधिकता के | 
ति | साथ ग्रज्ञ का दान करो । इस लोक में अन्नदान के समान पुण्यकार्ये दूसरा नहीं है। जो 
कोई शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को रसोई बनवाकर खिलाते हैं, वे उस पुण्य के बल से प्रजापति 


| 
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| 
| 
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| 
से | भा लोक पाते हैं। अन्न ही सब पदार्था से श्रेष्ठ है। अन्न ही प्रजापति है, अन्न ही संवत्सर | 
"| ै प्रश्न ही यज्ञ है। संवत्सर-रूपी यज्ञ अर्थात्‌ अन्न में ही सब जगत्‌ स्थित है। अनन से ही / 
दै. | WW प्राणिये]/की उत्पत्ति है । इसी कारण अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग गहरे । 
रर) जेल से भरे “तालाव, बावली, gai, धर्मशाला आदि की स्थापना करते है, जा लोग मीठी वाणी | 
| 


; pub करते हैं उन्हें यमराज के वचन भी नहीं सुन पड़ते । SED Re | 
` | OUR भन्न इकट्ठा करके सुशील ब्राह्मणों को वह अन्न देते हैं उन पर प्रसन्न होकर ए | 
6 | SUR सौ करती हैं । . महाराज! अन्न देनेवाला, सत्यवादी और बिना माँगे प्रार्थी की | 
s a m करनेवाला, ये तीनों एक ही E को जाते हैं। परन्तु अन्नदाता = पहले, उसके 
t| (सत्यवादी और उसके बाद बिना साँगै देनेवाला जाता है | 

पायन कहते हैं कि महाराज, भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने कौतूहलवश हाकर 
in मुनि से पूळा--भगवन्‌, मनुष्यलोक से यमलोक का मार्ग कितनी दूर है ९ 
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यमलोक कैसा है ? कितना बढ़ा है ? किस उपाय से लोग वहां जाने से बच जाते है! 
यह सब कहिए । 
मार्कण्डेय ने कहा--हे युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यन्त गूढ़ यह पवित्र, ऋषि 
द्वारा प्रशंसित और धर्मसम्मत है। विस्तार क साथ इसका उत्तर सुना । राजन्‌, मनुष्यलोक 
से यमलेक छियासी हज़ार योजन पर है । वह आकाशमय जलरहित, भयानक वन के हु 
$ । वहाँ उस.राह से जानेवाले लोगों के विश्राम के लिए न तो वृत्त को छाया हे, न जलाशय 
हैं और न घर हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करनेवाले दूत उसी राह से बलपूर्वक पृथ्वी ee | 
-पुरुषों को अन्त समय ले जाते हैं | जिन लोगों ने यहाँ जो दान किये हैं वे उन्हीं दानों की सह: | 
यता से सुखपूवेक उस राह को तय करते हे । घोड़ा देनेवाले घोडे पर चढ़कर और छतरी देनेवातहे | | 
छतरी लगाकर उस राह से जाते हैं [ और राह की थकन तथा कड़ी धूप से बच जाते हैं]।| C 
ga देनेवाले तृप्त होकर और अन्नदान से विमुख लोग भूखे जाते हैं । कपड़े देनेवाले क 
पहनकर और qud न करनेवाले AG deg ही जाते हें । सोने का दान करनेवाले WE 
के गहने पहनकर और भूमि-दान करनेवाले सव काम-भोग पाते हुए सुखपूर्वक जाते हैं । कच्चा 
अन्न देनेवाले संब SU से वचकर उस दुर्गम मार्ग के पार जाते हैं । . घर का दान करनेवाले लोग 
विमान पर चढ़कर सुख भागते हुए जाते हें । .जल-दान करनेवाले प्रसन्नचित्त होकर जात) 
इन्हें प्यास नहीं सताती । दीपदान करनेवाले उस मार्ग में उजेला फैलाते जाते हैं! गेदा|. 
करनेवाले सब पापों से छुटकारा पाकर सुख भोगते हुए जाते हैं। महीना भर उपवास करवां 
daga विमान पर चढ़कर और छः दिन उपवास करनेवाले मयूरयुक्त विमान पर चढ़कर 7 
राह से जाते हैं। हे पाण्डव, जा लोग तीन दिन. तक एक वार भाजन करते हैं, या एक ति 
भजन करते हैं और एक दिन उपवास करते हैं, वे नीरोग ( श्राधिव्याधिरहित ) लोकों की ग 
हैं । इस प्रकार के नियमों का पालन करनेवाले पुण्यात्माओं को यमलोक में सुखदायक fea 
गुणयुक्त जल पीने को मिलता है। वे वहाँ की पुष्पादका.नाम की नदीका ठण्डा ag 
पानी पीते हैं । वह नदी सब इच्छाओं की देनेवाली हाने पर भी पापियों को पीव से भरी £ | 
देख पड़ती है--उन्हें उसमें पीव ही पीने का मिलती | 
. हे राजेन्द्र, इसलिए तुम विधिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करे।। जो राह चलने से ^ i 
हों, जिनके पैरों में धूल भरी हुई हा, जो अन्न देनेवाले का घर पूछते हा अथवा अन्न पाते १ 
आशा से द्रार पर आये हें, उनका सत्कार करो । वह अतिथि यदि ब्राह्मण न भी हों तो 
ब्राह्मण समझना चाहिए। उसके साथ इन्द्र आदि सब देवता द्वार. पर आते हैं | 
सस्कार करने से सब देवता प्रसन्न होते हैं, और यदि वह निराश होकर लौट जाता दै 4 
देवता भी हताश होकर फिर जाते हें । राजन्‌, इससे तुम अतिथियों और ब्राह्मणाँ को 
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आदि देकर सदा उनका सत्कार करो । यह वात में तुमसे कई बार कह चुका हूँ। कहो, 


ga क्या सुनना चाहते हो ? | 
~ c c t. 2 
युधिष्ठिर ने कहा--हे धर्मज्ञ, धर्मेसङ्गत और सब पापों को हरनेवाली पुण्यकथा सुनने से 


m परा जी नहीं भरता । इसलिए धर्म के सम्बन्ध की बातें मैं ओर भी सुनना चाहता हुँ । मार्क- 
|) ळय ने कहा--महाराज, अब और धर्मों की बातें सुने । वे बातें सब पापों को दूर करनेवाली 
और पवित्र हैं। सब dat में श्रेष्ठ पुष्कर में कपिला गऊ देने से जा फल होता है वही फल 
i ब्राह्मण के पैर धोने से मिलता है । प्रथ्वी जब तक ब्राह्मणों के चरण-जल से तर रहती है तब तक 
हः | पितर कमल के पत्तों से जल पीते हैं । अतिथि ब्राह्मण का स्वागत करने से अभिदेव, आसन देने 
"MEL पैर धोने से पितर और अन्न देने से प्रजापति gu होते i प्रसव के समय जव बछडे 
ji के पैर और सिर बाहर देख पड़ते हैं, किन्तु उसका पूरा शरीर गर्भ से बाहर नहीं निकलता, तब 


बह गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उस समय पवित्रचित्त होकर वह आधी ब्याई हुई 
गाय जो ब्राह्मण को देता है, उसे प्रथ्वी-दान का फल मिलता है। उस बछड़े और गाय के ७० 
शरीर में जितने te होते हैं उतने ही हजार युग तक दान करनेवाला स्वर्गसुख भोगता है | 
gm की नाक dhe खुरों से शोभित, अनेक west और रत्नों से भूषित श्यामा गऊ को 
$ उसके बराबर तिलों के साथ जा कोई किसी ब्राह्मण को देता है उसे अनन्त फल मिलता है । 
AR, उस गाय को, दान में लेनेवाला आदमी यदि अन्य किसी साधु पुरुष को दे देता है ता वह 
बात ` पहले के दाता से अधिक फल का भागी होता है। उसे समुद्र, गुफा, पर्वत ae वन आदि 
दम सहित सम्पूर्ण पृथ्वी देने का फल प्राप्त होता है। जो त्राह्मण चुपचाप दोनों घुटनों के भीतर 
ga) रष करके उनसे भोजन का पात्र पकड़कर दूसरे के हाथ से भोजन करता है, जो जगत्‌ में मिर 
gi) पान आदि दोषां से बचा हुआ समभा जाता है और जो नित्य वेदसंहिता को पढ़ता है, इन 
al पैं ब्राह्मणों में सदा रों को उबारने की--तारने की--शक्ति है। हव्य और कव्य को 
पुव | पदा वेदपाठी ग्रहण कर सकता है । प्रज्वलित afa में होम करना और वेदपाठी ब्राह्मण का 
ई | "जन कराना कभी निष्फल नहीं होता । ब्राह्मण शाख के द्वारा प्रहार नहीं करते, उनका राख 


| 
| 
| 
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क्रो S | 
भ ही है । इन्द्र जैसे दानवों का संहार करते हैं वैसे ही ब्राह्मण भी क्रोध के द्वारा त | 
AT N X & ES A A 
: TRI हैं। हे निष्पाप, जिस पुण्यमयी कथा को सुनकर नेमिषारण्यवासा महर्षि शाक, | 
भय) ्ोष और पाप से बचकर प्रसन्न हुए थे, वह परम पवित्र पुण्यकथा मैंने तुमको सुना दी | | | 
R, यह कथा सुनने से मनुष्य को फिर यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता | ae i 


है, जिससे ब्राह्मण सदा पवित्र 
पवित्रता, कर्मों की पवि- 
स्सन्देह खग पाने का 


युधिष्ठिर ने पूछा-हे धार्मिकश्रेष्ठ महाप्राज्ञ! वह शौच क्या 
! यह मैं सुनना चाहता हुँ । मार्कण्डेय ने कहा--वाणी की प 
र $ जल से होनेयालो पवित्रता, इन तीनों शौचों से युक्त ब्राह्मण नि 
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अधिकारी है। जो ब्राह्मण साँझ-सबेरे, परम पुण्यदायिनी, वेदमाता =| की उपासना 
और जप करता है, वह सन्ध्या-गायत्री का सेवक ब्राह्मण पापरहित रहता है । वह auth 
सम्पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी तेजाहीन नहीं हाता । सूय आदि पापग्रह आकाश में प्रतिकूल 
| होने पर भी सदा उसके अनुकूल रहते हे आर उसका भला किया करते हे । मांसभाजी दारा 
| राक्षस और अन्य घोर हिंसक प्राणी उस पर आक्रमण नहीं कर सकते । ऐसे ब्राह्मण जलती 
: हुई आग के समान हैं । पढ़ाने; यज्ञ कराने अथवा अनुचित महादान लेने से भी उन्हें दोप नहीं | : 
छू सकता | राजन्‌, [ सन्ध्या-गायत्रो द्वारा उपासना करनेवाले | ब्राह्मण चाहे अच्छी तरह वेद | : 
को जानते हों चाहे न जानते हों, चाहे साधारण हें आर चाहे संस्कारों से सुसंस्कृत हैं, |. c 
उनका अपमान कभी न करना चाहिए । वे राख से ढकी हुई आग के समान हैं। मसानकी | : 
आग जैसे अपवित्र नहीं हाती वैसे ही, विद्वान्‌ या अविद्वान्‌, सब त्राह्मण पूज्य देवता हैं। जिस | ' 
नगर में ब्राह्मण नहीं हैं वह चहारदीवारी, फाटक ओर अनेक ऊँचे महलों से भरा रहने पर भी | | 
&० भला नहीं देख पड़ता । नगर वही है जहाँ वेदपाठी, सचरित्र, ज्ञानी और तपस्त्री ब्राह्मण रहते | ' 
हो । जहाँ aga ब्राह्मणों का निवास है, वह चाहे ब्रज ( गोशाला ) हो और चाहे जङ्गल, वही | ' 
नगर है--बही तीथे है । रक्षा करनेवाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण की अभ्यथेना तथा पूजा कले | | 
से मनुष्य के पाप तत्काल दूर हो जाते हैं। पण्डितो ने पवित्र तीथा में खान, पवित्र मन्त्रों का | 
जप An सनों से वार्तालाप, इन तीन बातों की प्रशंसा की है। सज्जन लोग साघु-समागम | 
से पवित्र सुभाषितरूपी जल से सदा अपने को पवित्र मानते हैं। राजन्‌, यदि. हृदय की शुदि | 
नहीं हुई तो त्रिदण्ड धारण, मोनत्रत, जटा रखाना या सिर मुड़ाये रहना, वल्कल-मृगछाला आदि | 
पहनना, ब्रत-नियम का आचरण, die, अभ्रिहोत्र, वन में .रहना और पश्चाप्नि आदि पे | 
शरीर को सुखाना आदि सब वृथा है ।. इन्द्रियगामी विषयों की शुद्धि के विना उनका UU | 
सुकर है । भोग को विषयशुद्धि की आवश्यकता नहीं; क्योंकि वेश्या-सड़ आदि से भी भोग al | 
सिद्धि हा सकती है । किन्तु भाग का त्याग उस विषयशुद्धि के विना कठिन है; क्योंकि बर | 
आदि इन्द्रियों में विकार उत्पन्न करनेवाला मन अत्यन्त दुर्जय है । जो महात्मा मन, वाणी) 6 
और बुद्धि से पाप नहीं करते वे ही तपस्वी हैं; तरह-तरह से कष्ट देकर शरीर को सुखाना ^ 


नहीं है । जिसे पुत्र आदि अपने पोषशीय परिवार पर दया नहीं है, जो उन्हें भूखां मरता मे 
१०० कर वन में जाकर शरीर को कष्ट देता है, उसका वह तप, तप नहीं, हिंसा केवल मू 
` मरना और want तापना तप नहीं कहलाता । जो घर में रहकर भी मुनियों की तरह पि 

हृदय और मनुष्योचिव गुणों से युक्त हाकर सब जीवों पर दया रखता है वह पापाँ सं gan 

पाता है। भोजन न करने आदि से मनुष्य के पापकर्म नष्ट नहीं होते; केवल रक्त'माँसमय 


को कष्ट ही मिलता है । शास्त्र d जिनका उल्लेख नहीं है ऐसे खयं-कल्पित ( तप्त 
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seat श्रादि ) कर्म करने से पाप iud S हाता, is क्लेश ही हाथ लगता है । चित्तशुद्धि 
सै हीत मलुष्य के कर्मा या FER फलो को आग नहीं जला सकती | अपने पुण्यबल से ही 
मनुष्य की चित्तशुद्धि होती हें । कन्द-मूल-फल या वायु का आहार करने, मानत्रत धारण 
करने, सिर BEA, घर-द्वार छोड्‌ देने, जटा रखाने, खुले मैदान में पड़े रहने, नित्य उपवास 
करने, Taifa तापने, पानी के भीतर रहने या प्रथ्वी पर सोने से मनुष्य को उत्तम गति 
नहीं मिलती । ज्ञान MART उसके अनुसार चित्तशुद्धि-पूर्वक आचरण करने से ही जरा- 
द | मरण-ब्याधि आदि से छुटकारा होता और उत्तम गति मिलती है। जैसे आग में भुने हुए 
। |. gata फिर अंकुर नहीं निकलता, वैसे ही ज्ञान की आग से जल जाने पर अविद्याक्रत क्लेश 
ग | प्रात्मा को नहीं छू सकते | किन्तु आत्मज्ञान से हीन लकड़ी के घर ऐसे शरीर, महासागर में 
स फेने के समान, सहज ही नष्ट हा जाते हैं। सव प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा का ज्ञान 
a | जिसने एक श्लोक या आधा श्लोक पढ़कर ही प्राप्त कर लिया है उसे फिर अनेक शाख पढ्ने का | 
ते | कोई प्रयोजन नहीं रहता । “तत्वम्‌” इन दे अक्तरों से लेकर श्लोक-पद-युक्त सैकड़ों हज़ारों १० | 
ही | ma शरोर उपनिषदों का मतलब केवल आत्मज्ञान है । “मैं ब्रह्म हूँ?” यह विश्वास ही मोक्ष | 
d | कालक्षण है। जो संशय में पड़ा है उसका यह लोक ओर परलोक कुछ भी नहीं बनता; उसे 
का | सुख नहीं मिलता । ज्ञानी वृद्धा का कहना है कि विश्वास ही मोच्ष का लक्षण है। जो मनुष्य 
म | RA श्रथ और प्रयोजन को, अर्थात्‌ आत्मज्ञान और चित्त-शुद्धि को, अच्छी तरह जानता है वह 
दि | वैदिक कर्मकाण्ड से उसी तरह घबराता है जैसे दावानल से सब लोग भागते हैं। हे युधिष्ठिर, 
दि | एम सूखे तर्क को छोड़कर श्रुति और स्मृति का आश्रय लो।. श्रुतियों द्वारा सिद्ध तका से एका- 
से Weed (ॐ ) जानने की इच्छा करो । परन्तु यह याद रक्खा कि चित्त-शान्ति, इन्द्रियदमन आदि 
ग | साधनें में उलट-फेर होने पर तत्त्व-बुद्धि अच्छी तरह पक्की नहीं हाती । इसलिए, यत्न के साथ, 
वी | वेदका विषय जो परमात्म-तत्त्व है उसका ज्ञान प्राप्त करे | बेद ही उस तत्त्व का शरीर है । वेद 
d ही तत्वज्ञान प्राप्त करने का प्रधान उपाय है । आत्मा नपुंसक के समान है | Tagi $ Der 
SN नान नहीं हाता । देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद s a 
त RUL वहवेढेक्त देवताओं की आयु, कर्मों का फल और शरीरधारियों का प्रभाव हर युग म देखा 
जाता है | मनुष्य को चाहिए कि चित्त-शुद्धि-पूर्वक इन्द्रियाँ को शान्त करके wal के सिलसिले 
a | भे तोड्ने का यत्न करे । चित्त और इन्द्रियों को उनके विषयों से रोकना, अर्थात्‌ वासनां का 


a 


A LN e 
व | ही यथाच अनशन व्रत है; भूखे रहना नहीं | राजन, सारांश यह है कि तप से खग, दान 
3 
- डर EU ài । 
रा और तत्त्वज्ञान से मोक्ष मिलता है | तीथेस्लान करने से पापों का नाश होता è 
रीर R - --भगवन्‌ 
| Ww _ पैशम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय, महायशस्वी युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय " Pa 
us : मार्कण्डेय ने कहा-- 


iN A^ 
BE EE मेरा जी चाहता है, छपा कर सुनाइए | 
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२० राजेन्द्र, तुमने जा दान-धर्म का विषय मुझसे पूछा वह गौरवयुक्त और Eu । Z| af. | 
स्मृति-कथित दानों का रहस्य सुना । e को जव अमावस हाती है तब पीपल के पडे 
नीचे, नदी के समीप, जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हे उनका फल एक लाख कतपत 
होता । जो कोई ब्राह्मण को भोजन के लिए गीला अन्न और द्रव्य देकर अपने यहां टिकाताहै 
उसे सब यज्ञ करने का फल मिलता है । जहा नदी का उलटा प्रवाह हो ( अर्थात्‌ जिस नौ 
का प्रवाह पूर्वमुख है वह नदी जहां पश्चिमवाहिनी हो ) वहाँ ब्राह्मण को विचित्र वाहन ( उत्त 
घोड़े ) और अन्न देने से इन्द्र प्रसन्न होते हैं। जेसे नाव के द्वारा मनुष्य नदी के पार चल्ला जाता 
है वैसे ही इन दानों से मनुष्य पापों से छुटकारा पाता है। तुला और मेष की संक्रान्ति में दही 
गर तोड़ ( दही का पानी ) का दान देने से उसका फल अक्षय होता है। किसी पर्व के 
समय करने से हर एक दान का दूना फल होता है। ऐसे ही ऋतुकाल में दसगुना फत 
होता है। मिथुन, कन्या और मीन की संक्रान्ति के अवसर पर और “महण? के समय दाग 
का अक्षय फल होता है । जिसने भूमि-दान नहीं किया वह ged का भोग नहीं कर सकता 
di जिसने सवारी का दान नहीं किया वह सवारी पर नहीं चढ़ सकता। इस जन्म में जो-जो 
पदार्थ ब्राह्मणों को दिये जाते हैं, उस जन्म में वे ही पदार्थ भोग के लिए मिलते हैं। सोगा 
अग्नि का पुत्र है, पृथ्वी विष्णु की कन्या है और गाय सूर्य की बेटी है। इसलिए जो कोई इन तीने 
वस्तुओं का दान करता है, उसे त्रिभुवन के दान का फल मिलता है । दान से बढ़कर श्र 

 फलदायक और कोई कर्म नहीं है। दान से ही सबका भला होता है। इसी से बुद्धिमानो à 

१२४ दान को सव कर्मों में प्रधान कहा है | 


— ——— 


दा सो एक अध्याय 
राजपि धुन्धुमार के उपाख्यान का आरम्भ 
वैशम्पायन कहते हैं-महाराज, महर्षि मार्कण्डेय के मुँह से राजपिं gaga के e 
का वृत्तान्त सुनकर राजा युधिष्टिर ने उन धर्मात्मा दीर्घजीवी तपाबृद्ध मुनि से पूळा--ह महाभा | 
आप देवता, दानव, राक्षस, मनुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सरा आदि की दिव्य gt 
को और अनेक राजाओं तथा ऋषियों के बंशों को जानते हैं। मैं आपसे यह सुनना चाहता & 
इच्चाकुवंश के कुवलाश्व राजा का नाम धुन्धुमार कैसे पड़ा। कृपा करके यह वृत्तान्त सुभे gu | 
राजा युधिष्टिर के पूछने पर महर्षि मार्कण्डेय धुन्धुमार की कथा at कहने लगे- y 
fat, मैं घुन्थुमार का पवित्र चरित्र तुमसे कहता हूँ! इच्वाकुबंशी राजा कुबलाश्व का 4 
१० प्रकार धुन्धुमार नाम पड़ा सा सुनो। हे भरतश्रेष्ठ, उतङ्क नाम के एक सुप्रसिद्ध quét! 
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g यत प्रदेश में उनका आश्रम था। उन्होंने विष्णु की आराधना करने के लिए हज़ारों 
à | qii तक कठिन तपस्या की । उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु उनके आगे प्रकट हुए । 
ह | उन्हे देखते ही श्रत्यन्त विनीत भाव से महर्षि sag स्तुति करने लगे | 

i उन्होंने कहा--हे देव ! तुमने देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब चराचर जगत्‌ और 
दा | वेदी का बनाया है। हे विभो, आकाश तुम्हारा सिर है। चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं । 


वायु तुम्हारी साँस है। हे 
ता | mg श्रनि तुम्हारा तेज है। 
हौ | दिशाएँ तुम्हारी भुजा हैं। 
के | महासमुद्र तुम्हारी कोख है 
W| हे देव, पर्वत तुम्हारे अरु हैं । 
न हे मधुसूदन, अन्तरिक्ष तुम्हारी 
ता | Sate | पृथ्वी तुम्हारे चरण 
3] हैं। सब ओषधियाँ तुम्हारे 
ना | रोम हैं। इन्द्र, चन्द्र, अभि, 
तें | . वरुण, देवता, असुर, नाग, 
तय महाशक्तिशाली योगी sare 
वे | महपिंगण विनीत होकर स्तोत्रों 
से तुम्हारी स्तुति करते हैं । हे 
जगदीश्वर, सब प्राणियों में तुम A Q — 
से हुए हा । तुम्हारे सन्तुष्ट A À 
im पर सब जगत्‌ प्रसन्न हाता x ges 
र और तुम्हारे रूठने पर सब 


२, J 
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MW) हे र ही डर है। हे पुरुषोत्तम, तुम्ही एक सब तरह के डर को दूर करते हो । तुम्ही २० 
a मनुष्य आदि सब प्राणियों को सुख देते हो | हे देव, तुमने तीन प्रकार के विक्रम से पी 
i कोको धारण कर रक्खा है । समृद्धिशाली दानवे का नाश भी तुम्हीं ने किया हे । देवताओं 


FE ही प्रभाव से शान्ति पाई है । हे महातेजस्वी, तुम्हारे कुद्ध होने से ही बड़े-बड़े दैत्य 
E प्रभ a हैं। geet सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करते हा । तुम्हारी आराधना के 
fi प से ही देवताओं का सुखपूर्वक अभ्युदय होता है । s " 
ic पर क SW के यों स्तुति करने पर विष्णु भगवान्‌ ने प्रसन्न दाकर नले की 
दै; वरदान साँगा । gag ने कहा--सुभे यही यथेष्ट वर प्राप्त हो गया कि पुराणपुरुप, 
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हरि, जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले, प्रभु के दर्शन मिल गये । विष्णु ने Wege अटल vs | 
को देखकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ; इसलिए तुम अवश्य मुझसे कुछ वरदान माँगा । | 

हे युधिष्ठिर, वरदान देने के लिए विष्णु भगवान्‌ का आमह दखकर SAR ने, हाथ जेह- | 
कर, कहा--हे कमलनयन, यदि आप SH पर प्रसन्न हैं sup M दीजिए कि सल, | 
धर्म और: इन्द्रिय-दमन में लगातार मेरी वुद्धि स्थिर रहे । आर, हे इश्वर, में भक्तिपूर्वक सदा | 
आपकी उपासना में लगा TE | ; | 

भगवान्‌ ने कहा--हे द्विज, मेरे प्रसाद से तुम्हारे ये सब मनोरथ पूरे हेंगे। तुझ | 
योगबल के प्रभाव से तीनों लोकों के उपकार का एक बड़ा भारी काम करोगे। त्रिभुवन को | ` 
पीडित श्रौर चष्ट करने के लिए धुन्धु नाम का एक महाबली असुर घोर तप करेगा। उसे | 
तुम्हारे शासन से और मेरे योगबल के प्रभाव से, इच्वाकुवंश में उत्पन्न प्रबल प्रतापी महाराज | 
बृहदश्व के पुत्र जितेन्द्रिय कुवलाश्व राजा मारेंगे। geg असुर को मारने के कारण उनका | 
नाम धुन्धुमार होगा । भगवान्‌ विष्णु इतना कहकर अन्तद्धोन हा गये | | 


दो सै दो अ्रध्याय 
उतङ्क का राजा बृहदश्व के पास जाकर घुन्घु der को मारने की प्रार्थना करना 

मार्कण्डेय कहते हैं-राजन्‌, महाराज इच्वाकु का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र धमाला , 
शशाद अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे | शशाद के पुत्र पराक्रमी ककुत्स्थ हुए। ege के पुत्र पर 
हुए । अनेना के प्रथु हुए wu ga विष्वगश्व हुए और विष्वगश्व के अद्वि और अद्रि के पु 
युवनाश्व हुए । युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए जिन्होंने श्रावस्ती नगरी बसाई | श्रावस्त के gi | 
महाबली बृहदश्व हुए | बृहदश्व के पुत्र कुवलाश्व हुए | महाराज कुवलाश्च के इक्कीस हज़ार पुत D | 
बे सब बली ओर विद्वान्‌ थे । कुवलाश्व अपने पिता बृहदश्व से भी बढ़कर गुणी हुए | बृहद ं 
अपने पुत्र को परमधार्मिक और शूर देखकर यथासमय उनका राज्याभिषेक कर दिया! 4 | 
प्रकार पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर बुद्धिमान्‌ राजा बृहदश्व तप करने के लिए वन को चल 3 | 

उधर Sag ऋषि ने जब सुना कि राजा बृहदख्च वानप्रस्थी होकर वन को जा रहे हल * 
वे उनके पास गये । राजधानी में पहुँचकर sag मुनि ने सब Hal को अच्छी तरह जा | | 
महाराज इहदश्व को बन जाने से रोकते हुए कहा--महाराज, प्रजा की रचा करना अ ul | 
क्त्य है; उसी कर्त्तव्य का पालन कीजिए । हम लोग आपके प्रताप d बेखटके रह | | 
आपके बाहुबल से रक्षित यह प्रथ्वी सव तरह की आपत्तियों से बची हुई है; प्रजा sp M | 
इसलिए आप वन को न जाइए । राजन, प्रजापालन करने से आपको बड़ा पुण्य होर है 
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। धुम वन में रहकर तप करने से नहीं हो सकता । इसलिए आप वन को जाने का विचार छोड़ 
दौजिए | हे नरदेव, qd समय में जितने राजर्षि हो गये हैं उन सबने प्रजापालन के लिए a 
बड़ी भारी चेष्टा की है । राजेन्द्र, क्षत्रिय के लिए ऐसा या इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं दै | 
qa कहता है, राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आप प्रजा की रक्षा कीजिए | 
सुनिए, मैं इस समय बेखटके होकर तप नहीं करने पाता । राजन्‌, मेरे आश्रम के समीप समः 
तल मरुधन्व प्रदेश में कई यौजन लम्बा और कई योजन चौडा वालुकापूर्ण समुद्र उज्जालक नाम 
से प्रसिद्ध दै । वहाँ प्रथ्वो के नीचे मधु-केटभ का पुत्र धुन्धु नाम का एक भयानक असुर रहता 
है। वह बड़ा पराक्रमी है। उस दैत्य को मारकर फिर आप वन जाने की तैयारी कीजिए | 
सब लोकों के पितामह ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके धुन्धु ने ऐसा वर माँग लिया है कि उसके 
प्रभाव से देवता, दैत्य, राक्षस, नाग और गन्धर्व, कोई उसे नहीं मार सकता। वहाँ रहकर 
वह सब देवताओं और लोकों के नाश का उपाय किया करता है। आप शीघ्र उसे मारने का 
निश्‍चय कर लीजिए। उस दुष्ट दानव को मारने से आपको ऐसी कीर्ति प्राप्त होगी जो युग- 
युगान्तर तक बनी रहेगी । वह कूर दानव बालू के भीतर पड़ा साया करता है। जब वर्ष पूरा 
होता है, तब एक भयानक सांस छोड़ता है । उस साँस से बहुत धूल उडती है; वह धूल 
आकाश तक छा जाती है। यही नहीं, उससे दारुण भूकम्प भी होता है, जा सात दिन तक 
वरवर बना रहता है । वन-पर्वत-सहित प्रथ्वी काप उठती है; धुआँ, चिनगारियाँ और आग 
a आालाए चारों ओर फैल जाती हें । राजन्‌, उसके इस उपद्रव के समय मुझसे अपने आश्रम 
" महा ठहरा जाता । आप, मेरे और सब लोकों के हित के लिए, d दुष्ट का मारिए । उस 
4 xd जाने पर सब लोग स्वस्थ हो जायँगे | - मैं समभता हुँ कि आप उसे मार सकते 
e क के लिए जब आप तैयार हागे तब विष्णु भगवान्‌ ले तेज से आपके तेज को 
x PR NU भगवान्‌ मुझे यह वर दे चुके हैं कि i कोई उस दैत्य का झारे के लिए 
ee तेज को में अपने तेज से अधिक gel बना am! इसलिए है राजेन्द्र, 
incon विष्णुतेज को पाकर मेरी आज्ञा से दारुण धुन्धु दैत्य का बध कीजिए! थोड़े 
NGA पुरुष सौ वर्ष में भी उस दानव को नहीं मार सकता | 


दो सौ तीन श्रध्याय 
मधु-केटभ का वृत्तान्त 


be ac मार्कण्डेय कहते d कि हे राजर्पिश्रेष्ठ युधिष्ठिर, sag के यों कहने पर महाराज इदददध 
q जोड़कर उनसे कहा--ब्रह्मन्‌, आपका यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं होगा | राजकुमार 


a ; 
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gaara धीर, वीर, अद्वितीय बलवान्‌ और फुर्वीला है । वह अपने सव शूरवीर पुत्रों के साध 


कुवला 2 vo ONT 
जाकर आपका प्रिय कार्य पूरा कर देगा । ब्रह्मन, मैं इस समय Wall का त्याग कर चुका i 


इसलिए मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। SIX ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली । राग 


बृहदश्च अपने पुत्र कुवलाख से उतङ्क का प्रिय काये करने के लिए कहकर वन को चले गये | । 
युधिष्ठिर ने कहा--हे तपोधन, z महाबलवान्‌ AER था E किसका पुत्र 9k । 
किसका पाता था ? ऐसा महाबली दैत्य ता मैंने और काई सुना नहीं । मैं यह सव हाह । 
विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ | | 
मार्कण्डेय ने कहा--हे महाप्राज्ञ, मैं उस दैत्य का सब वृत्तान्त विस्तार के साथ कहता | 
हूँ, सुनिए । प्रलय के समय सब चराचर जगत्‌ पानी में डूब गया थ! । कोई प्राणी या ji 
नहीं रह गया था । चारों ओर जल ही जल था। उस समय सब लोकों के एकमात्र S 
अनादि, अनन्त, नारायण भगवान्‌ उस जल के ऊपर--शेष-शय्या पर--योगनिद्रा में लेटे हुए थे। | 
यह प्रथ्वीमण्डल शेषनाग के फन से तकिये की तरह लगा हुआ था । भगवान्‌ विष्णु की नाभि | 
से सूर्य के समान प्रकाशमान एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से सूर्यसदृश तेजसी, लोकः | 
गुरु, चतुर्वेदरूप, चतुर्वगेमय, चतुमूति, चतुरानन ब्रह्मा प्रकट हुए वे महाबली रौर पराक्रमी | 
थे ) उनका तेज ऐसा था कि काई उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। | 
कुछ समय के बाद वहीं मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य भी उपस्थित हुए। 
उन्होंने देखा कि कई योजन लम्बे और कई योजन Ale नाग की शय्या पर हज़ार सूर्यसदुश तेजी) | 
अद्भुतरूप, किरीट-कौस्तुभ-पीताम्बर आदि पहने नारायण लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से नि | 
हुए कमल पर ब्रह्मा विराजमान हैं । तव वे पराक्रमी महाबली असुर ब्रह्मा को डरवाने लग! | 
उनके द्वारा बार-वार डराये जाने पर महायशखी ब्रह्मा ने डरकर उस कमल का हिलाया | T | 
योगनिद्रा में पड़े हुए नारायण जाग पड़े। उन्होंने योगनिद्रा से उठकर अपने सामने उन दोगे | 
महाबली दानवों को देखा । विष्णु ने खागत-प्रश्न करके उन दानवो से कहा- दै मह | 
दानवो, में तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हुँ, इसलिए तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर माँगा T H 
महाबली घमण्डी असुरों ने हसकर नारायण से कहा--हे देव, हम दोनों खयं वरदान que 
q; इसलिए तुम कुछ सोच-विचार न करके जा चाहा सा वर हमसे माँग लो | «mn 
कहा- है वीरा, तुम बड़े बलवान हो; तुम्हारे समान कोई वीर पुरुष नहीं है। इस ae | 
 लोकहित के लिए मैं तुमसे यही वर माँगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ | | 
` wg और कैटम ने कहा--हे dade, हमने हँसी में भी झूठ वात नहीं कही है। © 
देतों को सत्य और ud बढ़ा प्रिय है। दम बल, रूप, तपस्या और चरित्र में El | 
तीय हैं । इसलिए हम कभी यह चर देना अस्वीकार न करेंगे। हे केशव, इस स | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Lo. dn. beo s 


ee 


Tm 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGango 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Ea i—Te $329 


fea sug wit को मारने प. 


wea AAA राजा Baca AAA 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation ation Trust, Delhi and eGangoti की २ ce E 


E TIONAL af) 
न हिनी महाभारत — 


CEP m कर 


| है; किन्तु क्या कि 
Led उपस्थित हुआ है ; किन्तु क्या किया जाय, काल को कोई टाल नहीं सकता । 


वट Sys A ३० E 
आप भी हमको अपने कहे के अजुसार वर दीजिए। हम आपसे यह वर मांगते हैं कि r 
: gram में आप हमारा वध कीजिए और हम आपके पुत्र हौ | देव, हम चाहते है कि 
हमारा माँगा हुआ यह वर मिथ्या न हो | 
भगवान्‌ ने कहा--यही दोगा । जो बर तुमने माँगा है वह मैं तुमको देता हूँ । अब 
| भगवान्‌ सोचने लगे कि काश या geal, सब स्थान जल से ढके हुए हैं। खुला स्थान कहीं 9 
नही देख पड़ता । तब उन्होंने अपनी जाँधों पर उन असुरों के सिर रखकर पैने चक्र से काट | 
डाले; क्योंकि वह स्थान खुला हुआ था | ३५ | 


दो सौ चार श्रध्याय 
धुन्धु दैत्य का वध 
मार्कण्डेय कहते हैँ--राजन्‌, महाबली पराक्रमी धुन्धु उन्हीं मधु और कैटभ का बेटा 
T | धुन्धु ने एक पैर से खड़े होकर बड़ा कठोर तप किया । तप करते-करते उसका शरीर 
एसा सूख गया कि नसे ही नसे रह गई' । ब्रह्मा जब प्रसन्न होकर उसे वर देने आये तब उसने 
क um, में आपसे यही वर माँगता हूँ कि देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस आदि 
किसी के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। “ऐसा ही होगा; अब तुम जाश्रो” कहकर ब्रह्मा ने उसकी 
TAR कर दी । तब ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम करके वह ga वहाँ से चल दिया | 

रजन्‌, महा-पराक्रमी धुन्धु को जब यह वर मिल गया तब पिता के वध से कुपित उस 
ने बिष्णु आदि सब देवताओं को हरा दिया । अब.वह उन्हें और सब लोकों के रहने- ५ 
E us लेगा । इसके बाद वह ZU मरुधन्व प्रदेश के बालुकामय उज्जालक नामक l 
E बालू के नीचे रहने लगा | वहाँ रहकर वह उतङ्क ऋषि के. तप में विन्न करकं c | 
S सताने लगा | RTM संसार के नाश के लिए तपोबल का आश्रय लेकर लेटे-लेटे वह 

। "य लम्बी साँसे' छाड्ने लगा | i 

a ae राजा ganra sag ऋषि को श्रौर अपने इक्कीस हज़ार पुत्रों को साथ 
हे हुए वर त उसे मारने के लिए उसी स्थान पर पहुँचे । तब भगवान्‌ विष्णु ने, उतङ्क को ११ 

किया । ES जगत्‌ का हित करने के लिए, अपने तेज सहित gaara के शरीर में 
स समय आकाश में देवताओं का यह शब्द सुन पड़ने लगा कि श्रीमान्‌ कुव- H 

Oe दैत्य को मारने से, धुन्धुमार नाम हो जायगा । देवगण उन पर फूल बर- A 

के नगाड़े आप ही आप बजने लगे । शीतल इवा धीरे-धीरे चलने लगी | 


१४२ 
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` इन्द्र ने जल वरसाकर पृथ्वी की धूल मिटा दी । देवता, महर्षि और यक्ष कीतूहलवश आपने: 
विमानों पर बैठकर कुवलाश्व और geg का संग्राम देखने के लिए आकाश में आ गग्ने |. 
` हे कौरव, विष्णु के तेज से पूर्ण राजा कुवलाश्व ने वहाँ पहुँचकर अपने पुत्रों से उस खात 
को चारों ओर से खादने के लिए कहा । वे सव मिलकर खोदने लगे । . सात दिन तक ला. 
: ५ तार खादने पर उनको घुन्घु हव्य दह 
पड़ा । हे भरतश्रेष्ठ, उस दैत्य का शरी | 
वड़ा भयानक और सूर्ये के समान चा. | | 
कीला था। उस समय Gumi 
समान प्रभावाला दैत्य पश्चिम दिशा i 
लेटा हुआ था । कुवलाश्व के My 
चारों ओर से घेरकर गदा, मूसल, d 
बाण आदि से उस पर प्रहार SG 
महाबली धुन्धु कुपित -होकर mi 
विविध अख-शख्रों को मुँह em] 
निगलने लगा । उस दैत्य के HE 
प्रलय काल की आग के समान भया) 
ज्वालाएँ निकलने लगों । कपि 1 
कोप की आग में जैसे सगर के T 
हज़ार पुत्र जल गये थे वैसे ही उस आग में कुवलाश्च के सब पुत्र भस्म हा गये। c | 


हे भरतश्रेष्ठ, पुत्रों के जल जाने पर कुवलाश्व को क्रोध आ गया । सोकर जागेहुए eq 


Ws 


) 
c 


S ` 


Ce 


व (वड 


नट 
< 


aad 
कुम्भकर्ण के समान भयानक दानव पर कुवलाश्व ने श्राक्रमण किया। तब घुन्घु के शरीर से a 
३० सा जल निकलने लगा । राजा कुवलाश्‍व ने वह सब तेजोमय जल पो लिया । फिर 


` i] 
De क योगबल से जल उत्पन्न करके उसके द्वारा दैत्य के मुख की वह भयङ्कर आग बुझा दी । et 
. राजा ने त्रह्माख्ज के द्वारा उस पराक्रमी देवशत्रु कर दानव को भस्म कर डाला | a " 
(EH HE को मारने के कारण राजा कुवलाश्व का नाम उस समय से धुन्धुमार हो गया. 
कक सब देवताओं श्रार महर्षियां ने राजा के पास आकर, प्रसन्नता प्रकट करने, d 
वरदान माँगने के लिए कहा | राजा ने हाथ जोड़कर कहा--मैं यही वरदान wi £ a 
T ब्राह्मणों को धन देकर सन्तुष्ट कर सकूँ; शत्र लोग मुझे परास्त न कर पार्वे AT 


किसी z E gu 
d केसी प्राणी से द्रोह न करूँ; धर्म पर मेरा ag | 


हित्वी-महामारत क्का 
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| देवताओं ने उनको, उनके मांगे हुए, सब वर दिथे। उप्तके बाद महात्मा उतङ्क, ऋषि | 
| र गन्धर्व अनेक आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को गये | हे युधिष्ठिर | कुबलाश्च के e | 
| तर और चन्द्रा नाम के तीन पुत्र जलने से वच गये थे । उन्हीं के बंश से cs | 
| श्रागे चला HK उसकी श्रीवृद्धि हुई । मार्कण्डेय कहते हे--राजन, मैंने gegum का यह ४० | 
उपयान निस्तार के साथ तुमको सुना दिया । जो कोई इसे सुनता है बह धर्मात्मा होता | 
हशर सन्तान पाता हे । पर्व के समय यह कथा सुनने से मनुष्य ऐश्वर्यशालो र दीर्घायु 

होता है। उसे किसी प्रकार की आधि या व्याधि का डर नहीं रहता | gu | 


दो सो पाँच अध्याय 
पतित्रता-माहात्म्य के सम्बन्ध में युधिष्ठिर का प्रश्न 
वेशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, धर्मसम्बन्धी प्रश्न करने की इच्छा से धर्मराज ने मार्कण्डेय 
से कहा--भगवन्‌, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि पतिव्रता feat का माहात्म्य क्या 
^ T, चन्द्र, वायु, प्रथ्वी, अग्नि, गाय, पिता-माता आदि गुरुजन, ये सव इस लोक में प्रत्यक्ष 
a a ad भी gs के ger पूजा और सम्मान के योग्य हैं । पति की सेवा 
o o e N काय हेर भगवन्‌, आप पतित्रताओं का माहात्म्य ora 
WT) पुत्र का पिता-माता a = = eo T n a ae es ao 
soo न EM e रना ओर at at पति a सेवा करना, stat कार्य 
cu छ ता faat at के साथ जिस धर्म का पालन करती हैं उससे 
MM ग दूसरा नहीं देख पढ़ता। माता, पवित्रता ओर सत्यवादिनी, इन 
[सब Y Fur, पतित्रता खियाँ यह क्या कम अदभुत काम करती हँ कि 
TA ES 7 रहने पर उसे दस महीने तक धारण किये रहती हैं? फिर १० 
हे लेह ते ang a z र, प्राण-सडूट R कास st को जनती हैं ? और फिर 
ह कर भी, उन बच्चों को पालती हैं। जो खियाँ क्रूर पुरुषों की पत्नी 
सभा Nerea zm दि सहकर भी, अपने कर्त्तव्य का पालन करती रहती हैं वे धन्य हैं । 
s मेरी समझ में अत्यन्त कठिन है । पतित्रता-माहात्म्य के सिवा ज्षत्रियों 


के 

५. तत्त्व भी 

Ua संशय $ SA कहिए। हे भागवश्रेष्ठ, क्षत्रियां का स्वभाव या धर्म क्रूर कहा गया 

पिह ठ रे 'के कूर पुरुष केसे धर्म कर सकता है ? उसके लिए तो धर्म एक दुलभ 
मार्कण्डेय * मर प्रश्न का उत्तर दीजिए | 


| है कोई र केहा--राजन्‌, मैं तुम्हारे इस कठिन प्रश्न का उत्तर देता हूँ; सुनो । 
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माता तरह-तरह के क्लेश सहकर सन्तान का लालन-पालन करती है । 1 वह कम | 
अवश्य ही कठिन है। पिता और माता RU, A के लिए तप, देवाराधना, देववन्दना, सङ्घ, | 
शीलता और अन्य अनेक कठिन उपायों का आश्रय लेते हें। इस प्रकार दारुण क्लेश aR 
यदि पुत्र पाते हैं ता उन्हें फिर यह चिन्ता लगी रहती है कि यह पुत्र कैसा होगा | सह 
Ra होगा, या चरित्रहीन ? हे युविष्ठिर, पिता-माता सदा अपने पुत्र को यश, कीत्ति, tal 
धर्म और तेज से युक्त देखना चाहते हैं । जो पुत्र उनकी आशा को सफल करता है वही प 
है । माता-पिता जिस पर नित्य प्रसन्न रहते दे उसे इस लोक में अनन्त कोत्ति और उस तोऊ 
में अचय धर्म प्राप्त हाता है । राजन्‌ ! खी के लिए यज्ञ, श्राद्ध, उपवास आदि का विशेष विधा 
नहीं है; वह केबल पति की सेवा से ही स्वर्गलोक को जीत लेती है। हे युधिष्ठिर, da 
प्रसङ्ग में पतित्रताओ के धर्म और माहात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो | 


दा सो छः श्रध्याय 
काशिक ओर पतिव्रता का उपाख्यान 
मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌ | एक वेदपाठी, तपस्वी, धर्मात्मा कौशिक नाम के ब्राह्म 
थे) वे एक समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए वेद पढ़ रहे थे । इसी समय वृक्ष के ऊपर कै. 
हुए बगले ने उनके शरीर पर बीट कर al 
ब्राह्मण ने क्रोध करके उसकी ओर देखा 
वह पक्षी मरकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा | a 
मरकर yedt पर गिरते देख त्राह्मए 7 
दया ग्रा गई और बड़ा पछतावा हु 
वे कहने लगे--मैंने क्रोध के वश am 
बहुत बुरा काम कर डाला | 
इस प्रकार वारम्वार खेद m 
करते हुए वे गाँव में भिक्षा के लिए T 
qui पवित्र आचारवाले गृहस्थो के E 
वे भिक्षा के लिए फिरने लगे | it S 
बे एकं ऐसे गृहस्थ के घर पर गये, | T 
यहाँ वे पहले कई खा 24 2 a ) : 
gm पर पहुँचकर उन्होंने भि 
OATS लगाई | गृहस्थ की स्री ने कहा--महाराज, मैं भिक्षा का पात्र Wisi e हूँ; 5 


Ar A spb On 
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इसी बीच में उस खी का खामी भूख से व्याकुल होकर बाहर से घर में आया | 


E o ए पति को देखकर पाद्य, red ग्रा हु 
क वह पतित्रता खी आये हुए प डे 7 1, शाचिमन, आसन, मधुर भक्ष्य-भाज्य 
ए प्रपण करके उसकी सेवा करने लगी । उसने उन ब्राह्मण देवता को भिक्षा देने का कुछ 


विचार नहीं किया । वह स्त्री पतित्रता, सदाचारिणी और कुटुम्ब का हित करनेवाली थी । वह 
पति को परम देवता समझकर अनन्य भाव से, मन-वाणी-काया से, पति की सेवा में तत्पर 
हती थी । उसका सारा समय देवता, अतिथि, सेवक और सास-ससुर की सेवा में बीतता 
था) पति की सेवा करते-करते उस पतित्रता को उन भिक्षा माँगनेवाले STERT का खयाल 
mim) तब वह बहुत लज्जित हुई और उसी समय पात्र में भिक्षा लेकर ब्राह्मण को देने 
गई | ब्राह्मण ने कहा--भद्रे, तुमने ‘seer’ 
कहकर मुझे रोक Fat लिया ? ,फुरसत 
नही है कहकर उसी समय बिदा क्‍यों 
नहीं कर दिया ? 
ब्राह्मण को क्रोध और तेज से अग्नि के 
समान प्रज्वलित देखकर उन्हें शान्त करती 
४ हुई वह पतित्रता कहने लगी--विप्र, आप 
fam हैं, इसलिए क्षमा कीजिए । स्वामी 
ष में सबसे बढ़कर पूजनीय और परम 
शता समकती हूँ । d भूखे-प्यासे थके- 
ग Ag से आये थे; मैं उनकी सेवा में 
WI हुई थो | 
TET ने कहा--तुम ब्राह्मण को 


के नहीं मानती हा। तुम्हारी समक में 


ui हा एकमात्र पूजनीय है । तुम गृहस्थ 


TER Att का अनादर करती हो । किन्तु मनुष्य की कौन कहे, इन्द्र भी ब्राह्मणों 
eos अणाम करते हें । हे गर्वभरी खी, तुम क्या यह नहीं जानतीं कि ब्राह्मण अग्नि के 
eg तुमने क्या बड़े-बूढ़ों के मुँह से यह नहीं सुना कि ब्राह्मण कुपित हाकर सम्पूर्ण 


भी भस्म कर सकते हैं ? 


v ४ e 
स्‌ f > a ५७ कीजिए 
JE खी ने कहा--हे द्विजवर, मैं बगला नहीं हूँ; इसलिए क्रोध न कीजिए । झाप क्राध 


i ४ qm, ७७. 39 नहीं कर सकते । भगवन्‌, देवतुल्य ब्राह्मणी का अनादर मैं नहीं करती । 


मेरे अपराध को क्षमा कीजिए । मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज र महत्त्व का 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


११३१ 


२० 


I1 Ne 


९ 


= तरह जानती हँ । उन ब्राह्मणों ने ही क्रुद्ध होकर समुद्र का जल खारी करके उसे wil ति 
लायक नहीं रक्खा। ब्राह्मणों के क्रोध की आग अब तक दण्डकारण्य में सुलग रही है। 2 
महात्मा ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही कूर दुरात्मा असुर वातापि, महर्षि अगस्त्य के पेट i 
जाकर, पच गया । मैंने ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत कुछ सुना दै । उनमें क्रोध भी बहुत है ग्रा 
क्षमा भी अपार है । इसलिए मैं ग्रापसे प्राथेना करती हूँ कि मेरे अपराध को क्षमा कोणि 
हे द्विज, पति की सेवा को ही में सबसे बड़ा घम समभती हँ । पति को ही में सब देवताओं 
से बडा देवता मानती हूँ । इसी कारण सबसे पहले मैं पति की ही सेवा करती हूँ । रहन | ब 
पति-सेवा का प्रभाव देखिए । . आपने क्रोध करके वन में वगले को जलाया हे, यह हाल हुप 
घर बैठे मालूम हा गया । हे द्विजश्रेष्ठ, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जा मनुष्य के अपने ही शरीरे 
रहता है। जो कोई क्रोध और मोह को छोड़ सकता है, उसे ही देवताओं ने ब्राह्मण कहा है। 
जा इस लोक में प्राणसङ्कट आ पड़ने पर भी सच ही बोलता है, सदा शुरु को प्रसन्न रखता है 
किसी के द्वारा सताये जाने पर भी आप उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता, उसी को देवताश्रों ने ब्राह्म 
कहा है । जो जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ, स्वाध्यायनिरत, पवित्रह्दय होकर काम और क्रोध को AH] ३ 
बश में कर चुका है, उसे ही देवताओं ने ब्राह्मण कहा है। जो सब लोगों को अपने समा।| 1 
जानता है, सब प्रकार के धर्म-कमा में प्रेम रखता है, उसी मनस्वी को देवताओं ने ब्राह्मण बहा | पे 
है। जो पढ़ता-पढ़ाता, यज्ञ करता-कराता श्रौर यथाशक्ति दान भी करता है, उसे ही देवतां | d 
ने ब्राक्षण कहा है। जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ब्रह्मचारी रहकर सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन किया (| m 
और जा सावधानी के साथ नित्य उनका स्वाध्याय करता है, उसे ही देवताओं ने व्राह्मण क| U 
है। ब्राह्मण लोग सदा शुभ और सत्य वाक्यों का प्रयोग करते हैं; उनका मन कभी मिर्ण| हि 


N 


में नहीं रमता । हे द्विजवर ! स्वाध्याय, क्रोधत्याग श्रौर इन्द्रियदमन ही ब्राह्मणों का धन मात | १ 


गया है । धर्मात्मा पुरुषों ने सत्य और सरलता को परम धर्म कहा है । भगवन्‌, TAM] ९ 
धर्म को जानना बहुत कठिन है किन्तु संक्षेप में इतना जान लेना ही बहुत है कि वह धर्म A Br 
ही स्थित है । बड़े-बूढ़ों का उपदेश है कि श्रुति ( वेद ) ही धर्म के बारे में सर्वोपरि mu! Y 


उस श्रति में धर्म का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया हे | इसी से कहते x कि धमका * 


तै 
अत्यन्त सूक्ष्म है । भगवन्‌ ! आप भी धर्मात्मा, स्वाध्यायनिरत और पबित्र अर्थात्‌ TH "m 

di 
बचे हुए हें । परन्तु मैं ता यही कहूँगी कि धर्म के ठीक-ठीक तत्त्व का ज्ञान अभी आपकी 


घरमव्या | ऐप 
हुआ । हे विप्र, जा आप श्रेष्ठ धर्म के तत्त्व को नहीं जानते ता मिथिलापुरी में जाकर घ EN 

से पूछिए | . वह आपको सब प्रकार के धर्म बता देगा । हे. द्विज, आपका भला हों | 1 
आप धर्म को जानना चाहते हैं ता उस सत्यवादी, जितेन्द्रिय, पिता-माता हक सेवा में वसर बा 


( बहेलिया ) के पास जाइए | अनिन्दित, जो कुछ अनुचित या कड़ी .बात AC jt 
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| (कत गई हो, उसके मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। धर्मात्मा पुरुष fedi को अवध्य कह 
| हर हैं, इस कारण आपको क्षमा SES चाहिए | Ew डी 

| qa ने कहा-र्‍हे शुभरूपिणी, तुम्हारा भला हो । मेरा क्रोध जाता रहा। मैं तुम 
| | paaa प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इन कड़े वचनों से मेरी बहुत भलाई हुई। हे शुभे, अब मैं 
| ता काम करने जाता हुँ । . 

मार्कण्डेय कहते हँ--राजन, वे कौशिक ऋषि अपनी निन्दा और उस पतित्रता की 
| बहाई करेकरते अपने घर को गये | 


रीर ` सो : 

T दा सा सात अध्याय 

mi कैशिक ओर धर्मव्याध का संवाद 

राह्म मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌, पतिव्रता के उस विचित्र कथन को सुनकर उस पर विचार 


Cm अणे से कौशिक ने अपने को ही अपराधी पाया । उन्होंने अपनी निन्दा की और धर्म की सूक्ष्म 
WW] पिपर विचार करते-करते मन में सोचा कि उस पतित्रता की बात पर श्रद्धा करके मिथिलापुरी 
[ कहा | गश्रय जाना चाहिए। मैं अभी मिथिला में जाकर धर्मतत्त्व के ज्ञाता, पवित्रह्ृद्य, धर्मव्याध 
«mi PW के सम्बन्ध में बातचीत करूँगा | हे युधिष्ठिर, उस पतित्रता ने घर बैठे बगला मारने का 
pa) एकह दिया था और उसके वचन भी धर्मयुक्त थे, इसी से ब्राह्मण को उसकी बातों पर श्रद्धा 
UU मन में धर्मव्याध से उपदेश प्राप्त करने का निश्चय करके कौशिक मिथिलापुरी के 
है pM दिये। मार्ग में अनेक गाँव, नगर और वन लाँघते हुए वे राजा जनक की मिथिलापुरी 
a m. <a ने जनक के द्वारा रक्षित मिथिलापुरी में जाकर दल कि उसमें अनेक धर्म- 
सत्य Ti a E अट्टालिका, सुन्दर सतखण्डे महल, चौड़ी सड़के और बाज़ार बने हुए हैं | 
ग है।| पं ओर P aM s की धूम मची हुई है | उसके चारों ang सुन्दर SEO है। 
ह गग ऐ। बाजारों MM की ag है | हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओ की वहाँ कमी नहीं 
al भे र्य eee कौशिक ने ब्राह्मणों से 

हो | Fay का = त्य wet की धूम रहती थी। वहां जाकर a wee 
seat) ऐवा होती = । Flat से उसका पता पाकर वे स्थान 3 ik जहाँ पशु 

। BC है और काशिक ने वहाँ जाकर देखा कि धर्मव्याध खग और Gd आरि का मांस १० 
coat! गोरे as 3 इसके आसपास गाहकों की भीड़ लगी हुई है | - यह देखकर काशिक एक 
A JH भोकर NH । उनको आया हुआ जानकर व्याध जल्दी से उठ खड़ा हुआ | उसने उनके 


केहा--भगवन्‌) आइए । आप सकुशल तो हैं? मैं आपकी प्रणाम 
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करता हूँ । मैं ही धर्मव्याध हुँ । mx मालूम है, पतित्रता ने आपसे मिथिला में आते के wl 


कहा है। आप जिसलिए आय हे वह भी में जानता = | 
: यह सुनकर कोशिक को बडा 


हुआ | वे मन में कहने लगे कि यह 
विचित्रता देखने का मिली | यह व्याध w 
से ही मेरे आने का हाल भर मेरी इच्छ 
जानता है। फिर धर्मव्याध ने कहा 
भगवन्‌, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नङ 
है, इसलिए आपको पसन्द हो तो मेरे 
पर चलिए । 

मार्कण्डेय कहते हैं--काशिक m. 
न्नतापूर्वक व्याध के घर जाने को तैयार हो गे! 
व्याध उनको अपने घर ले गया | ब्राह्म 
ने उसके मनोहर भवन में जाकर उसके दि 
हुए आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि को प्रहा 
=. — कियाः। इस प्रकार पूजित होकर जब कोरि 
सुख से आसन पर बैठे तब उन्हाने व्याध से कहा--यह मांस बेचने का काम मुभे तुम्हारे यो 
नहीं जान पड़ता । तुमको इस घोर कर्म में लगे हुए देखकर मुझे बड़ा खेद हो रहा है | 

व्याध ने कहा--ब्रह्मन्‌, यह काम मेरे वाप-दादों से हाता चला आ रहा है। मेरे 
की . यही जीविका मैं अपने कुलोचित धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसलिए आप ह 
पर क्रोध न करें । विधाता ने इस कुल में उत्पन्न करके जो कमे मेरे लिए नियत कर दिया 
उसे करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा मन लगाकर करता रहता | | मैं aant 
दान भी करता हूँ An सत्य बोलता हूँ । भूलकर भी ईर्ष्या को हृदय में स्थान नहा बत 
देवता, अतिथि श्रौर सेवकों ( जिनका भरण-पाषण करना है) को खिलाकर जो TAT i* 
खाता हूँ । किसी की बुराई या निन्दा नहीं करता । हे विप्र, qdesg कर्म के श्रुसार 
उसका फल भोगना पड़ता है । खेती, गोपालन, बनिज Ate दण्डनीति, ये वृत्तिया w 
की हैं और त्रयी विद्या परलोक का साधन है | शूद्र का कर्म सेवा है। वैश्य का * ,, 
है। क्षत्रिय का कमै संग्राम है और ब्राह्मण का कर्म ब्रह्मचर्य, तप, मन्त्र-जप और सत ; 
राजा धर्मानुसार अपने कर्म में लगी हुई प्रजा का पालन करता है और जो E अपने 
छोड़े हुए है उसे शासन के द्वारा अपने कामे में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा 
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a | हला चाहिए; क्योंकि isti * EU i r जो लोग अपने कर्म को छोड़ देते हैं उन्हें राजा 
| क्षेग उसी तरह नष्ट कर देते हैं जेसे शिकारी लोग झृगों को बाणों से मार डालते हैं | 
है ब्राह्मण, महाराज जनक के राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो श्रपना कुल्लोचित कर्म छोड: 
` कर दूसरे वर्ग का काम करता हो । सभी वर्ण अपने-अपने काम करते हैं | दुराचारी और दण्ड: 
w| ara अपने पुत्र को भी राजर्षि जनक क्षमा नहीं करते ; वैसे ही धर्मात्मा शत्रु कोभी पीड़ा नहीं 
जा इतने देते। राजा जनक चरों ( जासूसों ) के द्वारा सब ख़बर रखते हैं। वे लक्ष्मी (कोष) 
राज्य श्रौर दण्ड ( राज्यशासन ) में ध्म का व्यवहार रखते हें--रत्ती भर भी अधर्म नहीं SS 
«i| R क्योकि अपने धर्म का पालन करने से ही राजाओं की लक्ष्मी बढ़ती है।. भगवन्‌, राजा ३० 
रेष सभी वरणो की रक्षा करनेवाला होता है | ; 
देखिए, मैं न ता कभी पशुओं की हत्या करता हूँ रौर न मांस खाता हुँ। . मैं दूसरों के 
me) मारे हुए पशुओं का ही मांस वेचता हुँ । मैं शास्त्रानुसार ऋतुकाल में ख्री-गमन करता gil 
al गै सदा उपवास और रात्रि को नियत समय पर भोजन करता हूँ। ढुशचरित्र हाने पर भी पुरुष 
mm) प्चरित्र हो सकता है । प्राणियों की हिंसा में तत्पर पुरुष भी धर्मात्मा हो सकता है | 
हि भावन्‌, राजा के अत्याचार से धर्म की हानि और अधर्म का प्रचार होता है, -जिससे 
sw प्रणाके बिचार भी args हो नाते हैं । . राजा के अधर्म से प्रजा भी जव श्रधर्म करने लगती है 
शि | "र्य में सब जगह gad, बने, भयानक रूपवाले, अन्धे, बहरे, बेहाल सिरवाले, विकृत नेत्रॉ- | | | 
dm b नपुसक पुरुष अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। मतलब यह कि राजा के अधमी होने | n | 
a RUM अमङ्गल हाता है | किन्तु इस राज्य में राजा जनक सदा धर्म के अनुसार खबर्म- | 
रेक पालन करते हैं और उस पर कृपा रखते हैं | ; pice 
a uM ! मैं अपनी बड़ाई और निन्दा करनेवाले, दोें प्रकार के लोगों को अच्छे कामों 
t | 5 हा "d € ^ ^ में 
र Em, सन्तुष्ट रखता हूँ। जो दानी am अभ्युदयशाली राजा रने धर्म में 
|. em रथात है E Ss हें वे स S शक्ति के अनुसार अन्न वी 
है, फा व्यवहार E सदा धम में विश्वास; योग्य पुरुषों का सत्कार और सब प्राणियों से दया 
शादि सव सद्गुण केवल लागगुण के आश्रित हैं। झूठ न 'बोलना चाहिए । ४१ 


at al] "ug = QE 
हो| Brea, 2? + हा. उसका प्रिय करना चाहिए । काम, डर, या द्वेष क कारण अपना TH 
4 Y चा s 4 2 : 4 

TC | . प्रिय होने पर अत्यन्त प्रसन्न हाना और अप्रिय होने पर. अत्यन्त.सन्ताप 


EC xe । अर्थकष्ट हो जाने पर न तो घबरा जाना चाहिए AR न अपने धर्म को ही 
"LEM s - पदि कभी कोई निन्दित कर्म हो जाय dr फिर उससे बचकर अच्छा काम 

i एः जिसमें 5 में 
| पदि को$ ५७७ जिसमें अपना भला समझ पड़े उसी में मन को लगाना चाहिए । 
ऐरुष अपने साथ बुरा व्यवहार करे ता उसके साथ आप भी बदी करने के 
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लिए तैयार न हा; उसके साथ भी नेकी ही करे | जा बा रा करता है, वह अपने पाप | 
| से आप ही नष्ट हो जाता है । वदी करना नीच पुरुषा का कास M et का काम नहीं १, 
| जे लोग “aa कोई चीज नहीं है” ऐसा मानकर सज्जनों 25 हँसते हें आर धम के ऊपर अग्रद्धा | 
| प्रकट करते हैं वे नष्ट हा जाते हैं। पापी लोग लुहार की धोंकनी के समान भीतर से असार 
| होने पर भी बाहर से फूले देख पड़ते हैं । E हजारी मूड पुरुषों की हर वात निस्सार होती है। 
सूर्य जैसे दिन के रूप को प्रकट कर देते हैं, वैसे उनका अन्तरात्मा ही उनके यथाथ रूप को प्रकट 
कर देता है । मूर्ख पुरुष लाख अपनी बड़ाई करे ओर ठाट से रहे, पर जगत्‌ में उसका ग्रादर 
नहीं हाता । विद्वान्‌ व्यक्ति ठाट से न रहने पर भी दस आदमियों के वीच छिपा नही रहता 
रौर सब लोग उसका आदर करते हैं । विद्वान पुरुष न ता अपनी बड़ाई करते हैं और न किसी 
दूसरे की निन्दा ही। इस संसार में सब गुणों से युक्त होकर सबके बीच प्रतिष्ठा प्राप्त 
Yo करना सम्भव नहीं है। कुकर्म हा जाने पर उसके लिए पछतावा करने से उसका प्रायश्चित 
हा जाता Ego “अव कभी ऐसा न करूंगा” याँ सोचने से मनुष्य जिस कुकर्म को कर रहा 
हा उससे छुटकारा पा जाता है । व्रह्मन्‌, धर्म के सम्बन्ध में जो श्रुतियाँ हैं उनमें यह विधान 
पाया जाता है कि इस प्रकार हो चुके कुकर्म के लिए पछतावा He हा रहे कुकर्म के लिए फिर 
वैसा न करने का सङ्कल्प करने पर जप, तप, तीर्थ्रान आदि कोई भौ कर्म करके मदुष्य उस 
पाप से छुटकारा पा जाता है । महाशय, धर्मात्मा पुरुष से जा श्रमवश कोई पाप-कमे हो जाय 
ते वह उस पाप को नष्ट कर सकता है; क्योंकि धर्म ही भूल से होनेवाले पाप को चष्ट त | 
देता है । कोई पाप-कर्म यदे अपने से हा जाय ता “मैंने यह काम नहीं किया?! at कहना ot 
नहीं है; क्‍योंकि सब देवता और अपना आत्मा उसको देखता है । जो पुरुष श्रद्धापूर्वक 
Seal छोड़कर औरों का भला करना चाहता है वह धन्य है |. जो पापी अपने avit पर द 
न डालकर सज्जनों के देषों को--साधारण त्रुटियों-को--वढ़ा-चढ़ाकर सबके आगे प्रकट कर्ता 
है उसका परलोक नष्ट हा जाता है । भगवन्‌, जो कोई पाप हो जाने पर फिर धर्म a m 
रण करता है वह, वादलों के वीच से चन्द्रमा के समान, पापों से छुटकारा पा जाता d | z | 
सूर्य का उदय होने पर सब HAT मिट जाता है, वैसे ही धर्म का आचरण करने पर Th | 
किये सब पाप नष्ट हो जाते हैं । हे द्विजश्रेष्ठ, लाभ को सब पापों की जड़ समझी | n 
विद्वान्‌ को इन दोनों से वचना चाहिए । जिन्होंने ma की बातों का अधिक नहीं सुना वे ; 
कचरे आदमी लोभ के फेर में पड़कर पापकर्म करने लगते हें । घास-फूस से ढके हुए = 
समान वे-श्रधर्मी अपने को धर्म के ढोंग ( पाखण्ड ) से छिपाये रहते हें । बाहर सेः 
वे जितेन्द्रिय और पवित्र जान पड़ते हैं, और धर्मसम्बन्धी वाते. भी. बहुत बघारा करते ह 
उनके हृदय में और कामा में शिष्टाचार का लेश नहीं होता | 


ye 


RS, HPS किट 


ous 


fad 
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i 
v1 मार्कण्डेय कहते हैं कि gfas कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा--हे पुरुषश्रेष्ठ, शिष्टाचार | | 
॥ | de यह विषय मुझे अच्छी तरह समझाओ | ६१ | 
` व्याध ने कहा--हे द्विजवर ! यज्ञ, दान, तप, वेद और सत्य, ये पाँच शिष्टाचार के पवित्र i 
R साधन हैं। शिष्ट (श्रेष्ठ ) पुरुषों की सम्मति में वे ही शिष्ट पुरुष हैं जो काम, क्रोध, दम्भ, । 
i होम और कूरता को छोड़कर अपने धर्म में ही सन्तुष्ट रहते हैं। यज्ञ और स्वाध्याय करनेवाले 

z शिष्ट ger दूसरा आचार नहीं मानते । आचार का पालन करना भी शिष्ट का एक लक्षण 

दर्‌ | है। गुरुजन की सेवा, सत्य, क्रोध-हीनता और दान, इनकी भी गिनती शिष्टाचार में की जाती 

ता | है। शिष्टाचार में मन लगाने से मनुष्य को जो सन्तोष मिलता है, वह और किसी तरह नहीं 

सी प्राप्त हाता | वेद का सारांश सत्य है, सत्य का सारांश इन्द्रियों का दमन हः दमन का सारांश 

प्त | m ये तीनों वाते' शिष्टाचार में हैं। जो मनुष्य भ्रमवश धर्म को ईष्या की दृष्टि से 

m देखते हैं उन कुमार्ग पर चलनेवालों का साथी भी कष्ट पाता है ; किन्तु जा लोग शिष्ट, संयमी, 

हा | पेपाठी, त्यागी, धर्म के मार्ग पर चलनेवाले, सत्य धर्म के अनुरागी हैं, और आचार्य से धर्म का 

न | उपदेश पाकर लोकस्थिति से धर्म-अर्थ का निर्णय करनेवाले हैं उन्हीं सदाचारी महात्माओं को 

फेर | गरी बुद्धि का नियामक समभना चाहिए अर्थात्‌ उन्हीं के पीछे चलना चाहिए । ७० 

उस हे कौशिक | आप ज्ञानमार्ग का आश्रय लेकर नास्तिक, लोकमर्यादा को तोड़नेवाले, क्रूर 

गाय 


à 
आर पापबुद्धिवाले पुरुषों का सङ्ग छोड़कर धर्मात्मा पुरुषों का सत्सङ्ग कीजिए | यह शरीर एक 


d à इसमें e ^ wX by e 
S OR इसमें काम, लोभ आदि मगर-मच्छ रहते हैं। जल के स्थान पर इसमें आँख आदि 
गक PIER faut xAà S च A à 
3 चि इन्द्रियाँ हैं। जन्म का बारम्बार होना ही इसका दुर्गम स्थान है। आप धैर्य की नाव 


A a नदी के पार जाइए । सफेद HIST जैसे रङ्ग चढ़ने पर अच्छा SU 
रा | माझा बौर सर d पर वुद्धि-योग से युक्त धमे का रङ्ग cu से Sent आहा (द a । 
à लना, इन दोनों से प्राणियों का परम हित हाता d । अहिंसा परम धर्म 
aa P. Rd सत्य में है। सब प्रवृत्तियाँ सत्य का्‌ आश्रय लेकर त 
I M Nerii सत्य का ही संबसे बढ़कर गौरव हे |  सञ्जनो का आचार ही धर्म 
a हा सञ्जनों का लक्षण है । 
रः | य ju जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी के आता mS 
[| दैकि tee, पी ge काम-क्रोध आदि दोषों ae करते हैं। शिष्ट s | vod 
नप | R à E ही धर्म है ओर आचार के परी कार्य ही अधर्म है | n ar m 
कि । मसर ₹ E € को maT ) को मानते हैं वे क्रोध और ईर्ष्या से रहित, न र 
Nis e WA शान्त, वेदविहित यज्ञ आदि कर्म करनेवाले, पवित्रहदय, TAM, उदार, s: 
¦ शुरुसेवा में तत्पर होते हैं । उनका हृदय दुर्बल नहीं होता । उनका आचार :-. 
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= उनके कर्म औरों के लिए कठिन होते हैं। अपने किये कर्मों से ही वे सत्कार पाते हैं। | 
उनके हिंसा आदि घोर कर्मों के दोष आप ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी लोग न्याय के. अनुसार 
उस सदाचाररूपी अद्भुत, अनादि, अविनाशी, नित्यधर्म को देखकर, अर्थात्‌ उसका आचरण कर, 
स्वर्गलाग को जाते £r जा साधु पुरुष आस्तिक, ग्रभिमान-शून्य, ब्राह्मणों का आदर करनेवाले, 
ma के ज्ञाता और सच्चरित्र हैं उन्हीं को स्वर्ग में स्थान मिलता है। वेदाक्त ( अग्निहोत्र आदि ), 
शास्त्रोक्त ( अष्टका श्राद्ध आदि ) dim शिष्ट जनों द्वारा आचरित ( होलकादि ) „à तीन धमे के 
लक्षण हैं। शिष्ट पुरुष इन तीनों का पालन करके EE am करते हैं ý aa विद्याओं का अध्ययन 
सब तीर्थों में रान, क्षमा, सत्य, सरलता आर शोच, ये शिष्टाचार क लक्षण हैं! : मतलव यह 
कि शिष्ट वही हैं जा अहिंसापरायण होकर सब प्राणियों पर दया रखते हैं; किसी से कठार वचन 
नहीं कहते; ब्राह्मणों का प्रिय करते हैं; शुभाशुभ कर्मा के फल-सःचय से सम्बन्ध रखनेवाते 
परिणाम को विशेष रूप से जानते हैं और न्यायपरायण हें । जो लोग सबके हितचिन्तक हें, 
श्रेष्ठ खभाववाले हैं, अपने mui से स्वर्गलोक का जीत लेनेवाले हैं, सत्वगुणयुक्त हैं, सत्पथ पर 
चलते हैं, दाता हे, केवल अ्रपना ही पेट भर लेने की प्रवृत्ति नहीं रखते, दान a पर पा करे 
हैं, सबके पूजनीय और तपस्वी हैं, तथा विद्या ( ज्ञान) को ही धन मानते हैं ; वे ही शिष्ट हैं 
जो शिष्ट पुरुष हैं वे सदा दान धर्म का अनुष्ठान करके इस लोक में सम्पत्ति और मृत्यु के वाद 
सुखमय लोक पाते E. जो लोग ख्री-पुत्र आदि पालनीय जनों की पीड़ा का भी विचार न 
करके--श्रपनी शक्ति से बढ़कर भी--दान के द्वारा साधु जनों की प्रार्थना पूरी करते हैं आर 
लोकस्थिति, धर्म तथा अपने कल्याण का खयाल रखते हैं वे ही साधु हैं; उन्हीं का सदा WY 
दय होता है। जो सज्जन हिंसा, द्वेष, निष्ठुरता, द्रोह, काम, अभिमान आदि दोषां से रहित 
हैं, और सत्यवचन, सरलता, लोकलज्जा, क्षमा, शान्ति, दम; वुद्धि, धैर्य, जीवदया आदि गुण 
से युक्त हैं, उन्हीं का सर्वत्र सव लोग आदर और सत्कार करते हैं | 

दान करना, सत्य वालना और किसी से द्रोह न करना, यही तीन सञ्जनों के सा 
लक्षण हैं । जिन महात्माओं ने धर्म के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया है वे सव पर दया. 


x ri OMA ग होक | 

हैं, करुणा से पूण होते हैं, किसी का कष्ट नहीं देख सकते श्रोर शिष्टाचार के "gat a 
० & न्तो = T 

धर्म के मार्ग पर चलते Eq seal न करना, क्षमा, शान्ति, सन्तोष, प्रिय वचन बोलना, 


` + वरसि 
Ae क्रोध का त्याग, शिष्टाचार और शाख के अनुकूल कर्म करना, ये साधुओं क 
गुण हैं। वे नित्य-धर्म का अनुसरण करते gu शिष्टाचाररूपी श्रेष्ठ मार्ग पर चल 


M t fs ण्य कां 
महल पर चढ़कर अनेक प्रकार के लोकचरित्रो को देखते E और इस प्रकार पाप R- gi! 
PF 


ते दै, me 


विचार करके महाभय से छुटकारा पा जाते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने जैसा सुना थ 
जैसा मालूम है, उसके अनुसार मैंने आपके आगे शिष्टाचार का वर्णन कर दिया | 
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दा सो आठ श्रध्याय 


oa 


हिंसा के बारे में धर्मव्याध का उपदेश 


ार्कण्डेय कहते हैं कि युधिष्ठिर! धमव्याध फिर कौशिक से कहने लगा--ज्रह्मन. मेरा 
जी मांस बेचने का रोज़गार सचमुच धोर कम है, परन्तु देव बड़ा वली है । पूर्वजन्म के कर्म 
का फल अवश्य भोगना पड़ता है, उसे कोई टाल नहीं सकता । पहले जन्म के किये पापकर्म 
का फल मैं भोग रहा हूँ; किन्तु में इस दोप को मिटाने के लिए बराबर यत्न कर रहा 
३| और सच पूछे ते हम लोग इस कर्म के निमित्त मात्र हैं। विधाता ने जिसकी जब मौत 
fra दी है तभी उसको घातक मारता है आर में उसका मांस वेचता हूँ। हे बिप्र, श्रुति में भी 
तिखा है कि ग्रोपधि ( अन्न ), लता, पशु, पक्षी और मृग, ये सव अन्न के समान मनुष्य का 
आहार हैं। फिर हम लोग जिन पशुओं को मारकर उनका मांस बेचते हैं उन्हें भी--देवता 
ग्रतिथि, भृत्य ओर पितरों की पूजा ओर भोजन के काम में लगने से--धर्म का अंश मिलता है | 
देखा, उशीनर के पुत्र क्षमाशील शिवि ने अपना मांस देकर दुलभ स्वगेलाक. पाया है। पूर्व 
समय में राजा रन्तिदेव की पाकशाला के लिए नित्य दा हज़ार पशुओं की इत्या हाती थी | 
रन्तिदेव मांस-सहित अन्न अतिथियों और भूखों को खिलाते थे; इसी से उन्हें अक्षय कीर्ति मिली 
हैं। फिर चातुर्मास्य aa सें साधारणतः नित्य पशुओं की हत्या की जाती है। श्रुति में अग्नि 
के मांसकाम अर्थात्‌ मांसाहारी लिखा है । ब्राह्मण लोग यज्ञों में जिन पशुओं को मारते हैं वे 
पशु भी मन्त्रवल से स्वर्गलोक में जाते हैं | हे व्राह्मण, यदि यज्ञ-सम्पादक अग्निदेव मांसप्रिय न 
देते तो कोई भी मांस न खाता । इस स्थल पर ऋषियों ने भी इस तरह मांस-भक्षण का विधान 
दिया है कि जो मनुष्य श्रद्धा के साथ विधिपूर्वक देवताओं र पितरों को अपण करके मांस 
जता हे, उसे मांस खाने का पाप नहीं लगता । अधिक कहाँ तक कहूँ, श्रुति का प्रमाण मानने 
पा कोई उसकी गिनती भी मांसाहारियों में नहीं कर सकता । जैसे ऋतुकाल में अपनी खी 
सेवन करने से ब्राह्मण का बरह्मचर्यं खण्डित नहीं होता वैसे यहाँ पर भी वैध-अवैध का निर्णय 
R व्यवस्था दी गई है कि यज्ञ में या ग्न्य समय देवता-पितरों को अपण करके बचा हुआ 
RENI नहीं | राजा सौदास ने शाप से राक्षस होकर सैकड़ों मनुष्यों को खा डाला था | 
आपको क्या जान पड़ता है ? आप राजा को दोषी समते हैं या निर्दोष ! हे द्विज- 
Wd IR c को अपना धर्म समझकर मैं नहीं छोड़ता; पहले के कमों ee € 
अपनी जीविका चलाता हूँ । यह भी शाख्रकारी का निश्चय है ८३ ae 
| आ और उसे करते रहने से पुण्य हाता है। अपने कुल म जे amem 
जीव नहीं छोड़ सकता । . विधाता ने कर्म-निर्णय में इस. प्रकार बहन 
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बतलाई Eq किन्तु जिसके कुल का काम क्रूर है उसे यह सोचना चाहिए कि कौन सा E 
करने से मेरा भला होगा और मैं इस निन्दित काम d छुटकारा पाऊँगा । इस प्रकार इस ऋ | 


हिंसा कर्म के बारे में अनेक निर्णय किये जा सकते हैं। ब्रह्मन, में यह क्रूर कर्म करने पर भी 
अभिमान और अतिवाद ( गाली आदि कुवचन ) से वचकर सदा दान, सत्य वचन, गुरुजन की 
सेवा और धर्म में लगा रहता हूँ । 

देखिए, कुछ लोग खेती का अच्छा ( श्रेष्ठ ) काम समझते हैं किन्तु उसमें बडी भारी 
हिंसा होती है। खेतों की जुताई के समय प्रथ्वी में रहनेवाले असंख्य प्राणी मर जाते हैं | इस 
बारे में आपकी क्या राय है? धान आदि अन्न के जितने बीज हैं उन सबमें जीव हैं। इस 
बारे में आप क्या समभते हैं ?. लोग पशुओं पर हमला करके उन्हें मारते आर खाते [R 
शिकार कहते हैं ]। वृक्षा आर अन्न आदि के पथां को काटते हे । qub, फलों में AR 
जल में असंख्य जीव रहते हें । उनकी जो हत्या हाती है, उसके वारे में आपका क्या कहना 
है? इस जगत्‌ में ऐसे जीव भरे पड़े हैं, जा जीवों को खाकर ही जीवित हैं । इस वारे में ग्रा 
क्या समभते हैं ? मछलियों को मछलियां खा जाती हैं। बहुथा देखा जाता है कि प्राणियों 
को खाकर प्राणी जीते हैं। जगत्‌ के सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को खाने के लिए तैयार रहते 
हैं। इस बारे में आपको क्या जान पड़ता है? हे द्विज, मनुष्य जब चलते-फिरते हैं तव 
उनके पेरों के नीचे दबकर भी करोड़ों जीव मर जाते हैं। ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता विज्ञ पुर 
भी सोते और जागते में बहुत से जीवों की हत्या कर डालते हैं । प्रथ्वी और आकाश में 
असंख्य जीव भरे पड़े हैं। ऐसी दशा में अज्ञान से भी असंख्य प्राणियों के नाश की GATT 
है । .. इस बारे में आप क्या समझते हैं ? 

हिंसा से ऊबकर प्राचीन लाग अहिंसा की बड़ाई कर गये हैं । किन्तु आप ही बताइए 
इस संसार में हिंसा से कौन बचा हुआ है ? विशेष रूप से विचार करने पर देख पड़ता है कि 
हिंसा न करनेवाला आदमी अत्यन्त दुर्लभ है। अहिंसा व्रत धारण करनेवाले योगी यति भे 
हिंसा करते हैं। परन्तु हाँ, वे सदा सावधान रहते हैं इस कारण अधिक feared के 
नहीं हाते। अच्छे कुल में उत्पन्न महागुणी पुरुष बुरे से बुरे काम करके भी लज्जित नहीं है 
जैसे मित्र का मित्र और वैरी का वैरी अभिनन्दन करते नही देखे जाते, अपने समृद्धिशाली भा 
arg से दरिद्र जाति-भाई कुढ़ते रहते हैं, वैसे ही अच्छी तरह अपने काम में लगे हुए लोग sS 
तरह अपने कामें में अच्छी तरह लगे हुए लोगों को अच्छी दृष्टि से देखते नहीं देखे T 
अपने का पण्डित मानकर अभिमान करनेवाले लोग वडे-यूढे गुरुजन की भी निन्दा करत दस 


. जाते हे । हे द्विजश्रेष्ठ, जगत्‌ में इस प्रकार अनेक उलटी बातें हाने के कारण धर्म EC a 


बारे सें भी गड़वड़ देख पड़ती है । इसके बारे में आपकी क्या राय है? धर्म AF 
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| ङ्क बर में और भी कई तरह की वातें कही जा सकती हैं। किन्तु मेरा मत यह है कि 


P n लगा Fa 3 PT g an 
PES कुल्लोचित काम क करने में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ यश का भागी हाता है | 


दो सो नव श्रध्याय 
धर्म के माहात्म्य का वर्णन 


मार्कण्डेये कहते हैं कि राजन्‌, धर्मात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मन्याध फिर उस ब्राह्मण से कहने 
हगा- है कौशिक, बड़े-बूढ़ों ने धर्म के वारे में श्रुति ( बेद ) को प्रमाण माना है। धर्म की 
ति ग्रत्यन्त सूक्ष्म है और उसकी अनन्त शाखाएं ( भेद ) हैं। प्राण-सङ्कट और विवाह के 
समय झूठ बोलने से पाप नहों हाता । ऐसी जगह पर सच बोलने से झूठ का पाप लगता और 
झूठ वोलने से सत्य का पुण्य होता है । मतलब यह कि जिससे सर्वसाधारण का भला और उप- 
कार हो वही सत्य है | देखिए, धर्म की कैसी सूक्ष्म गति है | अधर्म भी कहीं पर धर्म गिना.जाता है. 
हे द्विज | मनुष्य शुभ या अशुभ, चाहे जा काम करे उसका फल उसे अवश्य मिलता 
है। किन्तु मूर्ख लोग किसी अनिष्ट फल के आ पड़ने पर देवताओं की निन्दा करने लगते हैं; यह 
नहीं सोचते कि उन्हीं के कर्मों का दोष है मूढ़, कपटी और चञ्चल पुरुष अपने को दोष न 
र देवताओं को ही दोषी ठहराते हैं । मनुष्य जब सुख-दुःख के फेर में पड़ जाता है तब 
TRÀ, गुरु की दी हई शिक्षा या पोरुष, कोई भी उसकी रक्षा नहों कर सकता; सब बेकार 
शै जाता है। यदि पौरुप का कर्म-फल स्वाधीन होता ते हर एक पुरुष अपने पौरुष से जैसा 
पहता वैसा ही कर लेता । यही कारण है कि पूर्वकृत कर्म के अनुसार इस जन्म में संयमी, 
पह, बुद्धिमान्‌ र विकारहीन पुरुषों को भी विपरीत फल प्राप्त होता है; उनके इस जन्म के 
उभकमेनिष्फल से प्रतीत होते हैं ऐसे ही जा लोग सदा हिंसा करते हैं, लोगों को ठगते हैं, वे 
xy जीवन बिताते हैं । कोई पुरुष किसी प्रकार की चेष्टा न करने पर भी 32-42 लक्ष्मी पा 
र, और कोई आदमी बड़े-बड़े कष्ट उठाकर भी जिसके लिए यत्न करता है उसे नहीं पाता। 
कस महीने oe SRES पुत्र की इच्छा से SR की dic rs E 
रह होता है Ert का कष्ट उठाती दर ee m i e Es 
E ३। और कितने हो पुत्र वैसे ही माङ्गलिक अलान व 
i किये हुए धन को सहज ही पाते हैं और अनेक सुख भोगते हैं । मलुष्यों के शरीर 
हाते हैं उनका भी कारण कर्म ही है। अजगर जैसे छोटे ait को लील लेता दै, 
Ri M VET राग सताते हैं । किन्तु व्याध जैसे wat को POO है, बैसे ही चतुर और 
GELE NEN जाननेवाले S ee : ते X, कोई seal हो जाता है और 
ले अनुभवी वैद्य रागो को नष्ट कर देते दें। काई AS 
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कोई मर जाता है । देखिए, बहुतां के पास तरह-तरह के भोजने करने का ठिकाना है, पर ay 


संग्रहणी का राग सताये हुए है। पूर्वकम के कारण वे खा-पी नहीं सकते । बहुत से लोग 
ऐसे हैं कि उनमें वाहुबल तो यथेष्ट है, पर वे क्लेश पाते हैं; बड़ी मुशकिल से उन्हें पेट भर खाने 
को मिलता हे । हे द्विज, इस प्रकार शरीर का शङ्का से व्याकुल मनुष्य असहाय ओर विवश 
होकर प्रबल कर्म-प्रवाह में वहे-वहे फिरते हें । वह कभी सुख की ओर पहुँचा देता है और कमी 
घसीटकर दुःख में डाल देता यदि मनुष्य स्वाधीन होता, दैव अर्थात्‌ पहले के किये कर्मों 
के अधीन न होता, ता कोई मरता ही नहीं; किसी को बुढ़ापा आकर जीणे हो न करता, किसी 
को कुछ अप्रिय देखना हो न पड़ता; सव लोग अपनी सव इच्छाओं का पूण कर लेते | 
सभी लोग सबसे बढ़ जाने की इच्छा करते हैं और उसके लिए यथाशक्ति उपाय भी करे 
हैं, किन्तु प्रायः उसका फल वैसा होते नहीं देखा जाता। एक ही नचत्र में agat का जन्म 
हाता है; बहुत लोग अपने इष्ट को सिद्धि के लिए एक ही मङ्गलकाय का अनुष्ठान करते हं, 
किन्तु उनके कार्य की सिद्धि में बड़ा अन्तर देख पड़ता है; किसी का काये सिद्ध हाता है SR 
किसी का नहीं । जिसे हम अपने हाथ की बात समभते हैं उसे भी प्रायः नहीं कर सकते; 
इसका कारण पूर्वकृत कर्मों के सिवा और क्या हा सकता है ? बिना यत्न के भी अनेक कार्य 
अच्छी तरह सिद्ध होते देखे जाते हें । ब्रह्मन्‌, श्रुति में कहा गया है कि सब प्राणियों का शरीर 
अनित्य है, जीव ही नित्य है। इसी कारण शरीर का वध करने पर वह नष्ट हा जाता है; कि 
जीव क्मे-वन्धन में वंधकर कर्मफल भोगने के लिए दूसरे शरीर में जाता हे | 
कौशिक ने कहा--हे धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ, में जानना. चाहता हूँ कि जीव Fat नित्य 
विस्तार के साथ मुझे समझाओ | 
व्याध ने कहा--न्रह्मन, देह का नाश हाने पर जीव का नाश नहीं हाता। मूढ़ लोग मर 
गया? यह मिथ्या वचन कहते हैं । जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाता है, यही उसि 
मरना है। किये हुए कर्म के फल को मनुष्यलोक में कर्ता के सिवा श्र कोई नहीं भोगता) 
कर्म का नाश नहीं होता । इसलिए एक देह से जा कुछ शुभ या अशुभ कर्म किया जाता ९ 
उसका फल दूसरे शरीर से अवश्य भागना पड़ता है |. जीव के कर्म उसके साथ-साथ रह, 
उन्हीं के कारण उसे फिर जन्म लेना पड़ता है | पुण्य कर्म करनेवाले यशस्वी श्रार AB aid S 
पाप कर्म करनेवाले नीच नराधम होते हें | 
< ब्राह्मण ने पूछा--हे श्रेष्ठ पुरुष, यह जीव पुण्ययानि और पापयोनि में कैसे जाता है! 
अच्छी श्रौर बुरी जातियों में केसे उत्पन्न हाता है ? 
व्याध ने कहा--ट्विजवर, पिण्डेत्पत्ति प्रकरण के मन्थों में जन्म के सम्बन्ध की से | 2d 


३० विशेष रूप से कही गई हें । में संक्षेप में गर्भाधान के सम्बन्ध की बातें तुमसे कहता 
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| aded चुका हैं कि | संस्कार-रूपी पूर्वजन्म के कर्म-फल ही जन्म का कारण हैं । जीव उन 
hata को साथ लेकर m A कर्म करनेवाला अच्छी योनि में और पाप कर्म 
करनेवाला Bat योनि में पदा u | शुभ कर्म करने से देवयानि मिलती है। शुभ और 
रु दोनों कर्म करने से मनुष्ययोनि मिलती है। केवल तमोगुणी कर्म करने से पशु-पक्षी आदि 
विकृष्ट योनि मिलती है। घोर पाप करने से कीड़े आदि की नारकी योनि मिलती है | 
रुष्य अपने किये कर्मा के प्रभाव से ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि के दुःखों से पीड़ित होता हुआ 
auem संसार में आने-जाने का शोक-सन्ताप भोगता हे । कर्म-वन्धन में बँधे हुए जीव हज़ारों 
यैक योनियों में जाते हैं, नरको की यातना सहते हैं, और इसी तरह संसार-चक्र में चक्कर लगाते 
qiii जीव एक देह छूटने पर अपने कर्मों के कारण यातनाएं सहता है, और कर्भफल- 
ही दुःख भोगने के लिए निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। फिर जन्म पाकर और बहुत से नये 
कर्म करता है । रोगी कुपथ्य खाकर जैसे अपनी पीड़ा को और भी बढ़ा लेता है वैसे ही वह 
उन कर्मों के कारण अपनी यातनाओं का सिलसिला बढ़ाता जाता है। [ संसार में दुःख से 
पीडित लोगों की ही संख्या अधिक है । ] जो लोग सुखी समभे जाते हैं वे भी वास्तव में दुःखी 
हो हैं। [इस प्रकार कर्मों का सिलसिला जारी रहने के कारण जीव अनेक कृशों को भोगता 
रहता है।] maf का उदय बरावर होता है और उनकी निवृत्ति नहीं होती [ क्योंकि 


in करना पड़ता । हे ब्राह्मण | पापी पुरुष बराबर पाप करता रहता है, इसी से उसके पापों ४० 
T न्त्‌ नहीं £N ^ ण्य 
TS नहीं होता । इस कारण मनुष्य को सदा पाप कर्म से बचकर पु कर्मे करने की चेष्टा 


६ | री चाहिए। जो मनुष्य ईषया छोड़कर शुभ कर्म करता है, gem बना रहता है, वह धे 
a और सुख पाता है । वह विशुद्ध-हद्य, जितेन्द्रिय, नियम का पालन करनेवाला आर 
"MN = oe Oe पोक mm 
BE THE EU कि साधु जनों के Sa आचरण करे, AE Se पहुँचे । संसार 
al i जीविका से अपना निर्वाह करे जिसमें किसी दूसरे का 9 


L ज्ञानवा OS ES 
बई | Mag * न्‌, शा्नविशारद्‌, निर्छिप्त, शिष्ट पुरुष अनेक d जा अपने 


ने धर्म के अन्लुसार 


अपने धर्मे के अनुसार कार्य करने से लोक में कर्मसंकर नहीं हाता । प्राज्ञ 
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पुरुष धर्म से ही रमते हैं । धर्म ही उनकी जीविका होती हे । वे धर्म के द्वारा प्राप्त घान हे | 
उसी धर्म की जड़ को सींचते हैं; क्योंकि धर्मपालन में हो उन्हें सव गुण देख पड़ते हैं। मनुष्य 
इसी तरह धर्मात्मा हाता है। उसका चित्त प्रसन्न होता है। वह इस लोक में मित्र-समागम 
से सन्तुष्ट रहकर परलोक में परमानन्द पाता हैं । उसे शब्द, स्पशी, रूप, गन्ध आदि इष्ट पदा 
और प्रभुत्व ( संकल्प-सिद्धि प्राप्त होता है । यह सव घर्म का फल कहा गया है । ज्ञान-द. 
| » वाला पुरुष इन धर्म-फलों को पाकर भी उनसे सन्तुष्ट नहीं हाता, बढ्कि उन शब्द आदि विषयों 
में प्रीति न रखकर वैराग्य का ही आश्रय लेता है। वह कभी राग dm ga आदि के ani 
५० नहीं हाता। वह अपनी इच्छा से विषय-सुखों को छोड़ देता है; परन्तु धर्म को नहीं area | 
वह इस संसार को नश्वर जानकर कर्म-फल की वासना को छोड़ने का यत्न करता है। R 
केवल दैव के भरोसे न रहकर शास्त्रोक्त उपाय से मोक्ष पाने का यन्न करता है। प्रज्ञा 
सम्पन्न पुरुष इस प्रकार वैराग्य का सहारा लेकर, पाप कर्मों को छोड़ देता है, और uh 
होकर अन्त को कर्मबन्धन से मुक्ति” पा जाता है। हे द्विजसत्तम, मेरे इस कथन का तात्य 
यह है कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है, जिससे जीव को मुक्ति मिल सकती है । उस ज्ञान की 
जड़ शम ( चित्तशुद्धि ) और दभ ( इन्द्रियदमन ) है । मनुष्य मन में जो इच्छाएँ करता है 
बे सब उसे उस ज्ञान के प्रभाव से मिल जाती हें । ब्रह्मन! इन्द्रिय-निरोध, सत्य और दम, ह 

तीन उपायों से परमपद, जिसे ब्रह्मपद भी कहते हैं, मिलता है । 
कैशिक ने पूछा--हे धर्मव्याध, इन्द्रिय क्या हैं ? उनका निग्रह क्यों और कैसे करा | 
५६ चाहिए ? इन्द्रियनिग्रह का फल क्या है ९ इन वातों का तत्त्व मैं जानना चाहता हूँ । 


दा सो दस अध्याय 
इन्ट्रियनिग्रह और ब्रह्मविद्या का वर्णन ; 
मार्कण्डेय कहते हैं कि युधिष्ठिर, कौशिक के यों पूछने पर धर्मव्याध ने जो उत्तर दिया 
सुनो । व्याध ने कहा--हे विप्र, मनुष्य का मन पहले रूप-रस आदि विषयों का ज्ञान T 
करने का यत्न करता है। फिर यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह काम या क्रोध को भजता v 
इसके घाद उन विषयों को पाने के लिए यत्न करता है, बड़े-बड़े कार्यों का श्रारम्भ कर i 
और अपने इष्ट रूप-गन्ध आदि विषयों का बारम्बार सेवन करता है । फिर क्रम d राग, £ : 
लोभ ्रौर माह की उत्पत्ति हाती है। इस प्रकार लाभ से अभिभूत de राग-द्वेष से A 
होने पर मनुष्य की धर्मबुद्धि का लोप हो जाता और वह पाखण्ड करने लगता e 1 
पाखण्ड (कपटधर्म) करता हुआ कपट-कृत्य-पूर्वक धन प्राप्त करने की इच्छा करता है । ६ 


>> ng!) 5 
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| egent के द्वारा धन प्राप्त हा sm uc बुद्धि उसी में लग जाती है और उसकी पाप-प्रवृत्ति 
प्र हो उठती है। उस E (AT आर Ed के मना करने पर वह वेदानुकूल सदृश 

जन पढ़नैवाले, किन्तु वास्तव में बेद-विरुद्ध, उत्तर देता है। तब राग-दोष से तीन प्रकार का 
र उन्न होता है; अर्थात्‌ वह मन से पाप का विचार करता है, वाणी से पाप-भाषण करता 
रर शरीर से पाप-कर्म करता है । इस कारण उसके सब अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं | वह 
पपतम अपने समान चरित्रवाले लोगों के साथ मित्रता करके इस लोक में दुःख पाता है और 
पोक के लिए विपत्ति कमाता है । हे विप्र, लोग इस प्रकार के आचरण से ही पापी होते १० 
ई। ग्रव जिस तरह लोग धर्म प्राप्त करते हैं, सो सुना । जो व्यक्ति सुख और दुःख के यथार्थ 
तिरय में निपुण होकर अपनी प्रज्ञावुद्धि के प्रभाव से पहले से ही ऊपर कहे हुए दोषों को देख- 
कर साधुसेवा करता है, उसी की बुद्धि सत्काथों के अनुष्ठान से धर्म मे लगी रहती है | 

ब्राह्मण ने कहा--इस संसार में सत्यधर्म के वक्ता कहीं नहीं देख पड़ते तुम उसी का 
बन कर रहे हा, इसलिए मुझे तुम दिव्य-प्रभाव-सम्पन्न कोई महर्षि जान पड़ते हो । 

व्याध ने कहा--इस लोक में ब्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ और अम्रभाजी ( सबसे पहले 
मेजन भ्रोर आदर-सत्कार पाने के अधिकारी ) पितर हैं; बुद्धिमान्‌ पुरुष को सदा सब तरह उनका 
रिय करना चाहिए | हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं बतलाता हूँ कि किस तरह ब्राह्मण का प्रिय करना चाहिए | 
AN TET को प्रणाम करके मुझसे वह ब्रह्मविद्या सुनिए । - यह विश्व और सव चराचर जगत्‌ 
पश्वमहाभूतमय है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो पञ्चमहाभूतों से न बना हो । आकाश, 
% ग्रम, जल और पृथ्वी, ये पश्चमहाभूत हैं । शब्द, eii, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच 
ज गुण हे | इन सबके भी अलग-अलग गुण और परस्पर गुणों की वृत्तियाँ हें । a 
oe क्रमानुसार धर, विराट्‌ और हिरण्यगर्भ, इन तीन grit अर्थात्‌ गुणधारियों में 

होती हे | इनमें छठा गुण जो चेतना है उसे मन कहते हैं । सातवें गुण को बुद्धि 


= i आठवा अहङ्कार है । ये, और पांच इन्द्रिय, ्रात्मा, सत्वगुण, रजोगुण और तमो- 
[NR समूह को अव्यक्त अर्थात्‌ माया कहते हैं। थे AAS, dm इन्द्रियां से ग्रहण 
" a सात शब्द आदि पाँच विषय, भोग्य और भोक्ता, सब मिलाकर चौबीस गुण हैं । इनमें 
हँ ra होने से प्रकट हैं और कुछ तक इन्द्रियों की पहुँच न होने से वे अप्रकट 
r RR, यह मैने तुमसे कह दिया; अब और क्या सुनना चाहते हो ! २१ 
J 
nat ; 
व | 
x. 
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dp सो ग्यारह अध्याय 


Gu ex ~ ९. 
पञ्चुमहाभूतों के गुणों का वणन 


मार्कण्डेय कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मव्याध के यों पूछने पर ने फिर हृदय क्ष 
आनन्द देनेवाला प्रश्न किया । ब्राह्मण ने कहा--हे धार्मिकश्रेष्ठ, जो पाँच महाभूत कहलाते i 
उनमें से हरएक के गुण मुझे अलग-अलग समझाइए | 

व्याध ने कहा--प्रथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु, ये सब तत्त्व उत्तरोत्तर महागुग- 
युक्त हैं। इनके गुणों का वर्णन सुनो । प्रथ्वी में पाँचों गुण, जल में चार गुण, तेज में तीर 
गुण, और वायु में दो गुण हैं। आकाश में एक गुण है । प्रथ्वी में शब्द, स्पशै, रूप, रस ष 


गन्ध ये पाँचों गुण जल में शब्द, UND, रूप ओर रस ये चार ही गुण हैं। तेज में शब्द, 
स्पशे, और रूप, ये तीन ही गुण वायु में शब्द और स्पशे, ये दो ही गुण हैं। आकाश 


में केवल शब्द गुण है । हे द्विजवर, पञ्चमहाभूतों के ये पन्द्रह गुण सभी भूतों में वत्तमान हैं| 
इन्हीं में सब लोक स्थित हैं । ये ( भूत ) परस्पर अविच्छिन्न अथात्‌ मिले हुए हैं। ये जब परस 
विषम भाव को प्राप्त होते हैं तब काल-प्रेरित जीव एक शरीर छोड़कर अन्य शरीर को प्रा 
हाता हे। ये गुण जिस क्रम'से उत्पन्न हाते हें उसी के उलटे क्रम से नष्ट होते है--ग्र्चात्‌ जे 
जिससे प्रकट हुआ है वह उसी में लीन हो जाता है। यह चराचर जगत्‌ जिन पदार्थों से शरा 
है उन सबमें पाश्वभातिक धातुएँ देख पड़ती हैं। हे द्विज, इन्द्रियाँ जिसको ग्रहण कर सकती 
हैं वह व्यक्त है; और, जा अनुमान और इन्द्रियों से परे हे वही अव्यक्त है। देहधारी पुर 
न्द्रियाँ को उनके विषयों से रोककर, अर्थात्‌ विषय-वासना को प्रबल न होने देकर, AE 
तत्व की छानवीन करने लगता है तब वह सवमें अपने को व्याप्त और अपने में सबको fen 
देख पाता है। परापरज्ञ जीव प्रारूध कर्मा से बँधा रहने पर जीवन भर आत्मा का ena 
अवस्था का ही [ समाधि में ] अनुभव करता है। आर, उपाधिशून्य होने पर, सव 
में सब प्राणियों में सदा अपने को व्याप्त देखनेवाला पुरुष, ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त करके कभी id 
संयोग से क्लेश नहीं पाता । वुद्धिमाग-प्रकाशाक आत्मज्ञान के प्रभाव से उन क्लेशा १ 
जो पूर्वोक्त माया से उत्पन्न हैं, मिटा सकने पर पुरुष परमपुरुपार्थ अर्थात्‌ मुक्ति पां सकता é 
विशुद्ध बुद्धि-युक्त होकर जो पुरुष ऐसी मुक्ति पा चुका है वही, भगवान्‌ प्रजापति के 3. 
आत्मयोनि है। वह फिर आदि और अन्त से हीन, निराकार, सुख-दुःख आदि विक 
रहित, अनुपम अद्वितीय हो जाता = | a 
हे द्विजश्रेष्ठ, श्राप जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं उसका मूल तप अर्थात्‌ 7 SM 
चना है । वह आत्मतत््व की आलोचना इन्द्रियां को वश में किये विना हा ही नहीं g 
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x के ही कारण मनुष्य स्वर्ग का भी अधिकारी होता है और नरक को भी जाता है । 

भ का वश में रखना ही स्वगे की सीढ़ी है और इन्द्रियों के वश हो जाना ही नरक का कारण 
दै T इन्द्र्यो का दमन ही आत्मज्ञान और स्वर्ग का SERI है, इसलिए वही यथार्थ योगविधि 
३। det की चच्चलता नरक की जड़ है । इन्द्रियाँ की अत्यन्त विषयासक्ति से ही मनुष्य 
ange के वश हो जाता है । इन्द्रियों को वश में रखने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हा जाती है । 
पाँच इ्द्रया AL छठा मन, इस पड़वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करके उसे जो आत्मतत्त्व के विचार 
प qa हैवह जितेन्द्रिय पुरुष पापों, im उनके अनर्था' से दूर रहता è | पण्डितां का कहना 
है कि पुरुष का शरीर एक रथ है और इन्द्रियाँ घोड़े हैं। मन या आत्मा सारथी है। धीर 
रर निपुण पुरुष ही इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को वश में रखकर, रथी की तरह सावधान रहकर, परम- 
से संसार में विचरते हैं। इन्द्रिय-रूपी St को आत्मज्ञान की A लगाकर जो धीर पुरुष 
उनकी रास” को अपने हाथ में रखता है वही श्रेष्ठ सारथी है। हे कौशिक, राह में ae हुए 
घोड़ों के समान इन्द्रियों को रोकना चाहिए । Sep की सहायता से इन्द्रियाँ रोकी जा सकती 
208 ही इन्द्रियनिग्रह का प्रधान साधन है। इन्द्रियाँ यदि मनमाने eg d विषय-मार्ग में 
बिचरने पाती हैं तो मन भी उधर ही दौड़ा जाता है । तब बुद्धि विचलित हा उठती है और 
उसकी बही दशा होती है जो नदी के भीतर आँधी आने से डगमगाती हुई नाव की होती है | 
मन An पाचों ज्ञानेनिद्रयां जिनकी ओर स्वभावतः झुकती हैं वे विषय-सुख मोच्च-प्राप्ति में विकट 
क हैं। विषय-सुख में भूले हुए पुरुषों का चित्त उधर हीं खिंचता है । जो लोग तत्त्वज्ञान 
१ प्रभाव से-यथार्थ दृष्टि की शक्ति से--उन विषय-सुखें को अत्यन्त तुच्छ समभते हैं वे ही 
अके दोषों को देखकर , उनसे बचकर, तत्त्वज्ञान ( विवेकबुद्धि ) का फल (मोक्ष) पाते हैं । 


दो सो बारह अध्याय 
> माया के तीने गुणों का वर्णन 
Es माकेण्डेय ऋषि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर,. धर्मव्याध जब याँ सब सूचषम विषयों का 
तमो R चुका तब कौशिक ने फिर पूछा--हे धार्मिकश्रेष्ट | तुम सत्वगुण, स्जाणुण र 
शण का तत्त्व भी मुझसे कहो | 


र > ने कहा--भगवन्‌, आपने जो पूछा उसे मैं कहता हूँ । सत्वगुण आदि का pr 
ने सुना इन तीनों गुणों में तमाशुण का स्वरूप माह है, रजोगुण का रूप a 
E M *४ सत्वगुण का रूप प्रकाश ( ज्ञान ) है । जो लोग इन्द्रियासक्त, आलसी, अधिक 


ण १७५ ~ = c KON, की A faqa- 
! रकोध, मोह, अविद्या तथा अज्ञान से परिपूर्ण हैं वे तमोगुणी है! जिनकी बि 
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वासना और मन्त्रणाशक्ति अत्यन्त प्रबल है, जो ईर्ष्या-रहित, मानी, अच्छे चरित्रवाले, चछ | | 
वचन बोलनेवाले, श्रौर अपने को श्रेष्ठ समझनेवाले हैं, उन्हें रजागुणी समझना चाहिए | à | 
अधिक जागनेवाले, धीर, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌, सर्वत्र प्रसिद्ध, ईर्ष्या और क्रोध से रहित त्या | 
विषयवासना की अधिकता से बचे हुए हैं, वे सत्वगुणी पुरुष हैं। सत्वगुणी पुरुष ज्ञान प्राप्त करे 
की इच्छा हाने पर लाक-व्यवहार में लिप्त नहीं हाता; उसे उस पर आस्था नहीं हाती । जब X 
ज्ञेय विषय को जान लेता है तब तमोगुण ्रौर रजागुणवाले लोकव्यवहार की निन्दा करता है। 
उसमें विषयों से वैराग्य का लक्षण पहले से ही देख पड़ता है । वैराग्य के आरम्भ की अवश्य 
में ही अहङ्कार का प्रभाव धीमा पड़ जाता है अर उसके साथ ही सरलता और शान्तिका 
आविर्भाव हाता है। वह सर्वत्र संयस का उपयोग करता है । मान-अपमान का ज्ञान श्रादि 
१० सव द्वन्द्व भाव शान्त हो जाते हैं और संशय बुद्धि दूर हा जाती है। भगवन, शूद्र भी 
इन सदगुणां से युक्त होने पर वैश्य और क्षत्रिय के भाव को प्राप्त हा सकता है। यहां 
तक कि सरलता की मात्रा अधिक बढ्ने पर सत्वगुणी स्वभाव का शूद्र ब्रह्मज्ञान का अधिकारी 
हो सकता है । हे कौशिक, आपने जो गुणों के वारे में पूछा था सा सब मैंने कह दिया] 
१२ अब आप AN क्या सुनना चाहते हैं ? | 


दो सो तेरह अध्याय 
आत्मा के तच्व का वर्णन 2 
काशिक ने पूछा-हे श्रेष्ठ पुरुष, शरीर में रहनेवाला अग्नि पार्थिव धातुं को पाकर ad 
देहाभिमानी होता है ? प्राण आदि वायु किन-किन विशेष स्थानों में रहते हैं ? 
मार्कण्डेय कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, व्राह्मण के यां पूछने पर उन महात्मा से व्याध a 
कहा--अ्रप्नि सिर में रहकर सारे शरीर का पालन करता है; अर्थात्‌ नित्य प्रकाशमान विज्ञानमय 
आत्मा चैतन्यमय आत्मा का आश्रय लेकर शरीर में चेतना का संचार करता है । प्राण M 
चिदात्मा और विज्ञानात्मा में वर्तमान रहकर अनेक प्रकार की चेष्टा करता है । भूत, "j^ 
और वर्तमान, सव उसी प्राण में स्थित है। हम लोग सब aei में श्रेष्ठ उसी त्रह्मज्योति-रूप T 
की उपासना करते हैं । चैतन्य और ज्ञान से युक्त प्राण ही सब प्राणियों को चेतन बनाता है! 
जीवात्मा सनातन पुरुष हे । वही मन, बुद्धि, BES, पञ्चभूतों के शब्दादि विषय, प्रकृति 
पुरुष है। जीवात्मा 'प्राण'-वायु के प्रभाव से भीतर ग्रौर बाहर सर्वत्र अपनी शक्ति 
वह प्राण समान”-वायु के रूप से भिन्न-भिन्न गतियों को ग्रहण करता है। वहीं » 
“्रपान' नाम धारण करके, जठरानल का आश्रय लेकर, वस्तिमूल और मलाशय में d भार 
को पहुँचा देता है। वह प्राणवायु ही प्रयत्न (काम करने की चेष्टा), कर्म ( चलना-्ि 
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ra उठाने की शक्ति ), इन तीन विषयों में प्रवृत्त होता है। तब उसका नाम 
ददात! दो जाता है। वही aey मसु के हर एक सन्धिस्थल में रहकर “व्यान? 
तपन धारण करता है । अध्यात्म-विद्य के FI ने इस प्रकार एक ही प्राणवायु को, स्थान- 
प के अनुसार, पाँच नामो से प्र सिद्ध किया dia 
जठरानल त्वचा आदि सब धातुओं में व्याप्त है । वह प्राण आदि वायुग्रों से सञ्चालित 

कर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं ओए पित्त आदि दोषों को परिवर्तित करता हुआ 
रीर भर में दौरा किया करता है । प्राण आदि वायुओं के एक जगह मिलने से सङ्कर्षण उत्पन्न १० 
हेता है; उससे प्रकट होनेवाला FATT ही जठरानल कहलाता है। यहो अग्नि प्राणियों की खाई 
हुई अनन आदि वस्तुओं को पकाने ओर पचाने का काम करता है । समान और उदान वायुं 
के वी में प्राणवायु और अपानवायु की स्थिति है । इन्हीं के सङ्कर्षण से उत्पन्न होकर जठरानल 
शरीर को पुष्ट करता है। पायु ( गुदा ) तक अग्नि का स्थान अपान कहलाता है । उसी अपान 
से शरीर-धारियों के प्राण आदि वायुओं का प्रवाह प्रकट होता है | प्राण, ufu के वेग को लेकर, 
मलद्वार के सिरे पर टकराकर फिर ऊपर को जाता है और इस प्रकार AfA को भड़काता रहता 
है। नाभि के नीचे पक्वाशय ( पके हुए भेजन का स्थान ) है और ऊपर आमाशय ( कच्चे 
भोजन का स्थान ) है। शरीर में स्थित सब प्राणवायुओं का स्थान अर्थात्‌ केन्द्र नाभि है। 
aai हृदय से नीचे, ऊपर और इधर-उधर फैली हुई हैं । बे दसौं प्रकार के प्राणवायु के प्रभाव 
से शरीर के सब भागों में अन्नरस को पहुँचाती हैं। धीर और क्लान्ति-रहित समदर्शी योगी 
am जिधर से ब्रह्म का साक्षात्कार. पाते हैं और आत्मा को सहस्रार चक्र में धारण करते हैं, वह 
हमारे है। हे द्विज, इस प्रकार प्राणवायु ( ऊपर का वायु और अपानवाथु ( नीचे का 
TY) सब शरीरधारियों के शरीरों में व्याप्त है । 
m a के w और सूक्ष्म दो शरीर हैं | एक शरीर प्राण आदि ग्यारह नची से 
री € शरीर महाभूत आदि सोलह कलाओं से बना है । ge आत्मा नित्य हा 
है। ३ RT हे। थाली में आग की तरह वह आत्मा उन्हीं दोनों शरीरों में स्थित 
3 oe ही उसकी उपलब्धि होती है । हे द्विज, कमल के पत्त पर ज प छु 

च | = कलावाले अन्तःकरण में विराजमान है, वह e poet DT ME 
Nem आत्मा का - EE x gu x p a को जीव के उपभोग 
फो स्थान बताते हैं आश्रय है। पण्डित लोग शरीरादि Wed 
E से । SERN हता है कि आत्मा वर aa ग a Bas 
दै कि आसा oe sii की छु... का नियामक है । क्षेत्रज्ञ Haley आ m e 

ही जीव और सातों भुबनों की प्रवृत्ति ( सृष्टि ) होती है; वह इधर 
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- दन्त को आत्मनिष्ठा के प्रभाव से अनायास ही ATT प्राप्त करते हे । जसे तृप्त मनुष्य निश्चित 
हाकर नींद के सुख का AGATA करता हे आर जेसे वायु-रहित स्थान में दीपक की ज्योति प्रश 
रूप से प्रकाशमान होती है, वैसे ही चित्तशुद्धि से सम्पन्न पुरुष प्रसन्न देख पड़ता हे । जिसका 
चित्त विशुद्ध है श्र जा खल्प आहार करता हे वह मन को सबेरे-शाम आत्मचिन्तन में लगाकर, 
अर्थात्‌ समाधिस्थ होकर, अपने हृदय में ही आत्मा को देखता हे । प्रज्वलित दीपक के समान 
मन के दीपक से निगुण भ्रात्मा के दशन पाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। [यही जीवन्मुक्ति है ) 
सब उपायों से क्रोध और लोभ को जीत लेना ही पवित्र तपस्या है। विद्वानों ने इसे 
संसार के पार जाने का सेतु माना है । क्रोध से तप को, ईर्ष्या से धर्म को, मानापमान के स्याह. 
से विद्या ( ज्ञान ) को और प्रमाद ( माह ) से आत्मा को सदा बचाना चाहिए। ग्रहिसा 
ही परम धर्म है; क्षमा ही परम बल है; आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है; सत्य ही परम पतित्रप्रा 
है। सत्य वही है जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित हा । सत्य बोलना श्रेयस्कर है । HW 
और कल्याण प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय सत्य ही है | | 
जो पुरुष फल की इच्छा के बन्धन से छूटकर निष्काम कर्म करता है ओर सव ame | 
को त्याग देता है वही सच्चा सन्यासी और वुद्धिमान्‌ है । वासना के वियोग को ही योग शर | 
ब्रह्मयोग कहते हैं। गुरु भी वचनों से इसे सुनाने में असमर्थ होते हैं; वे संकेतमात्र से इसी 
उपदेश देते हैं | हे कौशिक, इस जीवन में किसी के साथ शत्रुता न करनी चाहिए; किसी प्राणी | 
की हिंसा न करनी चाहिए। सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए । सन्तोष, निष्काम भष | 
अकिश्वन भाव धैर्य और आत्मज्ञान में रुचि ये श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। दग "| 
लेकर यतत्रत ( सच्चरित्र ) बनना चाहिए । वैराग्य से ही इस लोक और परलोक में शोक | 
ga निश्चल पद प्राप्त होता है । जिसे दुर्लभ मोच-पद की इच्छा हो उसे चाहिए कि 7 
तप के अनुष्ठान में निरत, दम-गुणावलम्बी, विशुद्धःहृदय, ऋषि होकर सब विषयों की 
जिसके निकट लौकिक गुण गुण-रूप से नहीं प्रतीत होते, जिसका 9तिपादक जीवाला 
जिसके मिलने का उपाय ग्रात्मन्ञान ही है, जा सङ्गरहित और अक्षय सुख का आधार ॥ 
सुख और दु:ख दोनों का त्याग कर देता है उसी को त्रह्म का साई 
मिलती है । हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने जिस तरह सुना था उसी के 


1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Safes m @ चर S भीतर रप्ये At Gar कि ana व्हे साता पिता अच्छे आखन पर UE ET € i—ge 49479 


हिन्दो-महाभारत छ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


LI 
Y 
० 
LI 
0 
w 
| 
de 


>x 


Zar क्कि ana È साला पिला अच्छे आसन पर UE ET 


fuss cana È घर ब्छे an राखे ar 


Eoi 


दो सौ चोदह अध्याय 


माता-पिता की सेवा ओर माहात्म्य का वर्णन 


मार्कण्डेय कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मव्याध के मुँह से इस तरह arent का ada | 
कौशिक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--हे निष्पाप, तुमने जो कुछ कहा, वह सव | 
हॉक है। धर्म के सम्बन्ध को ऐसी कोई वात नहीं जो तुमको न मालूम हो । व्याध ने कहा-- 
sfin, जिस धर्म के प्रभाव से मुझे यह सिद्धि मिली है उसे चलकर प्रत्यक्ष देख लीजिए । 1 
इठिए, धर के भीतर चलकर मेरे माता-पिता को देखिए | 4 
मार्कण्डेय कहते हैं--व्याध के कहने पर कौशिक उस व्याध के घर के भीतर गये । । 
वह घर देवभवनसदृश मनोहर, साफ और सजा हुआ था। उसमें चार दालाने' थीं। वहाँ En 
अनेक पलंग और आसन पड़े हुए थे । चारों ओर मनोहर सुगन्ध फैली हुई थी। व्याध के $3 
पिता-माता साफ़ कपड़े पहने हुए भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक अच्छे आसन पर बैठे थे | Do 
धमेव्याध ने उन्हें देखते ही उनके पैरों पर सिर रख दिया । . उन्हाने कहा- हे धर्मज्ञ, | | 
Bl धर्म तुम्हारी रक्षा at) हम तुम्हारे विशुद्ध व्यवहार से बहुत खुश है । तुम्हारी बड़ी | 
ग्रायु हा | तुमने इष्टगति, ज्ञान, तप और 
वृद्धि पाई है। हे पुत्र, तुम बड़े सपूत 
हौ | तुम नित्य विधिपूर्वक श्रद्धा के साथ 
झारी पूजा और देवताओं से भी बढ़कर 
SAI करते हा | तुम्हारा अन्तःकरण 
AUR | तुम ब्राह्मणों के समान 
à तोय ड हा! तुम्हारे पितामह और 
" E Ge इस प्रकार श्रद्धा से माता- 
पूजा : करते देखकर तुम पर 
ड DR हे | तुम मन, वाणी और 
2 E सेवा करते हो; तुम्हारा 
SWAT uM NE रता) 
भो सेबा क सिवा E pM i | | 
जाती | जमदि af Pret भो ने वृद्ध माता-पिता की सेवा करते थे 
hee Wr ऋषि के पुत्र परशुराम जिस EPUM q ae : 
SA उससे बढ़कर, तुम हमारी सेवा करते हा । ; 
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अव धर्मव्याध ने उनसे कौशिक का वृत्तान्त कहा। तव - ES | 
किया । उस पूछा को ग्रहण करके कौशिक ने कहा--तुम्हारे घर में तुम, तुम्हारे पुत्र श्र 
तुम्हारे सेवक आदि सब कुशल से ते हैं न ? तुम्हारा शरीर वृद्ध है, इस कारण किसी रोग 
आदि की पीड़ा ता तुमको नहीं है? 

वृद्ध और वृद्धा ने कहा--हम सव प्रकार सकुशल हैं | हमारे नौकर-चाकर और परिवार 
के लोग भी कुशल-मङ्गल से हैं। आप ते यहाँ निर्विन्न आये ? राह में कुछ कष्ट ते नहीं 
हुआ ? ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा--मैं यहाँ अच्छी तरह आया हूँ । 

अब ARR की ओर देखकर धर्मव्याध कहने लगा--भगवन्‌, ये माता-पिता ही मेरे परम 
देवता हैं। देवताओं के लिए जो पूजा-आराधना विहित है से सब में इन्हीं की करता हूँ। सव 
लोग जैसे इन्द्र आदि तेतीस प्रधान देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही मैं इन माता-पिता की पूजा 
करता हूँ । ब्राह्मण लोग जैसे सब सामग्री लाकर देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही मैं, आस 
छोड़कर, वैसी ही सामग्री से माता-पिता की पूजा करता हूँ । मतलव यह कि ये माता-पिता हौ 
मेरे परम देवता हैं। मैं सदा विविध फल-मूल अन्न आदि से इन्हें सम्तुष्ट रखता हूँ । बुद्धिमा 
विद्वान्‌ लोग जिन तीन पवित्र अग्नियाँ का वर्णन करते हैं, उन्ही अझ्नियों का रूप इनको समभका 
मैं इनकी पूजा करता हूँ । मैं इन्हीं को यज्ञ और चारों वेद समभता हूँ । मेरे पुत्र, भार्या, सुहृ 
शर प्राण तक जो कुछ है, सव इन्हीं के लिए है । मैं नित्य अपनी स्री और पुत्र आदि के साध 
इनकी सेवा करता हँ । मैं आप अपने हाथ से इन्हें नहलाता हूँ, इनके पैर धोता हूँ am भेजा 
कराता हूँ। मैं सदा इनके अनुकूल प्रिय वचन कहता हूँ । ऐसे वचन कभी अपने मुँह से «i 
निकालता जो इन्हें अप्रिय हा । इनका प्रिय कार्य करने में यदि अधर्म भी होता हो तो सुभे $5 
सङ्कोच नहीं है; उसे में बेधडक कर डालूगा । सुभे इनका प्रिय करना ही सबसे बढ़कर प 
जान पड़ता है । भगवन्‌, मैं सदा तत्परता के साथ इनकी सेवा करता हूँ । पिता, माता, ग्रा 
आत्मा भर उपदेश देनेवाला, ये पाँच गुरु कहे गये हैं। भलाई की इच्छा रखनेवाले को a 
इबकी सेवा करनी चाहिए | जो पुरुष इनके साथ यथोचित व्यवहार करता है उसे नित्य ग्र 
UT करने का फल मिलता है । गृहस्थाश्रम में रहनेवाले quib का यही सनातन धर्म है | 


दो सो पन्द्रह अध्याय 
धर्मव्याध के पूर्व जन्म का वृत्तान्त 


- quer 
मार्कण्डेय कहते हैं क्षि पिता-माता के माहात्म्य का वर्णन करके धर्मात्मा d 
कौशिक से कहने लगा--भगवन्‌, माता-पिता के सेवा-रूप मेरे तप का प्रभाव देखिए | 


f | 
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सत्यपरायण खी ने आपसे जा कहा याः कि “आप मिथिलापुरी को जाइए । वहाँ धर्मव्याध 
इता है। वह आपको धर्म का उपदेश कया. उसे मैंने इसी तप से मिली हुई दिव्य दृष्टि के 
माब से जान लिया था । TE आने से पहले ही मुझे सव मालूम हो गया था | 

ब्राह्मण ने कहा--हे THA, उस सत्यवादिनी सुशीला पतिव्रता ने तुमको नैसा बताया 
धा, तुम वास्तव में वैसे ही प्रभावशाली SIR जानकार हो | 

व्याध ने कहा--हे ऋषिश्रेष्ठ, वह पतित्रता मुझे अच्छी तरह जानती है, इसी से उसने 
आपको मेरे पास भेजा । आप पर कृपा करने के विचार से ही मैंने यह सब श्रापको दिखाया 
है। ग्रब मैं ग्रापके भले के लिए जो कुछ कहता हूँ सो सुनिए । आपने पिता-माता की सेवा- 
gam नहीं की । आप उनसे विना पूछे, उनका अनादर करके, वेद Ted के लिए घर से निकल 
ग्राये हैं। आपने यह काम ठीक नहीं किया । आपका यह कार्य धर्म के विरुद्ध है । आपके 
शोक से रो-रोकर आपके तपस्वी पिता-माता ग्रन्धे हो गये हे । इसलिए उन्हं प्रसन्न करने के 
हिए श्राप शीघ्र अपने घर को लौट जाइए | आप तपस्वी, धर्मनिष्ठ श्रौर महात्मा हैं। इस 
कारण पिता-माता को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र जाइए; नहीं ता अब तक आफ्नै जो धर्म किया 
है वह सव निष्फल हो जायगा | भगवन्‌, आपके हित के लिए में यह कह रहा हूँ । आप मेरे 

कहे पर विश्वास करके शीघ्र अपने पिता के पास जाइए | ; 

ब्राह्मण ने कहा--हे निष्पाप, में तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ; क्योंकि 
FW कहना बिलकुल सच है | 

व्याध ने कहा--ब्रह्मनू, आप जिस अनादि सनातन धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं उसको 
SENG आत्मज्ञाबद्दीन पुरुष नहीं कर सकते आप इस धर्म के प्रभाव से देवतुल्य हो गये 
U इसलिए अव आप माता-पिता के पास जाकर तत्परता के साथ उनकी पूजा और सेवा 
शैजिए। मेरी समझ में इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है । : 

"UU ने कहा--हे पुरुषश्रेष्ट, बड़े भाग्य की बात है जो मैं यहाँ आया और तुमसे 

> as कहीं ~ 4 
een E 
E r दमियों के बीच एक आदमी के भी धर्मज्ञ होने में iv E E: EUN 2 + 
कक पहुँच गया खकर बहुत प्रसन्न हुआ | उन्हारा भला dri यह होनी का वा 
SVT | सच ते यह है कि मैं नरक में गिरा जा रहा था; तुमने gÀ उधार लिया | 


N ययाति ॐ 55 था 
à पयाति भाम नरक में गिर पडे थे, उनकी कन्या के पुत्रों ने जैसे उनका उद्धार किया था 


ही तप्र 
Wn अने बुझे उबार लिया | अब मैं तुम्हारे उपदेश से घर जाकर माता-पिता की सेवा 
d ` जनहीन पापी पुरुष कभी धर्माधर्म का निर्णय करके उपदेश नहीं दे सकता। में 


"TR कहीं मना; क्योंकि शूद्र को GRA सनातन धर्म का ज्ञान नहीं हा सकता। सुकी 
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श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर : हुआ था। dg 


ip AA EN ~ x 
Seen 4 आर Farsi का में पूरा पण्डित था। भा. 
wi j/ NI Ee QN "^ 
f du X वन्‌, अपने ही दोष से मेरी यह दशा हुई 


है। पूर्व जन्म में धनुर्वेद के विद्वान्‌ एक 
राजा मेरे मित्र थे। उनके साथ रहने से 
में भी वाण-विद्या का जानकार हो गया। 
एक समय वे राजा अपने प्रधान-प्रधान 
योद्धा, मन्त्री आदि को साथ लेकर शिकार 
खेलने गये । उनके साथ मैं भी था । वन मे 
एक आश्रम के पास हम लोगों ने अनेक मृग 
का शिकार किया । दैव-योग से मेरा 
चलाया हुआ बाण एक ऋषि को जा लगा। 
ऋषि उसी समय sed पर गिर Wii 
उन्होंने ग्रा्तनाद करते हुए कहा--मैंने किसी 
: का कुछ अपराध नहीं किया था; फिर पह | 
पाप कर्म किसने किया ? ब्रह्मन, मैं यह समझकर कि एक मृग मारा है जब पास गया तब देखा | 
कि एक ऋषि पड़े तड़प रहे हैं। अपने इस अनुचित कर्म को देखकर सुभे बड़ा दुःख EU 
दुखी होकर मैंने geal पर छटपटाते हुए उन तपस्वी ऋषि से कहा--भगवन्‌, बिना जाने ge 
यह अपराध हुआ है, इसलिए क्षमा कीजिए | मुनि ने क्रोध से अधीर हाकर कहा- रै १९ 
३१ तू व्याध होकर शाद्र-योनि में जन्म लेगा | 


at सो सोलह aata | 

कैशिक का.व्याध से बिदा होकर घर जाना 

bara ने कहा--हे द्विजश्रेष्ठ, ऋषि के at शाप देने पर मैंने उनको मनाते हुए हाथ न d 

कर कद्दा--रक्षा कीजिए | ब्रह्मन्‌, मेंने बिना जाने यह अनुचित कार्य किया है, M ES 
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aa देकर मेरा अपराध त्तमा कीजिए | ऋषि ने काढ सही शाप मिथ्या नहीं हा सकता; 
एलु सभे gar T करने पर या गईहे, इसलिए इतनी कृपा करता हूँ कि तुम 
gift d पैदा होकर भी पिता-माता a सेवा ad Al तुमको धर्म का ज्ञान बना रहेगा । 
पिता-माता की सेवा के प्रभाव से महासिद्धि पाकर तुम्हें पूर्व जन्म की याद बनी रहेगी और खर्ग- 
धाम मिलेगा । मेरा यह शाप समाप्त होने पर फिर तुम्हें त्राह्मण की योनि मिल जायगी | 

है द्विजश्रेष्ठ, उन उप्रतेजस्वी ऋषि ने शाप देकर इस प्रकार कृपा कर दी | मैंने ऋषि के 
शरीर से बाण निकालकर उन्हें उनके आश्रमं में पहुँचा दिया। वे मरे नहीं, अच्छे हो गये । 
wna, पहले जिस घटना के कारण सुभे यह नीच योनि मिली है और पीछे शाप से छुटकारा 
पाने पर मैं जैसे खगे को जाऊँगा, सो सब मैंने आपको सुना दिया | 

कौशिक ने कहा--हे महाबुद्धिमान्‌ पुरुष, मनुष्य इसी तरह सुख और दुःख पाया करते 
है। इस कारण इसके लिए तुमको खेद न करना चाहिए | हे लोक-चरित्र के तत्त्व को जानने- 
बाले, है धर्मात्मा ! तुमने अपनी जाति को जानकर भी शिकार खेला, जो ब्राह्मण के लिए सब 
तरह अनुचित है । उस कर्म-दोष का फल कुछ दिन तुमको भोगनां ही पड़ेगा | उसके बाद 
छु ब्राह्मणयानि में जन्म पाओगे । इस योनि में भी तुम ब्राह्मण ही जान पड़ते हो; क्योंकि जा 
नाह ऐसे कर्मों में लगा हुआ है जिनसे वह पतित हा सकता है, जो ब्राह्मण पाखण्डी, घमण्डी 
दुराचारी है, वह शूद्र के तुल्य है; और जो शूद्र इन्द्रियदमन, सत्य और धर्म पर प्रीति रखता 
९ उसे म ब्राह्मण ही समता हुँ । मनुष्य अच्छे चरित्र से ही ब्राह्मण हो सकता है। तुम 
sh से नीच गतिको प्राप्त हुए हा | इस समय मुझको तुम्हारा वह कर्म-दोष सब तरह 
शण हा गया जान पड़ता है। इसलिए श्रव तुमको खेद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे ऐसे 
शकवृत्तान्त के जाननेवाले धर्मात्मा लोग कभी खेद नहीं करते ! 
à व्याध ने कहा--अह्न, मन के दु:ख को बुद्धि d और शरीर के दुःख क्‌ पध आदि 
na ab | : ज्ञान की यही शक्ति है। ज्ञानी को बालकों के समान m या विलाप 

Hem रेए। थोड़ो समझ के मूर्ख ही किसी अनिष्ट का संयोग या किसी प्रिय वस्तु का 

¬ पर मानसिक दु:ख से व्याकुल होते हैं | संसार में आकर सुख और दुःख सभी को 


m RS हैं छे एक को ही शोक और दुःख नहीं होता । लोग अनिष्ट घटना को देखते ही 
* जाते हैं; और यदि उसका आरम्भ ही देखते हैं तो उसका प्रतिकार करने लग जाते हैं | 
ma = केवल शोक करने से कुछ नहीं होता; सन्ताप ही हायला हे । इसलिए 
€ बुद्धिमान्‌ ager सुख या दु:ख, दोनों को छोड़कर सुखी होने का यन्न करते हैं । 


We il SE DET Som x 33, असन्तोष का 
अन्त भह ३ असन्तोषी होते हैं, और ज्ञानी लोग सदा सन्तुष्ट रहते | 


नु D 


531 बढ्ता ही जाता है । इसलिए सन्ताष ही परम सुख है । जिन्होंने ज्ञान-मार्ग 
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को पा लिया है वे शोक नहीं करते; क्योंकि बे परम गति पर लक्ष्य रखते हं । खेद करना ठीक xl 
A) खेद भयङ्कर विष दै । वह क्रुद्ध साप को तरह मूख क प्राण हर लता है । guum «| 
सङ्कट आने पर जा कोई खेद करता है उस, तेज सं हान, ST म FONT नहा समझना चाहिए। 
कार्य करने से उसका फल मिलता S उद्योग से उदासीन रहने पर भला नही हे 
सकता । इसलिए दुःख आ पड़ने पर, विषाद में न पड़कर, उस दु:ख से छुटकारे का उपाय कणा 
चाहिए | शोक से बचकर काय का आरम्भ करना चाहिए | जो कोइ इस तरह तत्परता बे 
साथ उद्योग करता है वह अवश्य अपने दुःख या विपत्ति का दूर कर सकता है । qum 
पारदर्शी लोग प्राणियों के विनाशशील होने का विचार करके कभी शोक नहीं करते | बे सद 
परम गति पर लक्ष्य रखते हे । ब्रह्मन, में भी शाक नहीं करता । समय की बाट जोहता हुग्र 
इसी शरीर में रम रहा हूँ । ऊपर कहे गये लक्षणों को देखकर में कभी खेद नहों करता। 
कैशिक ने कहा--हे धर्मज्ञ, कु 
ज्ञानी हा । तुम्हारी बुद्धि श्रथाह है। छु 
सदा पाप से दूर रहते हो। इसलिएमं 
तुम्हारी इस हीन योनि के लिए शोक रह 
करता । हे UAE, अब में जाना चाहता हूँ। 
तुम्हारा भला हो ओर धर्म सदा तुम्हारी रवा 
करे | धर्म के पालन में सदा सावधान Cel 
मार्कण्डेय कहते हैं--तव व्याप) 
हाथ जोड़कर कौशिक को बिदा किया! | 
व्याध की प्रदक्षिणा करके काशिक श्रपनै प 
को चल दिये। घर जाकर वे सब तर 
से माता-पिता की सेवा करने लगे। ' 
युधिष्ठिर, तुमने धर्म के विषय में सुकत UN 
पूछा था वह, और पतित्रता का माहा | 
ब्राह्मणों की महिमा, धर्मव्याध का कहा हुआ माता-पिता की सेवा का माहात्म्य, यह २१ | 
विस्तार के साथ तुमको सुना दिया | 
युधिष्ठिर ने कहा--त्रह्मन्‌, आपने यह अदभुत श्रेष्ठ धर्म-क्रथा हमको सुना 
सुनने में हमको ऐसा सुख मिला कि इतना अधिक समय पल भर की तरह बीत गर्या | 
३७ धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ, इतना सुनकर भी धर्म-कथा से मेरा जी अभी नहीं भरा | 


ESUE 
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ढा सो सत्रह अध्याय 
श्राङ्गिरस और अस्नि का संवाद 


कहते हैं कि महाराज, यह धर्मचर्चा से परिपूर्ण पवित्र कथा सुनकर युधिष्ठिर 
3 mia से पूछा--भगवन्‌, अग्नि ने वन के भीतर क्यों प्रवेश किया? अग्नि के अन्तर्द्धान 
होने पर महातेजस्वी अङ्गिरा ऋषि ने केसे उनका रूप रखकर देवताओं को हव्य पहुँचाया ? वास्तव 
iuf के एक होने पर भी, यज्ञ आदि कार्यों के समय, उनके कई रूप होने का कारण क्या 
है! कृपा करके यह भी कहिए कि भगवान कात्तिकेय का जन्म कैसे gar) वे अग्नि के पुत्र 
दैसे हुए ? महादेव के वीर्य से उनका जन्म कैसे हुआ ? गङ्गा और कृत्तिकाएँ उनकी माता 
क्यॉकर हुई ? यह वृत्तान्त सुनने के लिए मुझे वड़ा कौतूहल है | 
मार्कण्डेय ने कहा--हे महावाहो, अग्नि कुपित होकर तप करने के लिए जैसे जल के 
भीतर चले गये, भगवान्‌ अङ्गिरा ने स्वयं अग्नि होकर जेसे अपनी प्रभा से सब लोकों को प्रका- 
शित और ग्रन्थकार को दूर किया, 
उसके सम्बन्ध d पुरातन इतिहास 
कहता हूँ; सुनो । 
पूर्व॑ समय में महाभाग अङ्गिरा 
अपि ने ग्रपने आश्रम d ऐसा तप 
किया कि उनका तेज af के तेज से 
भी है गया। बे अपने उम्र तेज से 
EN जगत्‌ को प्रकाशित करने लगे | 
cM ग्रमिदेव भी जल में तप 
$ a cus के तेज को देख- 
Se $ वे मलिन हा गये | 
स हाकर उसका 
क्र ae समझ सके | si 
à भे तप कर रहा = 
भेरा ग्रझिभा > Eb 
गैर इसी से शा व नष्ट हो गया है; कैसे अपर ark? 
सो अनिद बरमा ने दूसरे अभि को उत्पन्न किया है | “मैं फिर कैसे अमि होऊे !” याँ १० 
i ha ir अङ्गिरा के पास गये। उन्होंने देखा, अङ्गिरा ऋषि अभि के समान अपने तेज 
प पहुँचा रहे हैं। अभिदेव डरते हुए धीरे-धीरे अङ्गिरा के पास p 
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अग्नि को देखकर HR ने कहा--हे अन्धकार को मिटानेवाले, पितामह ब्रह्मा ने पहले | 
आपको ही अन्धकार-नाशक प्रथम अग्नि के रूप से उत्पन्न किया है । आप इस त्रिलोकी में प्रसिद्ध | 
हैं। इसलिए आप शीघ्र ही फिर लोकभावन अग्नि होकर अपना पद ले लीजिए । अग्नि ने कहा 
हे तपोधन, इस समय आप अग्नि का कार्य कर रहे हैं, देवताओं को हव्य पहुँचाते हैं, इससे मेरी 
कीत्ति जगत्‌ से उठ गई है। लोग अब आपको ही अग्नि जानेंगे, सुभे नहीं । इसलिए अब हैं 
अग्नि-पद को छोड़ता हूँ । आप ही प्रथम-अग्नि का पद लिये रहिए । मैं द्वितीय प्राजापत्य 
अग्नि होकर रहुँगा । अङ्गिरा ने कहा--हे देव, आप ही अन्धकारनाशक ओर देवताओं को | 
इव्य पहुँचानेवाले अग्नि का पद स्वीकार करें। आप ही प्रजा के स्वग जाने के साधन S 
उनके पुण्य कर्मों के सहायक वने' और मुझे भी अपने अंश से उत्पन्न एक तेजस्वी पुत्र दे' | 

मार्कण्डेय कहते हैं--अज्लिरा के वचन सुनकर, उनकी प्रार्थना मानकर, अग्नि ने अपना 
पद ग्रहण कर लिया। अङ्गिरा को अग्नि ने एक पुत्र भी दिया । वह पुत्र देवगुरु बृहस्पति 
=| देवताओं ने जब सुना कि अङ्गिरा के पहला पुत्र, अग्नि के अंश से, उत्पन्न हुआ है तव 
उन्होंने आकर अङ्गिरा से इसका कारण पूछा | अङ्गिरा ने उनको सव वृत्तान्त कह सुनाया AN 
कहा कि यह मेरा पुत्र तुम लोगों का गुरु होगा । देवताओं ने अङ्गिरा की यह वात मान ली। 

हे युधिष्ठिर, अग्नि अनेक प्रकार के हैं। ब्राह्मण-अन्धों में जुदे-जुदे कर्मों के उन महा: 
तेजस्वी अग्नियाँ की अलग-अलग कल्पना है । उनसे अलग-श्रलग प्रयोजन सिद्ध होते | à 


उन सबका वर्णन करता हूँ; सुना | रे 
i 

m 

दो सो अ्रठारह ध्यायः S 

ARU के व'श का वणन | 

मार्कण्डेय ने कहा--हे कुरुकुलश्रेष्ठ, त्रह्मा के तीसरे पुत्र अङ्गिरा थे । उनकी खरी ता N 

नाम शुभा था । उसके गर्भ से अङ्गिरा के जा लड़की-लड़के हुए उनका व्यारा सुना । श्रि | ù 
के बृहत्कीति, वृहज्ज्याति, guam, बृहन्मना, बृहन्मन्त्र, बृहद्धास और बृहस्पति, ये सा? प 
gui अङ्गिरा की पहली कन्या का नाम भानुमती है । वह उनकी सब सन्तानों से बढ़कर | m 
रूपवती है। दूसरी कन्या का नाम रागा है। उस पर सवका अनुराग अधिक होने के ae 
उसका यह नाम पड़ा। तीसरी कन्या का नाम सिनीवाली है। इसे सब लोग «d | i 
कहते हैं। कृश होने के कारण यह देख भी पड़ती है और नहीं भी देख पड़ती । चौथी 
BRE I नाम अरचिष्मती है। इसकी कान्ति से सब जगत्‌ उद्धासित हाता है । इसका एक e 3 


है और अनेक रूप भी हैं । पांचवीं कन्या का नाम हविष्मती है । इसके द्वारा 407 * | 
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TT होता 8, छठी कन्या का नास भाहिष्मती है । सातवीं कन्या का नाम sz है। 
ण | RE a नाम से प्रसिद्ध 
« | age महायज्ञों में यह महामती नाम स प्रसिद्ध है। लोग इसे देखकर श्रत्यन्त विस्मित हा 
:| 


दो से। उन्नीस अध्याय 


बृहस्पति के वंश का वर्णन 


मार्कण्डेय कहते हैं--ब्ृहस्पति की यशस्विनी भार्या का नाम चान्द्रमसी है। उसके 
से बृहस्पति के छः अग्नि ्रौर एक कन्या, सात बच्चे हुए । आहुति देते समय जिस afa 
केवत घी छोड़ा जाता है र चातुर्मास्य, अश्वमेघ, अग्निष्टोम यज्ञा में जिसे बलि का अप्रभाग 
हता है, उस उम्र तेज से पूर्ण और अनेक रङ्ग की लपटो से प्रदीप्त असि का नाम 'शंयु' है। ये 
Rea प्रथम पुत्र हैं। शंयु की स्त्री का नाम सल्या है। परम रूपवत्ती सत्या धर्म की बेटी 
U शंयु के एक तेजस्वी पुत्र और तीन कन्याएँ हुई' । पुत्र का नाम “A हुआ। ये | 
TASS और यज्ञ में प्रथम आज्यभाग इन्हें मिलता है। शंयु के, दूसरी at से, भरत? | 
गम के द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ ga खी से तीन कन्याएँ भी हुई । भरत इन तीनों | 
कने से बड़े थे । उनको पौर्शमास्य यज्ञ में घी की आहुति मिलती है । भरत के भारत” नाम का = 
TRAR भारती नाम की एक कन्या हुई । भारत के “पावकः नाम का पुत्र हुआ । पावक | 
शन्त पूजनीय हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम महान! भी है राजन्‌, शंयु के पहले 
“ भद्धाज की खो का नाम वीरा था । वीरा के पुत्र का नाम वीर" हुआ । ब्राहमण लोग, 
सेप व, आज्य से इन वीर की भी पूजा करते हैं । इन्हें साम के साथ द्वितीय आज्यभाग | 
, `| इन्हें रथप्रभु, रथध्वान और कुम्भरेता भी कहते हे । इन वीर की खीका नाम १० | 


a uo शरयू में इनके ‘fay’ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को 

पुत्र ) ta m $1 सूर्य के छिप जाने पर सिद्धि ने अभिदैवत यज्ञ किया । आह्वान-मन्त्र । 

क्र | ऐका दूसरा at है । [ सुवर्ण की कान्ति को मिथ्या ( झूठा = फीका ) ps है, इसी से 

Bier है। इनकी आराधना करने से सुवर्ण-लाभ होता है । ] um | 

gat | s ) नहीं is दूसरे पुत्र का नाम 'निश्‍्च्यवन? है। 5 यश, mea श्रौर = | X 

न्या | शका ताम हे 3 T से उनका यह नाम पड़ा । वे केवल Wat कौ स्तुति कर हे | ु | 
Reg, 78 ६। वे समय-घर्म क प्रवर्तक, निष्पाप, विशुद्ध श्रार प्रभापुज से सदा उद्भा 


E f दै न की à ^e ~ 
fgg लोगो को. अच्छी तरह सेवा करने से मनुष्यों की शोभा बढ़ती है । 


T निष्कृति ( छुटकारा ) देनेवाले हाने के कारण वही “निष्कृति 


संसार की यन्त्रणा 
नाम से भी 


.Sv x 


१४६ 
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प्रसिद्ध हैं। सत्य! के पुत्र का नाम “स्वन” है । उनके द्वारा पीड़ित होकर लोग चित्नाते $ 
इसी से उनका नाम खन है । वे पीड़ा पहुँचानेवाले अग्नि हैं | | 
बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम 'विश्वजितः है। वे सारे विश्व की बुद्धि को अपने वश 
में किये हुए हैं, इसी से पण्डितों ने उनका नाम विश्वजित्‌ रक्खा है। सब लोकां में प्रसिद्ध 
‘raga’ नाम के अग्नि बृहस्पति के चाथे पुत्र हे | बे प्राणियों के शरीर में रहकर खाये हुए 
पदार्थों को पचाते हैं। वे सदा ब्रह्मचारी, संयत और विपुल प्रभा-युक्त हैं। ब्राह्मण हलोग 
पाकयज्ञ में उनकी पूजा करते हैं। गोमती नदी उनकी प्रिया है। धर्मकर्म करनेवाले लोग उसी 
नदी के तट पर सब क्रियाएं करते हैं । 
जे परम दारुण वाड़वाप्नि रूप से जल सेएखते हैं, प्राणवायु के आश्रित हैं ओर उध्वगति 
२० के कारण 'ऊध्वेभाक' नाम से प्रसिद्ध हैं, वे कवि' नाम के अझि बृहस्पति के पांचवें पुत्र हैं। 
जिस afa में जल से शुद्ध हवि डाला जाता है उसे स्विष्टकृत्‌ कहते वे ‘fava’ अगि 
बृहस्पति के छठे पुत्र हैं । वे हवनीय पदार्थो को अच्छी तरह आहुत करते हैं, इस कारण भी | 
उनका नाम स्विष्टकृत्‌ है। इनके सिवा और भी अग्नि हैं। सब प्राणियों के शान्त रहने पर जे 
अग्नि प्रकट हाता है उसका नाम 'मन्यु' है। उनके क्र खभाववाली, दारुण क्रोधमयी खाहा 
नाम की कन्या है । . उसका दूसरा नाम मन्यन्ती भी है। वह सब प्राणियों में रहती है। 
एक भ्रमि का नाम काम! हे । . खग में भी उनके समान रूपवान्‌ कोई नहीं है, इसी कारण 
देवताओं ने उनका यह नाम रक्खा है। एक अग्नि का नाम "nip है। वे क्रोध UU 
किये, धनुष और माला लिये, रथ पर चढ़े, हर्ष के साथ शत्रुओं का नाश करते हैं। एक ain 
अग्नि “उक्थ’ हैं । वे कर्मफल और Ars प्राप्ति का कारण हैं, इसी से उनको SHA कहते है 


तीन उकथों से उनकी स्तुति की जाती है। das लोग उनको वेदवाक्य का मूल कारण | भ 
२५ मुक्तिरूप विश्राम का निमित्त कारण मानते हैं । 
i दा सो बीस श्रध्याय | 
र पाञ्जजन्य की उत्पत्ति का वणेन 
| मार्कण्डेय कहते हँ--काश्यप, वासिष्ठ, प्राण-पुत्र प्राणक, आङ्गिरस च्यवन am त्रि 
3 ये पाँचों ऋषि ब्रह्मा के समान यशस्वो और धर्मनिष्ठ पुत्र पाने के लिए बहुत वर्षा तक 
तपस्या करते रहे | महाव्याहृति मन्त्रों के द्वारा ध्यान करने से एक महाप्रभा से पूर्ग i à 


z di 
वर्ण का, ज्वालायुक्त, तेजोमय पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका सिर Wes अग्नि के समा 
दोनों नेत्रों की 4 
दोनों हाथ सूर्य-सदश थे। त्वचा और नेत्रों की आभा सुवर्ण की सी थी। दोनों af 
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Eo giis पाँच ऋषियों कौ ed से उत्पन्न हाने के कारण उस पुरुष का नाम 

qe हुआ | उनसे पाँचां amat का वश 30 । महातपस्वी पाञ्चजन्य ने पितरों का 
चतने के लिए दस हज़ार वर्ष तक तप करको घोर दक्षिणाझि को उत्पन्न किया । उन्होंने 
हहे मस्तक से बृहत को, मुख से रथन्तर को, नामि से शिव को, बल से इन्द्र को, प्राण से वायु 
के,वाहुओं से उदात्त और अजुदात्त स्वरों का, मन को, पाँच ज्ञानेन्द्रियों को और महामूतों को उत्पन्न 
eri उसके वाद अपने पितरों का वंश चलाने के लिए रौर पाँच पुत्र उत्पन्न किये । उन पुत्रों में 
प्रधि से वासिष्ठ बृहद्रथ का, महत्तर से काश्यप का, भानु से च्यवन का, सौभ से त्रिवर्चा का 
श्र ्रतुदात्त से प्राण का बंश चला । फिर पाञ्चजन्य ने यज्ञ में वित्न डालनेवाले पन्द्रह देवरूप 
रों को भी उत्पन्न किया | उनका विवरण यों हे--सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल श्रोर १० 
प्रत नाम के भ्रसुरों को पहले उत्पन्न किया । उनके वाद सुमित्र, मित्रवान्‌, मित्रज्ञ, मित्रवर्द्धन 
an मित्रधर्मा, इन पाँच को उत्पन्न किया । अन्त को सुरप्रवीर, वीर, सुवेश, सुवर्चा और ge 
heat, इन पाँच की सृष्टि की। इस प्रकार पाँच-पाँच का एक दल है। ये देवरूप असुर 
wal पर रहकर स्वर्गस्थित यज्ञकर्त्ताओं के यज्ञ-फल को नष्ट कर देते हैं। ये अन्य fw 
` भ छ्या से यज्ञ करनेवाला के इष्ट फल को हर लेते हैं और महत्‌ हवि को भी नष्ट कर 
हाते हें। _ इनका कार्य ही यज्ञ-फल को हरना है। इसी कारण यज्ञकर्म में निपुण याज्ञिक 
FTT की बहिरवेंदी में इनका भाग रख देते हैं । फिर ये वहां नहीं जाते जहाँ afa की 
शाना होती है। कुण्ड में सञ्चित अग्नि पक्षों के द्वारा, इनके वहाँ पहुँचने में, रुकावट 
उता है। मन्त्रों के द्वारा शान्त किये जाने पर ये यज्ञ के फल को नहीं हरते । 

इनके सिवा तप नामक अभि के पुत्र बृहदुक्थ पृथ्वी पर स्थित हैं। अमिहोत्र यज्ञ का 

E d सञ्जन लोग उनकी भी पूजा करते हैं | m" PUR के दूसरे ae 

s us | वे बृहस्पति से भी श्रेष्ठ di अध्वयु लोग ud मित्रविन्द, अथात्‌ महा- 

^ ) मानते हैं । महायशखी पाञ्चजन्य इन प्रिय पुत्रों को पाकर परम प्रसन्न हुए । २० 


— 


दा सौ इक्कीस अध्याय 


विविध भ्रभियां का वर्णन 


iE ७0 =e 
T a कहते हँ- पूर्वोक्त भरत नाम के अग्नि विशेष नियमा से युक्त हैं। E 
: EU 2 ` an & पे कर 
गण सतिसीहै। ये सन्तुष्ट होने पर पुष्टि देते हैं। प्रजा का भरण-पापरा कर 


उपासना करते हैं | 


BUE E 
| E भरत कहलाते हैं 
| तपस्या के फल से 


tu । शिव नाम से प्रसिद्ध अग्नि सदा शक्ति की 
'खपी an x aiia 2 
SSUES मनुष्या का भला करते हैं, इसी से उनका नाम शिव द 
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` ग्रसित ऐश्वर्य पाने के लिए उत्पन्न अग्नि का नाम पुरन्दर हे । सब प्राणियों में व्याप्त sm 
नामक अग्नि ऊष्मा ( गर्मी ) से उत्पन्न हुए हे । मनु नामक अग्नि ने प्राजापत्य यज्ञ किया था। 
एक महातेजस्थो अग्नि का नाम Neq है। एक अग्नि का नाम आवसथ्य है । उन महाप्रभा 
युक्त प्रदीप्त अग्नि की पूजा आवसथ यज्ञ म॑ हाता तप नामक अग्नि के ऊजस्कर नाम सै |. 
प्रसिद्ध पाँच पुत्र हुए वे सब सुवर्ण के समान प्रभायुक्त और देवताओं को हव्य पहुँचाते 
हैं। उन्हें यज्ञ में सोमरस का भाग मिलता 
अस्ताचल में जाने से थके हुए सूर्य प्रशान्त अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हाने घोर 
रूपवाले असुरों और मनुष्यलेक-वासी अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि को है। तप ata 
Rag नामक अग्नि उत्पन्न gu अङ्गिरा से प्रजापति भानु अग्नि-की उत्पत्ति हई । वेद 
ब्राह्मण उन्हें Ag भी कहते हें । सूर्य की कन्या, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करनेवाली बृहद्भासा 
भानु की खरी है। उनके छः पुत्र. हुए। उनका हाल सुना । भाजु के पहले पुत्र का नाम 
१० बलद है । वे दुव॑ल प्राणियों को बल देते हें । दूसरे पुत्र का नाम मन्युमान्‌ है। वे शान्त 
प्राणियों में दारुण मन्यु ( क्रोध ) के रूप से स्थित हैं । तीसरे पुत्र धृतिमान अङ्गिरा हें । उनको 
विष्णु भी कहते हें । दर्श श्रौर पौर्णमास यज्ञा में उन्हें हवि दिया जाता है। चोथे पतर 
mada हैं। वे इन्द्र के साथ आग्रयण हवि पाते हैं । पांचवें पुत्र का नाम अग्रह है। 
चातुर्मास्य यज्ञ में आग्नेय आदि आठ. हवियों के भाग पाते हैं। इनके चार पुत्र भी il 


s भानु के छठे पुत्र का नाम स्तुभ है। इनके सिवा भानु के निशा नाम की एक कन्या an, 


अग्नीषोम नाम के पुत्र भी हुए | 

ag नामक अभि के रेवा नाम की खी में पाँच ufu उत्पन्न हुए। हे युधिष्ठिर, १७ 

मास्य यज्ञ में पर्जन्य ( इन्द्र ) के साथ हवि के अग्रभाग को प्राप्त करनेवाले अग्नि का नाम वैश्वानर 

है। सब लोकों के प्रभु कहलानेवाले, मनु के दूसरे पुत्र, विश्वपति नाम के अग्नि है | उनका 
दूसरा नाम fazer भी है। हिरण्यकशिपु की कन्या रोहिणी उनकी स्त्री हैं। SUUS | 

का आश्रय लेकर देहधारियों के शरीर को कामों में लगानेवाले ufu का नाम सन्निहित | 

शब्द और रूप के साधन हैं। शुद्ध ( निवृत्ति मार्ग ) और कृष्ण ( प्रवृत्ति मागे ) फर à 
२० विधाता, स्वयं पाप-स्पश से रहित होकर सकाम कर्मरूप पाप के प्रचारक, क्रोध के आधाः a 
d 


अभि का नाम कपिल है । विद्वान लोग इन्हीं को सांख्ययोगशास्न के कर्त्ता महर्षि कपिल 
हैं। एक अभि का नाम अग्रणी है । सव लोग इन्ही afa में सव प्राणियों के लिए अम अ. 

mud हैं। बलिवैश्वदेव के वाद मनुष्य-यज्ञ के लिए दिये जानेवाले अन्न को अप्र कते | 

*- दूषित भ्रभिहात्र के प्रायश्चित्त के लिए इत सबकी श्रौर अन्य ae à घोरहप प्रति 


अभियों की सृष्टि हुई QI यदि ये सब अग्नि किसी तरह वायु के द्वारा परस्पर छ. 
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हिन्दी-महाभारत 


प्रथम अझि-सह ने अङ्गिरा का देखकर कहा- है वीर ! में बहुत ही gaz 
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(क्योंकि इन सब अग्नियों VE ccu की जाती है ), ते शुचि नामक अग्नि में 
कात ताम को इष्टि करनी चा आर, यदि अपने स्थान पर प्रज्वलित इन afat को 
| का स्पशी हो जाय, ते भी शुचि अग्नि में अष्टाकपाल इष्टि करनी चाहिए | यदि रज- 
gat at Auer के अग्नि को छू जाय, तो वसुमान्‌ अग्नि में ग्रष्टाकपाल इष्टि करनी चाहिए । 
dida के समय किसी के मरने को ख़बर मिले, अथवा अपने यहाँ का कोई पशु मरकर 
घर के ग्रशुद्ध कर दे, तो सुरमिमान नाम के अग्नि में ग्रष्टाकपाल इष्टि करनी चाहिए | 
पीड़ित होने के कारण यदि कोई ब्राह्मण तीन दिन तक अ्रग्निहात्र न कर सके ते उसे 
| पलुमाम्‌ ( उत्तराग्नि ) नामक अग्नि में अष्टाकपाल इष्टि करनी चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण 
` मयपर दशी और पौर्णमास यज्ञ न कर सके, ते उसे पथिकृत्‌ ath में अष्टाकपाल इष्टि 
` इली चाहिए | अगर अग्निहोत्र की आग से सूतिकागृह की आग छू जाय, तो अ्रग्निमान्‌ 
ग्रीन में अष्टाकपाल इष्टि करनी चाहिए। 


m 


दो सौ बाईस श्रध्याय 
सह aà ste अधर्वामि का वर्णन 


; माकण्डेय कहते है--राजन्‌, सह नाम के अग्नि ने अपनी बहुत प्यारी पत्नी मुदिता के 
" पे भ्रदूभुत नाम के अग्नि को उत्पन्न किया | अद्भुत नामक अग्नि भुवनभर्त्ता और आत्मा 
सी से विद्वान्‌ ब्राह्मणं उनको सब प्राणियों का स्वामी कहते हैं। थे महातेजखी भगवान्‌ 
गिक वायु आदि महाभूतों के अधिपति हैं । यज्ञों में गृहपति अग्नि के नाम से उनकी पूजा की 
क | a के पुत्र भरत नाम के अग्नि हैं। वे लोगों की दी हुई आहतियो को देवताओं 

उगते ह। बही जल की उत्पत्ति का स्थान हैं। वे suique, महाअ्रदूभुत, प्राणियों 
रे Tat के पति, त्रिभुवन का भरण करनेवाले ane महत्पति हैं | * वही ud 
र RH को भस्म करते हैं। उन भरत के पुत्र क्रतुश्रे्ठ नाम के अग्नि हुए । अग्नि- 

यज्ञ में नियत नाम से उनको पूजा होती è । Se 
à t उन्हीं प्रथम-ग्रभि सह को सब देवता eg रहे थे, इसी MEE sk 
b हुए = उनके डर से ‘ae? समुद्र के भीतर चले गये । देवता um : E र 
ur EE पर पहुँचे। उधर सह ने अथर्वा-अग्नि ( तीत्र तप AAT PAR : 
Tay कहा--हे वीर, सैं बहुत ही gia हो. गया हूँ; इसलिए तुम fne अ 


धारः , a 28-2 
प करके देवताओं को हव्य पहुँचाओ और मेरा प्रिय करा) 00 


` अग्नि 


pire. 
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अधर्वा से यों कहकर सह अग्नि दूसरी जगह चले गये। मछलियों ने देवताओं | 
उनका पता बता दिया । अग्नि ने इससे कुपित होकर उन्हें शाप दिया कि तुमको अनेक | 


प्रकार से प्राणी खाया करेंगे । मछलियों से 
at कहकर अधर्वा से अग्नि ने पूर्वोक्त वचन 
कहे । देवताओं ने अग्नि से बहुत कुछ कहा. 
सुना; परन्तु अग्नि ने सम्पूर्ण हव्य ले जाने 
का काम स्वीकार करना नहीं चाहा | पे 

शरीर छोड़कर प्रथ्वी के भीतर घुस गये | 
अग्नि ने यां पृथ्वी में प्रवेश करके अपने 


^ 


शरीर से अनेक प्रकार की मैनसिल ak 
धातुओं की सृष्टि की। उनके मुंह से गन्ध 
और तेज, हड्डियों से देवदारु, कफ से स्फटिक 
( बिल्लौर ), पित्त से मरकत मणि और a9 
से काला लोहा पैदा हुआ । पूर्वोक्त काष्ठ, 
लोहा और पत्थर से प्रजा के अनेक काम 
निकलते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, उनके नखों से मेघ और नसों से मूँगे के पेड़ पैदा हुए । उनके 
शरीर से इस प्रकार और भी अनेक धातुएँ उत्पन्न हुई । 

अग्नि जब इस तरह अपना शरीर छोड़कर आत्मविचाररूपी निरुपाधि समाधि में feu 
हुए, तब भृगु A अङ्गिरा आदि महर्षियों ने तप के प्रभाव से उनको फिर उठाया, अर्थात्‌ उनकी 
समाधि ger दी । तब वे तप के तेज से पूर्ण होकर बड़े वेग से प्रज्वलित हो उठे किन्तु smi 
आदि ऋषियों के तेज को देखकर डर के मारे वे फिर महासागर में घुस गये । Ufa के नष्ट होने 
से व्याकुल और डरे हुए देवता आदि सबने अथर्वा का आश्रय लिया और वे उन्हीं की पूजा कस 
लगे | तब अथर्वा ने सबके सामने समुद्र को मथकर अग्नि से भेट की और उनको प्रकट किया । 


इस प्रकार वे पहले विनष्ट हुए अग्नि भगवान्‌ अथर्वा के द्वारा बुलाये जाने के कारण, 
` frat - ae wins a गे जाकर 
हाकर, सब प्राणियों का हव्य देवताओं तक पहुँचाते हें । अथर्वा ऋषि ने महासागर में ai 


NM OM faat ^ A * B त क 
और अनेक देशों में भ्रमण करके वेदोक्त अनेक अप्नियों की ( बृहस्पति, vig आदि के पहल à 
गये क्रम से ) सृष्टि की । हे भारत! सिन्धु, पञ्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, mage 


सरयू , गण्डकी, चर्मण्वती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रावती, वेत्रवती, काशिकी, तमसी मद 


N क N^ is ggat 

गोदावरी, वेणा, usur, भीमा, सरुदा, agar, भारती, सुप्रयोगा, 2 gau, छौँ i 
^ c SE TS nF 0 

कृष्णवेणा, कपिला ओर शोण आदि नदियाँ इन सब अग्नियां की जननी मानी गई हैं | 
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ग्रदभुत अभि की भार्या का नाम प्रिया हे । उनके पुत्र विभूरसि नाम अप्नि हैं | जितने 


P a a उतने साम ( सोमयाग ) हें । वे सोम ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि के वंश में 
mpi sem पाने की इच्छा से Tate अग्नियों को शरीर में धारण किया था | 
बीत उनकी त्रह्मकाया से प्रकट हुए हैं। हे कौरव ! ये पूर्वोक्त अप्रमेय, श्रीमान्‌, अन्धकार- 
ams afta जिस तरह उत्पन्न हुए सो मैंने तुमको सुना feat; वेद में अद्भुत रिन का 
प्रहत्य जैसा कहा गया है वैसा ही माहात्म्य तुम सब अग्नियों का जानो; क्योंकि अग्नि एक 
gii भगवान्‌ अङ्गिरा ही प्रथम अग्नि हें । ज्योतिष्टोम यज्ञ के भेदों की तरह इन्हीं के 
शरीर से एक अग्नि अनेक होकर प्रकट gu हैं। अग्नि का यह बहुबिस्तृत बंश मैंने तुमको 
ga दिया । एक ही अग्नि अनेक होकर विविध मन्त्रों के द्वारा देहधारियों का हव्य पहुँचाते हैं | 


ar सो ase अध्याय 

कात्तिकेय का उपाख्यान 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे निष्पाप, मैं अग्नि के विविध वंशों का वर्णन कर चुका । अब 
mR अग्नि के अद्भुत पुत्र, परम तेजस्वी, कोर्तिवर्द्धन, कार्तिकेय जैसे ब्रहमपिंयों की पत्नियों से 
TA हु, उसका हाल सुना । पूर्व 
समय में देवता और दैत्य एक दूसरे के EA 
MRA । वे मौका पाकर एक दूसरे 2 
शे मारने का यन्न किया करते थे । घोर 
नगण सदा जीतते और देवता हारते 
i | SERE द्वारा अपनी सेना का नाश 
ते देसकर इन्द्र को एक सेनापति की 
= rm हुई। उन्होंने साचा कि 
महाबली वीर पुरुष को हू ढ़ना- 
The, जो अपने बल से दानवों को 
TR देव-सेना को रक्षा कर सके | 
समये per Ta ae 7 ka 
yee it यही सोच रहे थे, 
| qd के मुँह से दीन 
S 3 पुरुष रक्षा के लिए मेरे पास आवे और वह 
भेरा पति हा जाय |? तब : तुम्हें डर नहीं à" कहकर इन्द्र uuo] at 


GLEN NEM Gy 


ह या ते मुझे पति दे, अथवा 
के पास गये | 


हा 
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जाकर देखा कि गदा हाथ में लिये, धातुओं से शोभित पर्वत की तरह, किरीट-धारी केशी एक कन्या 
को हाथ पकड़कर खींच रहा है। तव इन्द्र ने उससे कहा--अरे नीच कर्म करनेवाले, तू इस 
` १० कन्या को क्यों खींच रहा है? में बत्रधारी इन्द्र हुँ । इस कन्या को मत सता, छोड़ दे | 
केशी ने कहा- इन्द्र, तुम इस कन्या की आशा छोड़ दो । इसे पाने की मुझे इच्छा 
है। हे इन्द्र, मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ, इसलिए प्राण लेकर अपने स्थान को चले जारा | 
अब इन्द्र को मारने के लिए केशी ने गदा चलाई तो इन्द्र ने बीच में ही वज्र से वह गदा 
काट डाली । तब कुपित होकर केशी ने इन्द्र पर एक पर्वत का शिखर फेका किम्तु इन्द्र के प्रहार 
से वह भी cement गिर पड़ा । ऊपर से टूटकर वह शिखर केशी के ऊपर ही गिरा | शिषर 
की चोट खाकर, उस कन्या को छोड़कर, केशी वेग से भाग गया | श्रसुर के भाग जाने पर इन 
१५ ने उस कन्या से पूछा- सुन्दरी, तुम कान हा? किसकी खी हो ? यहाँ क्या कर रही हो! 


दो सो चौबीस श्रध्याय 
देवसेना और इन्द्र का, इन्द्र ओर ब्रह्मा का, संवाद । aly at वनगमन 

उस कन्या ने कहा--मैं प्रजापति की जगठ्नसिद्ध कन्या देवसेना हूँ । मेरी बहन का 
नाम दैत्यसेना है । केशी पहले उसको हर ले गया हे । प्रजापति की आज्ञा लेकर हम दोनों 
बहने , क्रीड़ा करने के लिए, सखियों के साथ इस मानस पर्वत पर आया करती थीं। महाः | 
असुर केशी नित्य हमें हरने की घात में लगा रहता था। दैत्यसेना ता केशो को चाहती | 
थी; किन्तु मुझे वह पसन्द agi था । भगवन्‌, केशौ मेरी बहन को हर ले गया और श्राज | 
मुझे भी हरे लिये जा रहा था परन्तु आपके बल से मेरी रक्षा हा गई । हे देवेन्द्र, अब झुरे 
आप एक दुर्जय पति बता दीजिए । | 

इन्द्र ने कहा--हे शोभने, तुम मेरी मासी की लड़की हो । मेरी मावा भी दक्ष की बेटी 
हैं। तुम अपनी शक्ति का वर्णन करो | 

देवसेना ने कहा--हे महावाह, मैं ते अबला हूँ; परन्तु सेरा पति, पिता के वरदान से, 
महाबली होगा; देवता और दैत्य, सभी उसे प्रणाम करेंगे | 

इन्द्र ने कहा- देवी, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति का बल कैसा होगा | देवसेता 
ने कहा--देवराज, जो स्वयं स्वभाव से ही महावली और महापराक्रमी होंगे, जो तुम्हारे स 
देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, दुष्ट Ger और अन्य प्राणियों का जीतेंगे, वहीं को 
बढ़ानेवाले त्रह्मनिष्ठ पुरुष मेरे पति होंगे | 

मार्कण्डेय कहते हैं कि कन्या के वचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखित हुए और साचते T 

१० कि जैसा पति यह चाहती है वैसा तो संसार में कहीं देख नहीं पड़ता | a बाद 
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| समान तेजखी इन्द्र ने देखा m AU पर चढ़ रहे हैं और चन्द्रमा उनके शरीर मै | 
| आकर रहे हैं। उसी रौद्र Bae में अमावस आ जाने पर इन्द्र ने उद्य पर्वत पर देवासुर- 
| म देखा । लाल रङ्ग के बादलों ने gie को ढक लिया, महासागर का रङ्ग लाल ह 
Pmt) xg AR अङ्गिरा की gani ने जुदे-जुदै मन्त्रों से अग्नि का आह्वान किया । अग्नि £ 
हृति और हव्य लेकर सूर्य में प्रवेश करने लगे | अमावस आदि चौबीस पर्व भी सूर्य में उप Sd 
हित हुए। af और चन्द्र को सूर्यगत देखकर- चन्द्रमा और सूर्य की एकता तथा उसमें 0 4 
रमरि का समावेश देखकर- इन्द्र सोचने लगे कि सूर्य और चन्द्रमा का घोर संयोग देख पड़ता ¢ 
है। इससे यह सूचना मिलती है कि रात्रि के अन्त d महायुद्ध SW] नदियाँ उलटी बह 
Mean उनमें जल की जगह रक्त देख पड़ता है, सियारी सूर्य की ओर मुँह करके बोल रही 
` है, यह रौद्र तेज प्रज्वलित हा रहा है और सूर्य तथा अग्नि से चन्द्रमा का अद्भुत समागम देख 
| पह रहा है । जान पड़ता है, चन्द्रमा जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वही इस देवी का पति होगा | अथवा 
E a aguna सर्वदेवमय अग्नि जो पुत्र i 
उसन्न करेंगे वह इस देवी का पति होगा | 
याँ सोचकर इन्द्र उसी समय ब्रह्मलोक की 
"i| देवसेना को पितामह ब्रह्मा के पास 
तेजाकर इन्द्र कहने लगे--भगवन्‌, आपको 
राम है। आप इस देवी के लिए कोई 
TAR योग्य पति बता दीजिए | 
रा ने कहा--हे दानवों के, शत्रु, 
झे जिस तरह साचा है उसी तरह एक 
ree 
पति और इस देवी 
पति होगा | 
रझा के =z न्ह Me 
w ह्यात ह क i d 3 nes a Us 
। फी तेये दि ee 2 m , अन्यान्य z देवता E 
ES: वशिष्ठ आदि शक्तिशाली ब्रह्मषियों की यज्ञशाला में आये । 3 t ec 
mea, पीने के लालच से वहाँ पर आये । महिं ने प्रज्वलित अभि ce 
Ne m= के लिए आहुति देना प्रारम्भ किया। इसी SEES Bee E e 
AS SE से निकलकर चुपचाप वहाँ पर आ गये) महद TAN TE 
) पवतां का पहुँचाकर, afa जब कहाँ से जाने लगे तब 5 हर्षिय 


EE. 
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` ३१ feat में कोई बैठी हुई है और कोई पड़ी सो रही है । वे सुनि-पत्नियाँ सुवर्ण की बेदी, चन्द्रा | 

की कला, ufu की शिखा और तारागण की पक्कि के समान हृदय को प्रसन्न करनेवाली धी | 

डनको देखकर अभ्निदेव काम के वाणो से पीडित हो गये। उनकी इन्द्रियाँ विचलित शो 

hel गई; परन्तु उन्होंने उसी दम सोचा कि मेरा याँ चञ्चल हाना ठोक नहीं। त्राह्मणों को 

| feat पतिव्रता और कामनाहीन हैं; इनके प्रति मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न होना ठोक 

नहीं है। मैं अकारण इन्हें न ता छू सकता हूँ ओर न देख सकता हूँ । इसलिए मैं mia 

अग्नि में प्रवेश करके इनको देखूगा | 

मार्कण्डेय कहते हैं--इसके बाद गार्हपत्य अग्नि में प्रवेश करके अग्निदेव ने अपना मनो- 

रथ सिद्ध किया । वे सुवर्ण के रङ्गवाली ऋषि-पत्नियों को देखकर ओर अपनी summ से 

छूकर बहुत ही आनन्दित हुए। इस प्रकार कामना के अधीन होकर वे मुनि-पत्नियों को अपना 

हृदय HN करके बहुत देर तक वहाँ ठहरे रहे । अन्त को उन्हें पाने की आशा न होने प |. 
उन्होंने देहत्याग का विचार कर लिया । फिर कामाप्नि से व्याकुल अग्नि वन को चले गये। 

उसी समय दक्ष की कन्या स्वाहा अग्नि पर आसक्त हो रही थी! वह बहुत दिनों पे 

अग्नि का दोष ge रही थी; पर प्रश्नि के सावधान रहने से स्वाहा को सफलता नहीं हुई थी! 

इस समय यह जानकर कि अप्नि वास्तव में काम-पीड़ित होकर वन को जा रहे हैं, स्वाहा ने सोचा 

कि अग्नि सप्तर्षियों की पत्नियों के रूप पर माहित हो गये हैं इसलिए में उनका रूप HM 

४२ fu को भजू ते वे भी प्रसन्न होंगे और मेरी इच्छा भी पूरी होगी | 


दो सो पचीस अध्याय 
स्कन्द्‌ की उत्पत्ति । 'क्रौज्ञ-विदारण्‌ 
मार्कण्डेय कहते हैं कि महाराज, स्वाहा पहले अङ्गिरा की खरी शील-गुण-रूपवर्ता श्व 
का रूप रखकर अग्नि के पास गई । उसने कहा--हे अग्नि, मुझे काम सता रहा इसहि 
तुम मेरी इच्छा पूरी करो; नहीं तो में अपनी जान दे दँगी è हुताशन, में महष ङ्ग 
पत्नी हूँ; मेरा नाम शिवा है । अपनी सखियों से सलाह करके मैं तुम्हारे पास EE!” 
ने पूछा- है सुन्दरी, मेरे काम-पीड़ित. हाने का हाल तुमने कैसे जाना? आर जिन 
पत्नियों का तुमने उल्लेख किया वे तुम्हारी सखियाँ केसी हैं? स्वाहा ने कहा-- तुम ९ 
से प्रिय हा, पर हम तुमसे छड़कती थीं । ऋषि-पत्नियों ने तुम्हारे इद्धित d तुम्हारा a 
जानकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। में रति की इच्छा से आई हूँ । इसलिए p 
इच्छा पूरी करो । मेरे पति मेरी राह देख रहे होगे; मैं झटपट लौट जाना चाहती É । 
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ae ] २१६४ 
ण्डेय कहते हैं--तब अग्नि ने प्रसन्न होकर स्वाहा की इच्छा पूरी को । देवी स्वाहा 

ager होकर अग्नि के शुक्र को हाथ में ले लिया। पीछे वह सोचने लगी कि वन में जा 
कोई मेरा यह रूप देख लेगा ते मुनिपत्नियों 

क्ष ग्रप्-समागम का कलङ्क अकारण ही 

ठा जायगा । इसलिए मैं इस वीर्य की 

त्ता के लिए गरुड़ पक्षी का रूप रख लू | 

तर में मज़े में इस वन से निकल जाउँगी | 

at सोचकर स्वाहा ने वही रूप रख 

fr] वन से निकलकर उसने देखा कि 

सामने सफेद पर्वत है ओर उस पर तमाम 

ठे का वन.लगा हुआ है। दृष्टि से ही १० 
जला देने की शक्ति रखनेवाले सात सिर के 

भयानक नाग, बहुत से राक्षस, पिशाच, 

मूत, राक्षसी, मृग और पक्षी आदि उस oy 

भयानक वन में भरे पड़े हैं। उस दुर्गम PE i = 

पर्वत के ऊपर स्वाहा ने काश्चनकुण्ड में वह | k 

ग्रीन का तेज डाल दिया | महाराज, स्वाहा ने इस तरह छः बार छः ऋषियों की पत्नियों के 

स रख-रखकर अझ के साथ अपनी इच्छा पूरी की । किन्तु वशिष्ठ की खरी अरुन्धती खभाव 

से हौ परम पतित्रता र तेजस्विनी-तपस्विनी थीं, इस कारण उनके दिव्य रूप को साहा नहीं 
TWI स्वाहा ने इस तरह छ: बार--प्रत्येक वार प्रतिपदा तिथि को--्रग्नि का तेज उसी 
शुण्ड में लाकर डाला aa उससे ऋषि-पूजित एक पुत्र उत्पन्न हुआ । स्कन्द, अर्थात 
n E जन्म हाने के कारण उस ब्रालक का नाम स्कन्द पड़ा | हे कुरुश्रेष्ठ! oe 

à <a ng, at गरदन आर xus आँख, SH आदि अङ्ग हक BS 
तयो से eee FT er चुद मो 3 3 T सूर्य के 
प्रमान सन्द को ib उङ्गवाले ह से M आकाशमण्डल में स्थित ie po 
h x v M चारों ओर फेलने लगी | पक तेजस्वी कुमार ने त्रिषु ae ह्‌ 
न विशाल भयानक, धनुष अपने हाथ À लिया । वह AST लेकर महाबली २ 


ay 3 धे ^ > 
शरे सिंहनाद किया। वह शब्द सुनकर सब चराचर प्राणी मोहित से हो गये । - 


i UN का मेघगजेन के समान सिंहनाद सुनकर चित्र और ऐरावत नाम के शन्‌ Rt 
रर दोड़े | बाल-सूर्य-सद्टश तेजस्वी अभ्नि-पुत्र महाबाहु कुमार उनको आते देखकर एक 


| 
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महाशब्द को सुनकर बड़े-बड़े बली प्राणी भी डर गये । अन्य दे हाथों से वे आकाश को पोरे 
लगे | उदयाचल पर सूर्य के समान शोभायमान स्कन्द उस पर्वत पर इस भयानक भाव से zm 
कर रहे थे, मानें तीनों लोकों को पी जायेगे । अद्भुत पराक्रमी कात्तिकेय उस पर्वत पर बैठक 
sd चारों ओर देखने लगे, क्योंकि उनके छः मुह थे । वे पर्वत पर से जगत्‌ के विविध भावों को 
देखकर फिर गरजने लगे । उनके उस घोर शब्द से घवराकर, डरकर, अनेक बर्ण के सव 
३० लोग उनकी शरण में आये। उस समय जो लोग उनकी शरण में आये वे सहाशक्तिशाही 
पारिषद ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुए | 
फिर महाबाहु कुमार उन शरशागतों को अभय देकर उठ खड़े हुए और धनुष RR 
| श्वेत पर्वत पर बाणों की वर्षा करने लगे : स्कन्द ने हिमवान्‌ के पुत्र उस ares पर्वत को अपने 
I qmi से dig डाला । हंस श्रौर गि 
| पक्षी, उसी छैद्‌ की राह से, अब तक सुमेर 
पर्वत पर जाते हैं । विदीर्ण होकर क्रोच्च TH 
. घार आतंनाद करने लगा । उसको यह 
दशा देखकर और पर्वत भी. चिल्लाने लगे। 
d महावली कार्तिकेय उन पर्वतों के uu 
11. को सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए | 
// वे हाथ में शक्ति तानकर गरजने लो! 
C ४ महात्मा कात्तिकेय ने वह शक्ति we 
उसी समय श्वेत पर्वत के भारी शिखर बी 
गिरा दिया । फट जाने पर वह श्वेत प 
स्कन्द से डरकर प्रथ्वी छोड़कर भाग ग्या! 
उधर पर्वत का शिखर फटकर ऊपर fire 
से प्रथ्वी बहुत ही व्यथित gi) बह च 
ओर फट गई । स्कन्द की शरण में आने से पृथ्वी फिर प्रबल हो उठी | सब पर्वत भी क 
को प्रणाम करके फिर पृथ्वी पर स्थित हुए। तभी से सब लोग gers की पञ्चमी 5i 
Re कार्तिकेय की पूजा करते हैं | 


जार? tend 
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हाथ में शक्ति को, एक हाथ में मुगै को और दा हाथों में उन दिग्गजों को लेकर भयानक Ta T 
करते हुए क्रीड़ा करने लगे | वे अन्य दे। हाथों में शङ्क लेकर बजाने लगे । उस Ug के गम्भीर | 
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दो से छब्बीस अध्याय 


act: ~ ^ ~ oC 
सप्तपियों का लोकापवाद के डर से अपनी Rat को छोड़ देना 


मार्कण्डेय कहते हैं--महासत्त्व महाबली कार्तिकेय का जन्म होने पर अनेक प्रकार के 
॥र उ्लात देख पड़ने लगे fent और पुरुषों में परस्पर विरोध होने लगा | जाड़ा-गरमी 
a हर धर्मों का प्रभाव बढ़ने लगा । ग्रह, दिशाएँ और आकाशमण्डल प्रज्वलित सा हो 
छा। पृथ्वी में घोर शब्द हुआ । लोक-रक्षा करनेवाले ऋषि लोग चारों ओर अनेक भयानक 
ह्यात देखकर बहुत घबराये और उनकी शान्ति करने लगे उस समय चैत्ररथ बन में रहने- 
वाते लोग कहने लगे कि अग्नि ने सप्तर्षियों की छ: पत्नियों से सहवास करके हम लोगों के लिए 
यह महा अनर्थ खड़ा कर दिया है। जिन लोगों ने उस वन से पक्षी का रूप रखकर स्वाहा 
को जाते देखा था वे उसी को इन उत्पातों की उत्पत्ति का कारण कहने लगे । किन्तु यह किसी 
को नहीं मालूम हुआ कि स्वाहा ने यह कर्म किया है । उधर सुपर्णी ( पक्षी का रूप रक्खे हुए 
रहा ) ने जब ये बातें सुनी तव वह स्कन्द रु 
को ही अपना पुत्र समझकर धीरे-धीरे उनके ऊँ») 
पास जाकर कहने लगी--बेटा, मैं ही 
SU माता हूँ । 

उसी समय सप्रर्षियों ने प्रबल प्रतापी 
अ खन्द के उत्पन्न होने का वृत्तान्त सुना 
1 असन्धती के सिवा और संव पत्नियों को 
i दिया । क्योंकि वनवासी लोग अरु- D. i 
aa को SSR शेष छ: पत्नियों को ही Fd 
केर की माता कह रहे थे | s f 


an तब स्वाहा wy 
i ^ q an ~ 
; à [सै कर कहा--यह पुत्र मेरा 
3 शरा. पत्नियों ने इस बालक को उत्पन्न 
Ta किया हे । 


: c यज्ञकार्य समाप् हाने के 
ti, TUR गुप्त रूप से काम- 
à गुप्त रूप से कास. 


me पीछे गये थे । इस कारण वे सारा हाल जानते थे | वही पहले कुमार के शरणा- १० | 


शकर उनकी 
| i. "की दिव्य स्तुति करने लगे थे । विश्वामित्र ने ही कुमार के तेरह मङ्गल-कर्म और 


सस्कार किये थे । विश्वामित्र ने ही लोकहित के लिए कार्चिकेय के माहात्म्य 
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रखकर स्वाहा ने यह पुत्र पैदा किया है। किन्तु आदि से अन्त तक 1 हाल सुनकर भै 


लोकापवाद के डर से, ऋषियों ने अपनी स्त्रियां को छाड ही दिया | 

मार्कण्डेय कहते हैं कि इधर कात्तिकेय के जन्म का वृत्तान्त सुनकर सब देवता इने 
कहने लगे--हे देव ! स्कन्द का बल और तेज असह्य हा रहा है, इसलिए शीघ्र उनका ना 
कीजिए | यदि आप स्कन्द को मार न डालेंगे ता वे महावली कुमार सब लोकों को, wj 
AT आपको भी अपने वश में करके इन्द्रपद पर विराजमान होंगे । देवताओं की इन mb पे 
घबराकर इन्द्र ने कहा--इसमें सन्देह नहीं कि स्कन्द महाबल्ली हैं और युद्ध में पराक्रम ge 
करके सब लोकों के विधाता व्रह्मा का भी संहार कर सकते हैं, ते भी बालक हैं। भला कते 
को मैं क्या मारूँ? इन्द्र के याँ कहने पर देवताओं ने कहा--्राप डरपोक हैं, इसलिए ऐसं 
बात कहते हैं । खैर, अब ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट करनेवाली लोकमातृकाए छर 
के पास जाकर उन्हें नष्ट करें | 

WIGHT स्वीकार करके वहाँ से चल पड़ीं, पर कार्तिकेय का अप्रतिम बल देखकर m 
चेहरों पर मुदेनी छा गई । कात्तिकेय का वध BUTT खमझकर वे उनकी शरण में गई शरा 
कहने लगी--हे महाबली, 
हमारे ga हो जाओ। हैं 
तुम्हारे स्नेह से अत्यन्त पि 
हा रही हैं। m 
हमारे स्तनों से दूध की धाप 
बह निकली है। ई 
ga हमें माता मान d 1 
सुनकर कुमार ने दुध 
की इच्छा से उनका ae 
किया | फिर स्कन्द न 


ar Al 
15. adt पिता afa S 

Nps Hee Wiis ist उनकी 
ra देखकर विधिपूर्वकः g 
की ।  माठ्काओं p 


उन्हें घेरकर ufu भी उनकी रचा करने लगे | अब मातृकागण के क्रोध d उत्पन्न A 
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का वर्णन, कुकुट-साधन, शक्ति-साधन, देवी आर पारिषदों का साधन आदि कार्य किये T i 
बे स्कन्ददेव को अत्यन्त प्रिय हें । विश्वामित्र ने सप्तर्षियों के पास जाकर उनको स्कन्द-जन्म र 
aia = ~ हारी ^ fa ne = कुछ D zi à | 

भेद बतलाया । उन्होंने कहा--इसमें तुम्हारी पत्नियों का कुछ अपराध नहीं है; उनका जञ 
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: 3 «d ] 1 १७३ 
| दाथ में लेकर, Econ SU क रक्षा करने लगी । कूर स्वभाववाली, 
तत सह की कन्या, लोहितभाजना, हः TN तरह छाती से लगाकर स्कन्द की रक्षा 
Beat वेद में प्रसिद्ध वैदिक अग्नि, E a SS रखकर, अपनी बहुत सी सन्तानों के 
qa वहाँ आकर कुमार को तरह-तरह के खिलोनों से सन्तुष्ट करने लगे | RE 
दो सौ सत्ताइंस अध्याय 
स्कन्द से देवताओं का हार जाना 
mioa कहते हैं ह, उपग्रह, ऋषि, man, भ्रमि आदि पारिषदगण और घोर 
धरनिवासीगण चारों ओर से धेरकर कार्तिकेय की रक्षा करने लगे। जय की इच्छा रखने- 
वाहे इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर, वज हाथ में लेकर, देवताओं के साथ जल्दी से स्कन्द की ओर 
RI यद्यपि उनके हृदय में हिंसा का भाव था, परन्तु बिजय होने का उन्हें भरोसा न था | 
सेता के योद्धा विचित्र ध्वजा, धनुष और वाहन आदि से सजकर अपनी प्रभा का प्रकाश फेलाते 
हए इन्टर के साथ-साथ चले | सुन्दर कपड़े पहने, श्री-युत, इन्द्र को अपनी ओर मारने की इच्छा 
पे ग्राते देखकर स्कन्द भी उनकी 
MRI महावली इन्द्र सिंह- 
गद करते हुए उनकी ओर चले | 
झे देव-सेना का उत्साह और 
TR दूना हो गया | 
2 देवता और महर्षि इन्द्र की 
WARE थे। इन्द्र ने कार्सि- 
१ के पास पहुँचकर जोर से : 
"HE किया | बह शब्द्‌ 
ला qM AUNTIE की 
LUE भयानक । कुमार के | 
ग्र | सेना TU > pee द DIE देखकर क्रोधके १० | 
"Td m mh deg m | मारने की इच्छा से देवताओं a अपना E zE qa RR । 
EET * सुद से प्रबल अग्नि की ज्वालाएँ उगलने लगे । उनमें ASIA = 
Sa #| om, l किसी का सिर, किसी का शरीर, किसी के Ta are किसी का वाहन जल 


[न जान पड़ने 


अधर तितर-बितर हाकर सब देवता faafia तारों के गुच्छे के सम 
1 क्‍ 
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भी उत्पन्न हुई | उन कुमारों ने कार्तिकेय को अपना पिता मान लिया | न होकर ग्र 


'लगे। जब शरीर जलने लगे तब सब देवता इन्द्र को छोड़कर कुमार के ररा 


हुए, जिससे उन्हें शान्ति मिली | 

इधर देवता जब छोड़कर चले गये तव इन्द्र ने कुमार के ऊपर वज्र चलाया | महाराज 
इन्द्र के हाथ से छुटा हुआ वज्र कुमार के दाहने अङ्ग में लगा । जहां पर वज्ज ने घाव किया 
वहाँ से एक युवा पुरुष प्रकट हुआ | वह सेःने का कवच आर दिव्य कुण्डल पहने था। उसके m 


में शक्ति थी । वज के प्रवेश से उत्पन्न हाने के कारण उस पुरुष का नाम विशाख p ] 


उस HAT सदृश तेजस्वी पुरुष को देखकर इन्द्र बहुत डरे। वे स्कन्द की शरण में ay, 
उन्होंने सेनासहित इन्द्र को अ्रभयदान किया | अब प्रसन्न हाकर देवता बाजे बजाने लगे | 


दो सो aga अध्याय 
स्कन्द के पारिषदों का विवरण 
मार्कण्डेय कहते हँ-श्रव स्कन्द के घोररूप अद्भुत पारिषदों का विवरण सुनो। का 
के प्रहार द्वारा स्कन्द के शरीर से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए । वे दारुण कुमार मह गर्भस्थ रर पद 


हुए बच्चों को हर ले जाते हैं। वजप्रहार के द्वारा स्कन्द के शरीर से शक्तिशालिनी कन्याएं 


ने mana के सामने कन्या, आत्मीय, पुत्रगण-सहित कुमार कात्तिकेय की रक्षा की थौ। 
इसी से लोग उन्हें पिता कहते हें । कहीं-कहीं पुत्र की इच्छा रखनेवाले लोग अग्नि को 
र अग्नि-मुखा स्वाहा को उमा मानकर उनकी उपासना करते = | 

तप नास के अग्नि ने जिन कन्याभ्रों को उत्पन्न किया था, वे जव स्कन्द के पास आई ल 
स्कन्द ने उनसे कहा- कहो।, तुम क्या चाहती हा ? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? 

कुमारियों ने कहा--तुम हमारा यह प्रिय करे कि तुम्हारे प्रसाद से सब लोग हमको मार्ग 
समझकर हमारी पूजा करें। वारम्वार “ऐसा ही होगा? कहकर स्कन्द ने उनसे कहा- 
शिवा (शुभ) और अशिवा (अशुभ) दे। तरह की मानी जाओगी । तब वे माठकाएँ छन्द 
अपना पुत्र मानकर चली गई | काकी, हलिमा, मालिनी, a हिता, mat, पल्लाला आर afia 
ये सातों शिशु की माताए हे । स्कन्द की कृपा से इनके शिशु नाम से प्रसिद्ध द्ध, पराक्रमी लोहि 
लोचन, भयङ्कर, बालक उत्पन्न हुआ । शिशु आठवें वीर fra जाते हैं किन्तु छागमुख % 
गिनती इसी गण में करने से ये मिलकर नवें हा जाते हैं। यह छागमुख ही कार्तिकेय का 
मुख है । यह अन्य मुखो में प्रधान और सब मुखों के बीच में है । सब माठ्काओं की इस 3 
बढी श्रद्धा है । मद्रशाख ने इसी मुख के प्रभाव से दिव्य शक्ति की सृष्टि की है ee राजन, 
प्रकार Us पक्ष को पञ्चमी को विविध पारिपदों की सृष्टि और छठ को महाघोर 34 g^ 
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दो सौ उनतीस श्रध्याय 


स्कन्द ओर इन्द्र का संवाद 
E à कहा--राजन, सोने की ai से शोभित मुकुट, सोने का कवच, सोने को 
ee AR लाल कपड़े पहने हुए कात्तिकेय सुन्दर सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। 


d ने पत्रों की ज्योति सुवर्ण के समान 
। kil i ") E 
"n aaa थी । स्वयं पद्मरूपिणी लक्ष्मी 
^ । | dare उन्हें भजा लक्ष्मी के समागम से 


कन्द देव पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान 
शोभायमान हुए । ब्राह्मण लोग सब लक्षणों 
age, dat लोकों के निवासियों को प्रिय, 
वर देनेवाले, जवान, सुन्दर कुण्डलो से 
वा | शोभित, महाबली स्कन्द की पूजा करने 
T एगे। वहाँ के निवासी महर्षि इस प्रकार 
यां | PRAT स्तुति करने लगे--हे हिरण्यगर्भ, 
afi | हरा कल्याण हो। तुम सब लोगों 
ati) "भला करो | तुम्हारा जन्म हुए केवल 
(«| "7 हुए हैं; इतने ही समय में तुमने 
अ लोकको वेश में कर लिया है। इसलिए तुम त्रिभुवन का अभय देनेवाले इन्द्र का पद HU 
E i कार्त्तिकेय ने पूछा--हे तपस्विया, इन्द्र देव सब लोकों का कौन सा कार्य करते हँ? 
भाओ की रक्षा किस तरह करते हैं ? 
"a ; mt 3 कहा- इन्द्र देव सब प्राणियों को तेज, बल और सुख देते हैं। सन्तुष्ट हाने 
gi " En "n इच्छाए पूरी करते हें । बे दुष्टों का संहार y fae की रक्षा करते | 
q al at की ड ग से लगाते ई ही के सूर्य ML चन्द्रहीन स्थान १० 
| (शाई) ये हिल कारों इ होर नत का रुप भी पहय कले 
हि | ` पै ही सब इन्द्र के क ने छि RS वीर, तुम भी बलवानों 
ia रने के काम हैं । उनका बल असीम हे । है वार, 


ag) शेठ हे 
E > E तुम हमारे इन्द्र बना | 

नर ने भी x EX f | 
à at. PUT से कहा--हे महाबाहु, तुम इन्द्रपद ग्रहण करके हम सबको z | 
(f Nuls, दो, इसलिए हम तुम्हारा अभिषेक करने के लिए मम | ह! स्कन्द 
O0 


iim " V तुम शनु-विजय में तत्पर रहकर बेखटके त्रैलोक्य का शासन करो । मैं तुम्हारा 
VAIS नहीं चाहता । इन्द्र ने कहा--हे वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, इसलिए 
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वाप 


तुम देवताओं के शत्रुओं का नाश करा । सत्र लोग तुम्हारे पराक्रम का देखकर बहुत ही बिक | 
हए हैं । यदि इस तरह वलहीन और तुमसे पराजित होकर भी में इन्द्र के पद पर स्थित iul 
ता वे मेरा अनादर करेंगे । वे हम दोनों में भेद डालने के लिए विशेष यत्न करेंगे | af 
उनका यत्न सफल हो गया तो लोगों के दो दल हा HAT; एक दल तुम्हारे पन्च में होगा भ 
दूसरा दल मेरे । उस समय मुझमें और तुममें झगड़ा हो जायगा । त युद्ध में तुम अप 
इच्छा के अनुसार मुझे जीत लोगे । इसलिए कुछ विचार न करके तुम इन्द्र का पद ग्रहण कर तो। 
स्कन्द्‌ ने कहा--हे इन्द्र, तुम्हारा भला.हो। तुम त्रिलोकी के और मेरे भी प्रभु हे। 
आज्ञा दा. मैं क्या करूं? इन्द्र ने कहा--हे वलनिधान, में तुम्हारा कहा मानकर इन्द्रपद को नहं 
छेड़ता | किन्तु जा तुमने यह वचन कि “तुम मेरे ओर त्रिभुवन के स्वामी हे!” सत्य कहा 
रौर यदि तुम मेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो, ता देवताओं के सेनापति का पद ग्रह 
करो। स्कन्द ने कहा--अच्छी बात है । हे इन्द्र! दानवों के विनाश, देवताओं के प्रयोजन बा 
सिद्धि और गो-ब्राह्मणों के हित के लिए मुझे देवताओं का सेनापति बनाओ । 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे युधिष्ठिर, अब देवताओं सहित इन्द्र ने कात्तिकेय को सेनापतिका 
दिया । मद्दर्पियां ने भी उनकी पूजा की । उस समय स्कन्द की बड़ी शोभा gil उके 
मस्तक पर साने का छत्र प्रज्वलित अभ्निमण्डल के समान शोभित हुआ | हे पुरुषसिंह, सां 
त्रिपुर-दहन महादेव देवी पार्वती के साथ वहाँ पर आये । उन्होंने आकर विश्वकर्मा की बना 
काश्वनमयी माला उनके गले में पहना दी ओर प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रशंसा की | 
ब्राह्मण लोग म्नि को रुद्र कहते हैं । इसी कारण कार्तिकेय का नाम रुद्रसूनु दै | 
अर्थात्‌ अग्नि ने श्वेतपर्वत पर अपना शुक्र त्याग दिया था । कृत्तिकाग्रो के यत्न से वह छु 
स्कन्द्‌ के रूप में बृद्धि को प्राप्त हुआ । रुद्र को स्कन्द का अभिनन्दन करते देखकर देवताश" 
उन्हें रुद्रसूच कहा हे |. Bla a प्रविष्ट रुद्र के द्वारा स्कन्द का जन्म हुआ हैं, इसा से वे र 
कहाते हें । किसी-किसी का मत है कि रुद्ररूप अग्नि के वार्य से, ऋषि-पत्नीरूपिणी स्याही am 
से, जन्म लेने के कारण स्कन्द का नाम WAY पड़ा 
पावक-पुत्र कात्तिकेय का प्रभायुक्त शरीर, अचय लाल कपड़े पहनने से, लाल बादली 
ढके हुए सूर्य के समान प्रकाशमान था। उनके रथ पर, अलङ्कत ध्वजा के रूप में, अशि का p 
हुआ झुगा लाल रङ्ग के काल्लाम्नि के समान शोभित हा रहा था | सब प्राणियों की चेष्टा छ 
शान्ति, बल श्रोर देवताओं की जय बढानेवाली शक्ति उनके आगे उपस्थित थी । इसा समध ; 
शरीर पर स्वाभाविक कवच भी आपसे आप प्रकट हा गया । युद्ध के अवसर पर वह सदा ju 
के शरीर पर देख पड़ता है । शक्ति, धर्म, बल, तेज, कान्ति, सत्य, उन्नति हु. aed 
भक्तवत्सलता, शत्रुदमन आर लाकरच्षा में प्रवृत्ति आदि सब ag गुण उनमें जन्म से ही थ । 
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1 प्रकार देवताओं क द्वारा सेनापति के पद पर अभिषेक हो जाने के उपरान्त दिव्य 
पहने, त्यन्त आनन्दित स्कन्द्देव पूण चन्द्रमण्डल क समान शोभा को प्राप्त हुए। दिव्य 
यारे | द्वाध्यायपाठ की शब्द, देवताओं क छ 2d आर देवताओं की स्तुति तथा गन्धर्वो के 
श्री | gaara का शब्द चारा SNL गूज उठा। अप्सरा, पिशाच, देवता ओर बहुत सी प्रजा, सभी उनके 
Mime थ्रोर उपस्थितथे। प्रसन्नता आर आनन्द सं उनके हृदय कमल Eu हेर थ। कुमार उनके ४० 
ay | gaa कोडा करने लगे | अन्धकारनाशक, प्रदीप्त मण्डलवाले सूर्य की भांति कुमार देख पड़े | 
al gè वाद हजारों देवताओं की सेना आकर चारों ओर से कात्तिकेय को घेरकर खड़ी हो गई 
और कहने लगी--आप हमारे स्वामी हुए। उनको पूजा ax स्तुति से प्रसन्न कुमार, उनसे 
$ | agar उन्हें ढास वँधाने लगे | 

इन्द्र जव स्कन्द को सेनापति का पद दे चुके तब उन्होंने 'देवसेना' को याद किया, जिसे 
नं |. पहले सडूट से छुड़ाया था। इन्द्र ने सोचा कि स्वयं ब्रह्मा ने स्कन्द का ही देवसेना का पति 
.. | नियत कर दिया है। बस, दिव्य अलङ्कार पहननेवाली देवसेना को ल्लाकर उन्होंने स्कन्द्‌ से 
तेका | कहा-हे सुरश्रेष्ठ, ब्रह्माजी ने तुम्हारा जन्म होने के पहले ही इस देवी का तुहारी at हाना 
wa} निश्‍चित कर दिया है। तुम 
खं | aida इसका पाणिग्रहण 
वना! | *DD यह सुनकर कुमार ने 
बिधिपूर्वक उस कन्या का पाणि- 
छ| गण किया। मन्त्रों के ज्ञाता 
cat) het बृहस्पति ने विवाह 
aii) के समय जप और हाम किया | 
छु "ण लोग उस देवसेना को 
am) CH आशा सुखप्रदा 
Rire कुहू, सद्वृत्ति और 
हों | श्पराजिता नामासे भी पुका- 


र्या 
| WE इस प्रकार कात्तिकेय 
gp jb भार्या 


सित | 1 


iu | ब्रह 


p होकर देवसेना त्रिभुवन में प्रसिद्ध 2 भरतश्रेष्ठ, जब देवसेना ने सदा के लिए 
[ षेय 


fat ति था | 
न्यत! BA 


का पति के रूप में प्राप्त किया तब लक्ष्मी देवी ने भी मूत्तिमती होकर उनका | 
पञ्चमी तिथि को स्कन्द ने लक्ष्मी प्राप्त की, इसलिए वह श्रापञ्चमां कही जाती हैं | 
तार्य हुए घे इसलिए वह महातिथि मानी जाती 
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- e 
ग्रहा के वृत्तान्त का AWA 


तब सप्तर्षियों की त्यागी हुई छहों स्त्रियां ने शीघ्र आकर स्कन्द से कह ; पुत्र, हमारे देवु 
पतियों ने ्रकारण कुपित होकर हमें छोड़ दिया है आर पवित्र पद से हमको भ्रष्ट कर दिया $ 
किसी ने उनसे कह दिया है कि तुम्हारी उत्पत्ति हमारे गभ से हुई हे । उस वात को सच सम 
कर उन्होंने हमारी यह दुदेशा की है। इसलिए हमारी रक्षा करना तुम्हारा कत्तव्य है । प्रश 
तुम्हारे प्रसाद से हमें अच्चय स्वग मिल सकता है । इसी से हम तुमको अपना पुत्र बनाना चाहती 
हैं। तुम हमारी यह इच्छा पूरी करके, हमारे पुत्र बनकर, माता के ऋण से छुटकारा Wu 
स्कन्द ने कहा--हे अनिन्दित स्त्रिया, आज से तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा पुर 
हुँ । इसके सिवा यदि और भी कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ | 
मार्कण्डेय कहते हैं कि इसके वाद इन्द्र की भी कुळ कहने की इच्छा देखकर स्कन्द ने कहा- 
कहिए, क्या करू ? इन्द्र ने कहा-रोहिणी की छोटी वहन अभिजित्‌ नक्षत्र, स्पर्धा के काण, 
ज्येष्ठता पाने के लिए तप करने वन को गई है । आकाश से इस नक्षत्र के हट जाने को QU 
मैं कत्तेव्यमूढ़ सा हो रहा हूँ | इससे ब्रह्मा के साथ मिलकर तुम नक्षत्रो की संख्या पूरी करो। 
हे युधिष्ठिर, पहले सत्ययुग का आरम्भ रोहिणी नक्षत्र से ही हाता था । जब अभि 
नक्षत्र का स्थान खाली हो गया तब, इन्द्र की पूर्वोक्त प्राथना के अनुसार, sre और स्कन्द के बिधा 
से सत्ययुग के आरम्भ का योग धनिष्ठा नक्षत्र में हाने लगा। जिस नक्षत्र के आदिकाल में चन्द्रमा 
सूर्य और बृहस्पति का एकत्र समावेश होता है वही युग के आदि का नक्षत्र होता है । अभिजित 
पतन से, समय-संख्या के समान न रहने से, यह योग धनिष्ठा में ही होने लगा । राजन्‌! हैं 
प्रकार इन्द्र के कहने पर, स्कन्द की इच्छा के अनुसार, ऋषि-पत्नियाँ कृत्तिका नक्षंत्र के नाम à 
प्रसिद्ध होकर आकाश में चली ni; क्योंकि यही इन्द्र का मतलब था कि कृत्तिका नचत्र बढ़ा! 
अभिजित्‌ नक्षत्र की कमी पूरी कर दा। कृत्तिका नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता अग्नि हुए । वह नक्त 
[ छकड़े के आकार में स्थित ] छ: ताराओं का समूह है और आकाश में नित्य देख पड़ता ६ | 
इसी बीच में विनता ( गरुड़ की माता ) ने आकर कहा- पुत्र, तुम मेरे पिण्डदाता j 
हा इसलिए में सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हँ । [ हे युधिष्टिर, तुम्हें स्मरण होगा 
स्वाहा, गरुड़ जाति की चिड़िया का रूप रखकर, अग्नि का शुक्र लिये श्वेत पर्वत पर गई 2) E 
से विनता ने आकर स्कन्द से यह प्राथना की ] स्कन्द ने कहा--मैं तुम्हें प्रणाम करता £ 
में तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तुम पुत्र के स्नेह से मेरे साथ रहो । gat t 
देवसेना सदा तुम्हारी सेवा करेगी । 
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मार्कण्डेय कहते हैं कि इसके बाद विनता आदि माठृकाओं ने आकर स्कन्द से कहा-- 
ह स्व लोकों की माता है) इसी कारण विद्वान्‌ लोग हमारी स्तुति करते हैं। इस समय इम 
E gant मी जननी ET चाहती el स्कन्द ने कहा--तुम सब मेरी माता हो शर में तुम्हारा 
तुल | agi कहिए, मैं क्या करू ? माढ्काओं ने कहा--ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि जो देवियाँ 
प्र तक लोकमाता मानी जाती हैं उनका स्थान हमें प्राप्त हो; अर्थात्‌ सब लोग उन्हें माता मानना 
मर | और पूजना छोड़कर हमें माता समझे! और हमारी पूजा करें । इसके सिवा उन ब्राह्मी आदि ने 
प्रभो, | इं तुम्हारी उत्पत्ति के सम्बन्ध का मिथ्या कलङ्क लगाकर हमारे पतियों को कुपित कर दिया 
ही | है। पतियों के छोड़ देने से हमारे सन्तान हाना भी माठ्काओं ने नष्ट कर दिया है। हम 
गे। | चाहती हैं कि तुम्हारी कृपा से हमारे पति हमें स्वीकार कर लें; हमारी पहले की प्रजा हमें प्राप्त हो | 
i| कुमार ने कहा--मेरे कहने से भी तुम्हारे पति तुम्हें ग्रहण न करेंगे, इसलिए तुम श्र प्रजा 
| माँगो। मातृकाओं ने कहा--अच्छा ता हम तुम्हारे साथ रहकर उन मातृकाओं की प्रजा को 
हा- | ग्रौर उनके पिता-माता आदि को भक्षण करना चाहती हैं। यह वर हमें दो। स्कन्द ने 
एह, | महा-तुमने यह बहुत ही भयङ्कर वरदान माँगा है । मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ 
सम | कि तुम उन माठृकाश्रों के पुत्रों ( सब संसार ) की रक्षा करे | माठृकाओं ने कहा--ग्रच्छी २० 
| | अत है, हम तुम्हारी इच्छा से उनकी प्रजा की रक्षा करेंगी किन्तु हमें सदा तुम्हारे साथ रहने 
nit | भौ बढ़ी इच्छा है, उसे स्वीकार करे | 

धर सकन्द ने कहा--देखे,, जव तक प्रजा अर्थात्‌ वच्चे सोलह वर्ष के पूरे न हो जायें तब तक 
ईश) | MERE के रूपों से उन्हें सताया करो । तुमको मेरे साथ रहने की बड़ी इच्छा है, इसलिए 


à| 3 और रौ NP 
" i तुमको अपना एक अक्षय और रौद्र रूप देता हूँ | तुम उसके साथ सुख से रहना | 
| 7i iN > EN ^ ay ^ Are 
' > SA भाकण्डेय कहते हैं--हसके बाद nfa के समान तेजस्वी AN महाबली एक पुरुष स्कन 
म Ne lad ^ जन 
alee RR से प्रकट हुआ । मनुष्यों के बच्चों को खा जाना ही उसका काम हुआ | वह जन्म लेते | 
द्‌ हौ भूख SES a A | 
E N के मारे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । स्कन्द की आज्ञा से वह रौद्ररूप बालग्रह हो | 
3 ` RU ने उस ग्रह का नाम स्कन्दापस्मार रक्खा | राजन्‌, मनुष्यों के बच्चों को मारने- 
Ta! वाल are भी म E : " १ = 
- हामह हैं, जा स्कन्द के साथ पूजे जाते हैं। उनका वर्णन सुनो | 


सन्दा 
हि| बि ERN के सिवा वालघातिनी पूतना राक्षसी पूतना-ग्रह के नाम से श्रौर रोद्ररुपवाली | 
IE रहेक नाम से प्रसिद्ध है । घोर रूप और दारुण आकारवाली पिशाची निशाचरी | 


| el BS पूतना n 3 
| 2 EX a à, è | 
LI OAM अदिति का नाम रेवती है । रेवती के ग्रह का नाम खत है। यह | 


i हे भी t T, ` = नाम के प्रह | 
ते प्रसिद्द N बालकों को बड़ा कष्ट पहुँचाता है दैत्यमाता दिति सुखमणिडका नाम के AE | 


TU बालकों के मांस से बहुत सन्तुष्ट होती है । "nx o पहले स्कन्द के २० 
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शरीर से निकले हुए जिन कुमारों और कुमारियों का बश 1 जा चुका है, वे भी SUR | 
हैं और गर्भ को खा जाते हैं--नष्ट कर देते हैं। वे कुमार उन्हीं कुमारियों के पति हैं। ३ | 
धार कर्म करनेवाले कुमार, अज्ञातरूप से, बालकों को हर ले जाते हैं। गायों की माता को सुरनि 
कहते हैं । वही सुरभि-प्रह है । शकुनि-प्रह उस पर चढ़कर उसके साथ बच्चों को खाता 
कुत्तों की माता सरमा भी एक ग्रह है । वह भी मानुपियाँ के गभ हर ले जाती है | वृक्षा की माता 
का नाम करंजनिलया है। वह एक साम्यदशन ग्रह हे । वह वरदायक आर सब प्राणियों पर 
कृपा करनेवाला ग्रह है; इसी से GALA की इच्छा से लोग करंज के पेड़ को पूजते और उस ग्रह 
को प्रणाम करते ये अठारह महाग्रह दस दिन तक सूतिकागृह में रहते हे आर तब तकज 
मांसाहारी रुधिर»य ग्रहों से बच्चों को डर वना रहता है । इनके सिवा ओर भी कई महाग्रह 
हैं। नागमाता कटर सूक्ष्म शरीर रखकर गर्भिणी स्त्रियां के गर्भ में घुस जाती है ओर गर्भ को 
खा जाती है। गन्धर्वो' की माता भी एक ग्रह है । वह गभ को हर ले जाती है, तभी fd 
का गर्भ नष्ट होते देखा जाता है। अप्सराओं की माता भी एक घोर ग्रह $0 वह भी गर्भ को 
हर ले जाती है । लोहितसागर की कन्या, स्कन्द की धाय, लोहितायनि भी एक ग्रह है| कदम 
४० में उसकी पूजा होती है । राजन, रुद्र जेसे पुरुषों में श्रेष्ठ हे, वैसे ही कुमारजननी आया am 
में श्रेष्ठ हे । लोग अपनी कामना पूरी हाने के लिए उनका भी इस दल से BAT पूजा करते 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे युधिष्ठिर, वालकों को नष्ट करनेवाले ये महाग्रह हैं। जबर 
बालक सोलह वष का पूरा नहीं डा जाता तव तक ये उनके लिए अशुभ रहते d; इनस areal 
को हानि पहुँचने का खटका रहता है | इनमें मातृका आदि स्त्रो-जाति के ग्रह और कुमार aik 
पुरुष-जाति के ग्रह हैं। ये सब स्कन्दग्रह' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मनुष्यों का चाहिए f 
बालकों की रक्षा के लिए जल, चन्दन, धूप, बलि ओर उपहार चढ़ाकर--विशेष रूप से aad 
को पूजा करते रहकर--इनकी शान्ति करें। हे राजेन्द्र, इस प्रकार प्रणाम-पूजा आदि 
पर ये घार ग्रह बालकों की आयु, वीर्य ओर कल्याण बढ़ाते हैं । 
अब देवदेव महादेव को प्रणाम करके मैं उन ग्रहों का वर्णन करता हूँ जा सोलह वर्ष की 
अवस्था के वाद मनुष्यां पर अपना असर डालते और सताते हैं । जो aea जागते या an 
देवताओं को देखकर शीघ्र ही पागल हा जाता है, उसको देवग्रह की वाधा Fed 
बैठा-बैठा या सोते में पितरों को देखकर वावला हो जाता है, उसको Pare की बांधा Fe 
जो सिद्धों का अपमान करता है ओर उनके कुपित हाकर शाप देने से पागल हा जाता 
Raag को बाधा कहते हें । जो अनेक प्रकार के गन्ध Gant ओर चखकर शीघ्र HUS 
५० जाता हे, उसको राक्षसग्रह की बाधा जानना चाहिए । जो अपने शरीर में क : 
से एकाएक उन्मत्त हा जाता है, उसको adaa की बाधा समभ जिस आदमी T 


si 


» 
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उचो का श्रावेश होता है और वह R a seal है, उसको पिशाच-प्रह की बाधा कहते 
३ | ; बचा का आवेश होने से जा पागल हो जाता है, उसको यक्ष-ह की बाधा कहते हैं। जिस 
fy | मनुष्य का चित्त कफ आदि दाषो क कापसे माहित हा जाता है रौर वह पागल हो उठता है उसकी 
à चिकित्सा वैद्यक-राख क अनुसार की जा सकती हे। डर, कायरपन और घोर रूपों के दशन से जा 
एता | fan हो जाता है उसके अच्छे हाने का उपाय केवल समाना ग्रौर धैर्य देना ही है । राजन, 
ए | प्रतीत प्रकार की प्रकृति के हैं । किसी को खेलने की, किसी को भोग की और किसी को 
ag | mater की इच्छा होती है। सत्तर वर्ष की अवस्था तक मनुष्य को इन ग्रहों की बाधा का 
al अर रता है। उसके वाद ज्वर ÀR जरा ( वृद्धावस्था ) ही प्रहों के समान उसको सताती है | 

ग्रह | हे युधिष्ठिर! जितेन्द्रिय, शुद्ध-ह्ृदय, पवित्र, सावधान, आस्तिक और धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले पुरुष 
[को | कइत ग्रहों की वाधा नहीं हाती । महादेव के भक्त भी इन ग्रहों से बचे रहते हैं। यह मैंने 


wii | ममुष्या को ग्रहों की वाधा होने का कारण विस्तार के साथ तुमको सुना दिया | Le 
E) | ; 
दम 
s दो सो इकतीस अध्याय 
d देवासुर-संग्राम का वर्णन 
dà WS MOM c AO n 
[7 ` माकण्डेय कहते हें कि इस प्रकार कुमार कार्तिकेय जब ATTA का कहा कर चुके, 


लक | Wat ने आकर उनसे कहा--पुत्र, तुम मेरे औरस पुत्र हा अर्थात्‌ मेरे ही गर्भ से तुम्हारा 
रदे अम हुआ है। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम मेरा परम दुलंभ प्रिय काम करो | स्कन्द 
रहि || पे RINAT, तुम किस काम के करने से प्रसन्न होओगी ? 
. साहा ने कहा--हे महाबाहु, मैं दक्ष की प्यारी कन्या स्वाहा हैँ । लड़कपत से ग्र 
E “रा अनुराग हे । किन्तु हे ga, अ्रप्नि अच्छी तरह नहीं जानते कि मैं उन्हें हृदय से चाहती 
४। भें सदा अप्रि के साथ रहना चाहती हूँ 
ai m ने कहा--आज से वेदोक्त रेष मागे पर चलनेवाले Spe aga ae : 
ब | "tfe E तत पी d Ms = aa 
के साथ um p साथ “स्वाहा” शब्द का उच्चारण RU | ह 
! होगी | | 


की SEN SES 

ai SECHS कहते हं---महाशाज, स्कन्द ने यों स्वाहा का Wu कर दिया। खाहा नि 

परको =a अन्नि के साथ रहने का सौभाग्य पाकर स्कन्द की बड़ाई की । अब बनि 
i EL मार से = > i हुँ म उन 

तिथ | Puls र से कहा- स्कन्द, त्रिपुर को जलानेवाले महादेव तुम्हारे पिता ह। 3 


पे पुत्र हा i E क्य लोकों 
ऽन हा । रुद्र ने ही अग्नि में प्रबेश करके स्वाहारूपिणी उमा के संयोग से, सब ले 
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के भले के लिए, तुमको उत्पन्न किया है। इसलिए तुम उनक पास जाओ E रुद्र ने उमा में जे 
शुक्र स्थापित किया था, वह पहले इस पर्वत पर गिरकर मिजिका-मिजिक के जोड़े के रुप 
प्रकट हुआ था । उस शुक्र का वचा छुद्र 
कुछ अंश क्रमश: लोहितसागर में, aia 
किरणों में, भूतल में और वृक्ष की जड़ पे 
गिरा । इस प्रकार वह शुक्र पांच भागो गे 
बॅट गया | उसी से ये घोररूप, विविध आकार, 
वाले, मांसभक्ती, तुम्हारे पारिषद उत्पन्न हुए 
हैं। ब्रह्मा की यह बात मानकर पिता के 
भक्त कात्तिकेय ने महादेव की पूजा की | 
मार्कण्डेय कहते हँ--राजन्‌, धा 
HC आरोग्य की इच्छा रखनेवाले मनुषं 
को चाहिए कि वे मदार के फूलों से इन पाँच 
गणों की पूजा करें | बालकों के भले के लिए 
रुद्र से उत्पन्न मिज्ञिका-सिज्जिक के जोड़े को भी प्रणाम करना चाहिए । अभि का शुक्र वृ की 
जड में गिरने से मनुष्य-मांस खानेवाली जो वृद्धिका नाम की देवियाँ उत्पन्न हुई थी उनका पूज 
भी सन्तान की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को करनी चाहिए | इस प्रकार स्कन्द क पारिषद AHA 
पिशाचों के अनेक गण माने गये हैं । अब्र स्कन्द्‌ की पताका र घण्टे की उत्पत्ति का हाल ul 
इन्द्र के ऐरावत हाथी के वेजयन्त्य नाम के दो घण्टे थे | इन्द्र ने वे घण्टे मगवाकर ac 
को दे दिये। उनमें से एक घण्टा स्कन्द ने लिया और दूसरा घण्टा विशाख को दै fea! 
स्कन्द और विशाख दोनों की पताकाएँ लाल रङ्ग की हैं । महाबली महासेन स्कन्द को देव” | 
ने जा खिलौने दिये थे, उन्हीं से वे क्रीडा करते हैं । महाराज, लक्ष्मीयुक्त कार्तिकेय UU 
उस सुवरण-पर्वत पर पिशाचों श्रौर देवताओं के साथ विराजमान हुए | सुन्दर qat सैवय । 
बह पर्वत, स्कन्ददेव के रहने से, उदय हो रहे सूर्य से युक्त सुन्दर कन्दरावाले aaun 
समान, शोभायमान हुआ | वह काश्वनपवेत पहले से ही फूले हुए सन्तानक, कसवार qas 
जपा, अशोक, कदम्ब आदि वृक्षो के वनों से और दिव्य मग-पच्चियाँ से शोभित था; उस i 
देवता, देवर्षि, नाचते-गाते हुए अप्सरा-गन्धर्व आदि के goat से और भी शोभायमान है 
गरजनेवाले महासागर के शब्द के समान मेघों, नगाड़ों ओर सब लोगाँ का आनन्द 
इल चारों ओर गूँज उठा । श्वेतपर्वत पर विराजमान स्कन्द की शोभा देखकर TH सहित 
जगत्‌ को अपार आनन्द हुआ । उनकी वह शोभा देखकर किसी का जी नहीं P Jie 
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E- d qq पर जव स्कन्द का अभिषेक हो चुका, तव सर्वशक्तिमान्‌ महादेवजी पार्वती 

है मगर प्रसन्ना पूवक, a के समान चमकीले र्थ UR बैठकर, भद्र्वट की ओर चले | à 

| que के रथ Ü AHS f के हज़ार सिंह ल हुए à | काल के द्वारा चलाया गया वह रथ | 

(तते हए, आर उस घार शाब्द से जात्‌ का Sus हुए, 3 सिह आकाशमण्डल में चले । ३० 

| ३ विह इस तरह गरजते जा रहे थे मानों त्रिभुवन को पी जायंगे । इन्द्रधनुष से शोभित मेघ- 

। इत में बिजली के साथ विराजमान सूर्य के समान पार्वती सहित शङ्कर उस रथ पर बैठे जा 

dil नर-वाहन भगवान्‌ कुवेर, यक्ष-गुद्यक लोगों के साथ, सुन्दर पुष्पक विमान पर बैठकर, 

अ शरगे-आगे चले | देवगण सहित इन्द्र, ऐरावत हाथी पर बैठकर, वरदानी महादेव के did 

dd चते मालाधारी अनेक यक्ष, राक्षस, जुम्भकगण ( एक प्रकार के ग्रह ) आदि के साथ 

मोष नाम का महायक्ष दाहनी ओर चला । वसुगण और रुद्रगण सहित aga से विचित्र युद्ध 

Heard देवता भी शङ्कर की दाहनी ओर चले । भयङ्कर व्याधियां को साथ लिये हुए घोररूप 

राज भी उनके साथ चले । तीन पैनी नोकोंबाला, रुद्र का विजय नाम का, भयङ्कर 

शूत यमराज के पीछे जा रहा था । उम्र पाश धारण करनेवाले जलेश्वर भगवान्‌ वरुण अनेक 

र के जल-जन्तुश्रों के साथ धीरे-धीरे शङ्कर के पीछे जा रहे थे । गदा, yaa, शक्ति 

रादि अनेक Tat के साथ Wat में श्रे रुद्र का पट्रिश भी विजय शूल के पीछे चला। पट्टिश ४० 

à पीछे र्र का महाप्रभा-परिपूर्ण छत्र चला । छत्र के पीछे महर्षिगण-सेवित कमण्डलु | 

आर उसके पीछे उज्ज्वल दण्ड चला | ; 

_ 8G, अङ्गिरा आदि ऋषियों के बीच में विराजमान भगवान्‌ रुद्र उज्ज्वल रथ पर चढ़कर | 

AT को प्रसन्न करते हुए उनके पीछे चले। देवता, गन्धर्व, नाग, नदी, सरोवर, समुद्र, अप्सरा, 

R T, देवताओं के वालक और faat आदि सब महारुद्र के पीछे चले । सुन्दरी खियाँ | 

ताको वर्षा करती चली । मेघ भी पिनाकधारी शिव को प्रणाम करके चले । चन्द्र ने उनके | 

MC Tr लगाया | वायु और अग्नि चँवर डुला रहे थे । राजर्पियों सहित श्री- f 

mes किक स्तुति करते चले | गौरी, विद्या, गान्धारी, केशिनी, मित्रसा भौर 
देवियाँ रौर कविजन-कृत अनेक विद्याएं पार्वती के पीछे जा रही था। उस संता 

v VR EIS शङ्कर की आज्ञाओं का पालन करते जा रहे थे । a 

Th का हाथ में लिये राक्षस ग्रह आगे-आगे चला | लोगों को आनन्द देनेवाला, मसान He 

' 5 का सखा, यच्चराज पिङ्गल भी शङ्कर के साथ था। इस प्रकार इन सबके साथ 

mA z सुखपूर्वक जा रहे थे । उनके आगे या पीछे कोई प्राणी नहीं जा सकता oo : f 

je ME a को शिव, der, ag, पितामह आदि नामें से पुकारते di मह॒ष्य अनक i 
उन्हा की उपासना करते हैं । 
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देवताओं के सेनापति कार्तिकेय इस प्रकार देवताओं की सेना को साथ लिये महादेव ३ 
| पोछे चले | उनसे महादेव ने कहा- पुत्र, तुम सदा सावधानी के साथ मारुतस्कन्ध नाग 
देवताग्रों के सातवें व्यूह की रक्षा करो | 

स्कन्द ने कहा--प्रभो, मैं सातवें मारुतस्कन्ध की अवश्य रक्षा करूँगा। उसके सिवा 


और भी जो कुछ मेरा कत्तव्य समभिए उसके लिए आज्ञा दीजिए | रुद्र ने कहा--पुत्र, समय. i 
समय पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। : 
तुम भक्तिपूर्वक मेरे दर्शन करके परम कल्या | ; 
TARI मार्कण्डेय कहते हैं कि इता | ६ 
कहकर रुद्र ने गले से लगाकर कुमार को 
बिदा किया | द 

इधर स्कन्द के बिदा होने पर अनेक | ६ 

प्रकार के घोर उत्पात प्रकट होने लगे | उनको | ह 

। देखकर देवगण घबरा गये | नक्षत्रों सहित a 
|| 4 आकाशमण्डल प्रज्वलित हा गया। | + 
| ` संसार को मोह प्राप्त हुआ । प्रथ्वी विषः | ₹ 
| लित हुई, उससे घोर शब्द निकलने लगा | ३ 
और चारों ओर घना अधेरा छा ग्या! | १ 

देवादिदेव महादेव; महाभागा पार्वती, सब देवता Xx महर्षिगण यह दारुण घटना देखकर | प्र 


| | ६० अत्यन्त व्याकुल हुए | l 
| इस प्रकार जब सब पर मोह का पर्दा पड़ गया तब, पर्वत और मेघ के समान, झुण्ड १ 
झुण्ड भयङ्कर योद्धा प्रकट हुए । AT आकारवाले वे योद्धा प्रास, खङ्ग, गदा, परि) शक 
पर्वत और बाण आदि wat की वर्षा करते हुए देवगण सहित महादेव की ओर दौड़ 7| 
उस शत्रु-सेना ने देवताग्रों की सेना को मार भगाया | देव-सेना के असंख्य रथ, हाथी, गी 
और पैदल छिन्न भिन्न होकर इधर-उधर गिरने लगे । दानवों के द्वारा पीड़ित सब देव-सेना P | १ 
करना छोड़कर भागने लगी । are के बाणों की आग से अग्नि से जले हुए वन के वूची | à 
तरह, जल-जलकर अनेक देवता गिरने लगे । उस महायुद्ध में मारे जाते हुए देवता कहीं रश x 
न देखकर भागने लगे | उनके शरीर शात्रओं के प्रहार से छिन्न-भिन्न हा रहे थे । 
देवेन्द्र ने अपने सैनिकों को दानवों के द्वारा पीडित और भागते हुए देखकर उन्हें ढी | पु 
ama हुए कहा--हे वीरो, तुम डरो मत। wa हाथ में लेकर वीरता के साथ ह 

७० दानवो का सामना करो और इन्हें हराओ । इन्द्र के यों कहने से हिम्मत बाँधकर) उन 
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3 । E देवताओं ने फिर a adis । महाबली. बसुदेवता और साध्यगण भी देव- 
gata साथ मिलकर TIAA से लड़ने att वे क्रोधित होकर दानवों के ऊपर बाणवर्षा करने 

E छोड़े हुए बाण देत्यों के शरीरा मं घुसकर , बहुत सा रक्त पीकर, अन्त को शरीर 
बा | arene बाहर निकलने लगे । उस ससय न पहाड के भीतर से निकलते हुए विषैले नागों के 
यः | गरा जान पड़ते थे | दैत्यों के शरीर भी उन बाणों से छिन्न-भिन्न होकर, वायु से छितराई हुई 


[| | ग्रं के समान, प्रथ्वी पर चारों ओर गिरने लगे । देव-सेना के वाणों के मारे दैत्यां की 


W | aree युद्धभूमि से भाग खड़ी हुई ह देखकर Va ताने हुए'देवताओं के.दल आनन्द 
ना | gat चि्लाने और तरह तरह के वाजे बजाने लगे | 
को इस प्रकार देवताओं और दानवो का घोर युद्ध हाने लगा । चारों श्रोर मांस भर रक्त 


कौ कीच मच गई । दानव फिर उत्साह के साथ भिड़ गये। अकस्मात्‌ देवताओं ने देखा कि 
नेम | ama लोग देव-सेना को दबा रहे हैं; दानव लोग तुरही, नगाड़े आदि बजाकर घोर सिंहनाद 
की | adi) इसी समय महा- y Ep o. Go 
हत | वी महिष दानव दैत्य-सेना से दर pp “2 q 


स | निकर बडा भारी पहाड़ 
प. | हो में लिये देव-सेना की ओर 
ग | wot से घिरे हुए सूर्य 
1! | बेसमान, उस पहाड़ को लिये 
P m, महिपासुर को देखकर 
T RT लोग भाग WS हुए | 

i TRUMAN ने वह पर्वत 
all « = को सेना पर फेका | 
ie WR = Bou 
Ü ४ दवता एक साथ कुचल- 


d = = SM वह घोर महिपासुर दानवों को साथ लिये cust Ta e | 
WI a ea ET जसे WX मगों के झुण्ड पर सिंह झपटता ह | डो क क्रोध से भरा 
iu S को छोड़कर, डरे हुए इन्द्र आदि देवता रण के कक = के रथ का 
| Wu. oe बड़ी तेजी से रुद्र के स्थ के पास पहुँचा | एने रल = लिया तब 
fi m E | ae क्रोधित महिषासुर ने एकाएक जाकर रथ का ET समय daa 
A र रा में घोर शब्द होने लगा और महर्षि लोग घबरा pr — ait | 
पतय, अपनी जीत का निश्चय करके, घोर कोलाहल popu 
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i eo याद किया। [ क्योंकि उसकी मत्यु स्कन्द के हाथ से ही वदी थी । ] उधर महिषासुर छ | 
| के भयङ्कर रथ को देखकर बारम्बार सिंहनाद करने लगा । उस सिंहनाद को सुनकर देवता al 
और दैत्य प्रसन्न हा उठे देखते ही देखते लाल कपड़ा, माला, गहने आदि से शोभित महावार | 
कुमार कार्तिकेय सूर्य के समान प्रज्वलित रथ पर आते देख पड़े । उनके रथ के घोड़ों का मी | 
रङ्ग लाल था । सुवर्णमय कवच पहने हुए कुमार क्रोध से प्रज्वलित सूर्यदेव के समान जान qd 
घे। उन्हें देखते ही एकाएक देत्य-सेना के छक्के छूट गये । महावली अझि-पुत्र कुमार ने ग्राक 
अपनी प्रज्वलित शक्ति महिषासुर पर चलाई। उस शक्ति से महिषासुर का विशाल सिर, धइ 
से अलग होकर, पृथ्वी पर गिर पड़ा महिपासुर मर गया | पर्वेत-तुस्य महिषासुर के सिर | 
गिरकर सोलह योजन स्थान को घेर लिया | देवनिवास उत्तर कुरू प्रदेश का द्वार उसी सिर सं | र 
बन्द हा गया । इसी कारण वह प्रदेश इतना अगम्य है । 
देवता An दानव सबने देखा कि वह शक्ति स्कन्द के हाथ से वारम्वार छूटकर, हजारों | त 
दानवों को मारकर, फिर स्कन्द के हाथ में आ जाती है । बुद्धिमान्‌ बली कुमार ने अकेते ' 
लगभग सभौ शत्रुं को मार डाला । उनके पारिषद लोग वचे हुए शत्रुओं को मारकर प्रसन्नता | ६ 
१०० पूर्वक उनका मांस खाने और रक्त पीने लगे । दम भर में सब जगत्‌ दानवों से खाली हो ग्या! | d 
सूर्य जैसे अँधेरे को हटा देते हैं, आग जैसे qub को जला डालती है, हवा जैसे मेषों को कि. | (| 
भिन्न कर देती हे, वैसे ही कीत्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से सव शत्रुओं का मार डाला । 
देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे । स्कन्द ने महेश्वर को प्रणाम किया। उस समय श्र | 
असंख्य किरण चारों ओर फेलाये हुए सूय के समान स्कन्द की शाभा हुई | | 
इस प्रकार शत्रं को मारकर जव कुमार अपने पिता रुद्र के पास आये तब इन्द्र ब | C 
गले से लगाकर कहा--हे स्कन्द, इस महिषासुर को ब्रह्मा का वरदान था, इसी कारण «| 
| संसार के सब लोगों को जीतकर अपने अधीन कर we था । देवताओं को ता यह कुळ 7 
| wen ही न था। इसे मारकर तुमने देवताओं का कण्टक दूर कर दिया । महिपासुर के g a 
l देवताओं के शत्रु जे सैकड़ों अन्य दानव हम लोगों को सताते थे, उन्हें भी तुमने मार w 


| तुम्हारे गणों ने भी अन्य हज़ारों दानवों को मारा और भक्षण कर लिया। इसमें TE T | 
i कि तुम उमापति रुद्र के समान युद्ध में was के लिए अजेय हो; शत्रु तुमका नहीं जात || 3 
| हे देव, तुम्हारा यह पहला कार्य त्रिलोक में प्रसिद्ध हागा | इससे तुम्हारी कीरिं 77 4 र 
सत्र देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे । इन्द्र याँ कहकर, महेश्वर से आज्ञा लेकर, देवता केर ab 

१० अपले स्थान को गये । भगवान्‌ रुद्र भी देवताओं से यों कहकर कि तुम लोग कुमार को "|. | e 


समान समभना, अपने स्थान रुद्रवट को चल दिये । 
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अग्नि-पुत्र कुमार स्कन्द ने एक दिन में सब दानवों का संहार करके त्रिभुवन को अपने 


को | os a 9 A ^. NON EY EN 
S | ain RT महर्षि लोग भी उनकी स्तुति करते हुए N आश्रमों को गये । हे युधिष्ठिर, 
के | aigu एका होकर स्कन्द के इस जन्म-वृत्तान्त को पड़ता है वह यहाँ हृष्ट-पुष्ट रहकर अन्त 
| > भि is 
३ |. gare भगवान के लोक में जाकर सुख भोगता हे | ११३ 
दि ~ SS g 
a दो सो वत्तास अध्याय 
का्‌ en ९ 
: स्कन्द के नामों का वणन 
a धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌, मैं स्कन्द भगवान्‌ के जगत्परसिद्ध नामों को सुनना 


2 


रसे | चाहता हँ; कृपा करके कहिए | 

महातपस्वी मार्कण्डेय से युधिष्ठिर ने जब्र यह पूछा तब वे ऋषिमण्डल्ली के बीच स्कन्द के 
ni | तमो का वर्णन करने लगे । मार्कण्डेय ने कहा--श्राग्नेय, स्कन्द, दीप्तकीत्ति, अनामय, मयूरकेतु, 
| हो| गामा, भूतेश, महिषादेन, कामजित्‌, कामद, कान्त, सत्यवाक , भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, 
ता. | एण्ड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोध, अनघ, रौद्र, प्रिय, चन्द्रानन, दीप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा, भद्रकृत्‌, 
या! | Rien, पष्टीप्रिय, पवित्र, मातृवत्सल, कन्यकाभर्ता, विभक्त, area, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, 
रे fu नेगमेय, सुदुश्चर, gaa, ललित, बाल, क्रीड़नकप्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरबणोडूव, 
शा! | Aiaia, देवसेनाप्रिय, वासुदेवप्रिय, प्रियक्रत्‌, इतने कार्तिकेय के नाम ह। जा कोइ 
पती | पिल न्द के इन नामों को पढ़ता है उसे खर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त होता है । 


| omm देवषिंगणपूजित, शक्ति धारण करनेवाले, पडानन, गुह की स्तुति करता हूँ, सुनो | १० | 
उ | UR! तुम ब्रह्मण्य, ब्रह्मप्रिय, व्रह्मात्मज, बरह्म श, ब्रह्मवित्‌, ब्राह्मणों के समान aqq sime | 
से | Sri तुम स्वाहा, स्वधा, परमपवित्र, मन्त्रस्तुत और सुप्रसिद्ध षडचिं हो | तुम्हा संवत्सर, i 
V" | PAN पक्ष, मास, अयन और दिशाएँ हो । हे कमलनयन! तुम कमलम्ुख) ACHES | 
i Tang हो | तुम्ही लोकपाल, परमहवि ओर सब देवता-दैत्यों के रक्षक हा । तुम्हा | 
" सेनापति, प्रचण्ड, प्रभु, विभु और शत्रुदमन हो । तुम्ही सहस्नभू और प्रथिवी हो । तुम सहख- 


ate भुक ह 
x TR, सहस्रशिरा S सहस्नचरण at | तुम्हारे अनन्त रूप हे | तुम x: i 
S acer गंगा, स्वाहा, प्रथ्वी श्रौर कत्तिकाओं ने तुम्हे उत्पन्न किया है। हे ष 
यार्थ SAT खिलौना है । तुम अपनी इच्छा के AGAR र गक 
í aed 3 fj ज और देवराज हो । h j 
TEN सना सोम और मरुत्‌ हा । तुम्ही धर्म, वायु, पर्वतरा | 


| 4 से भी सनातन, प्रभुओं के भी प्रभु, सत्य के कर्ता 


तरह-तरह के रूप रख लेते हा । 


f, दैत्यों का संहार करनेवाले, 


T ने भार icm हल हारा स्वरूप है। तुम परसात्मा । | 
जीतनेवाले शर Ag देवता हा। सूक्ष्मतम तप तुम्हारा सरू à b 


|: 
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ओर आत्मा के ज्ञाता हो । तुम्ही परमात्मा आर आत्मा हो । परम धर्म और काम हु 
स्थित है। तुम्हारा तेज सब जगत में व्याप्त हो रहा है | सव देवताओं से बढ़कर क्षो 
हे बारह नेत्रों ओर हाथां से शोभित, तुमको प्रणाम है | लोकनाथ, मेने अपनी बुद्दि 
अर शक्ति के अनुसार तुम्हारी स्तुति की हे । इससे अधिक जो तुम्हारी सूक्ष्म गति है, उसके | 
बारे में में कुछ नहीं जानता | 

हे युधिष्ठिर! जो ब्राह्मण मन लगाकर स्कन्द के इस जन्मवृत्तान्त को.पढ्ता है, जो nnn) 
को सुनाता है या ब्राह्मण के मुँह से सुनता है, वह आयु, धन, निर्मल यश, पुत्र, शत्रु जय, पु 
और तुष्टि पाकर अन्त समय स्कन्दलोक की पवित्र गति पाता है | 


द्रोपदीसत्यभामा-संवादपव 
p सो तेतीस अध्याय 


द्रौपदी ओर सत्यभामा की बातचीत 

वैशम्पायन कहते हें--हे जनमेजय, एक दिन सब ब्राह्मण ओर महात्मा पाण्डव अपने 
आश्रम में बैठे हुए थे । इसी समय द्रौपदी ओर सत्यभामा भी वहाँ एक स्थान पर ग्रा Ui 
प्रिय वचन बोलनेवाली दोनों सुन्दरियां की भेंट बहुत दिनों के वाद हई थी । दोनों आपस में 
कुरुवंश Me यदुवंश की विचित्र वाते कहने लगों । श्रीकृष्ण की प्यारी रानी, सत्राजित्‌ क 
कन्या, सत्यभामा ने एकान्त स्थान में द्रौपदी से पूछा- हे द्रौपदी, तुम कैसे व्यवहार से लोक 
पाल-सदृश अपने वीर बली पतियों को सन्तुष्ट रखती हो? हे सुन्दरी, तुम्हारे पति तुम पर क | 
क्रोध नहीं करते; सदा तुम्हारे वश में रहकर तुम्हारा मुँह ताका करते हैं। उनमे gat 
कारण आपस में कभी scat का भाव नहीं देखा जाता | इसका कारण क्या है ? CIS 
तुमने इसके लिए क्या कोई व्रत, तप या जप किया है? अथवा किसी मन्त्र, दवा T | 
जड़ी-बूटी आदि का सहारा लिया है? हे पाथ्वाली, मुझे भी ऐसा कोई यश श्रौर gm" 
बढ़ानेवाला उपाय बताओ, जिससे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे वश में रहें | 

पतित्रता भाग्यशालिनी द्रौपदी ने कहा--हे सत्यभामा, यह तुम मुभसे दुष्ट 
आचरण पूछती हा । . जिस राह पर ग्रोछे स्वभाव की faat चलती हैं उसका उत्तर ही p 
दिया जा सकता है ? तुम ऐसी स्री के लिए ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं कहा जा SR 
क्योंकि तुम बुद्धिमती हो और श्रीकृष्ण की प्यारी रानी हा । देखे, जब पति जानता gm 
मुझे वश में करने के लिए मन्त्र-जन्त्र करवाती है तब वह सदा उससे उसी = घबराता है 
तरह लाग घर में रहनेवाले साँप से डरते हैं । जो चिन्तित रहता है उसे शान्ति कहां ॥ 


Mw 


खियों T 


CY wg JF HH’ st. aH 
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ही नहीं तब सुख कहा से दोगा | SUR Waser से पति कभी खत्री के वश में 
ह सकता; उलटे बुराई ही पैदा हाती aa जिन लोगों के द्वारा खियाँ पतियों को वश में 
ले के यल कराती हैं वे ऐसी em आदि दे देते हे जिससे दारुण रोग भी कभी-कभी पतियों के 

हो जाते हैं । कोइ-कोइ धूत शत्रु, वशीकरण की दवा बताकर, ज्यों से उनके पतियों 
apa दिला देते PI इससे वश होने के बदले पति मर तक जाते हैं। पुरुष जीभ से जा 
बाते हैं और शरीर में जो लगाते हैं उसमें वशीकरण के लिए धूतों के दिये चूर्ण आदि मिल्ला देने 
भी पतियों की मृत्यु या उनके रोगी हाने की आशङ्का रहती है। बहुत सी पापिनी faat 
हामी को काबू में करने का यत्न करने में ऐसा कर बैठती हैं कि वे जलन्धर रोग से पीड़ित, 
ad, श्रसमय में ही वृद्ध, नपुंसक, पागल, अन्धे और बहरे तक हो जाते हैं। सत्यभामाजी, 
बी को ग्रपने पति का अनिष्ट या अप्रिय कभी न करना चाहिए । महात्मा पाण्डव मेरे जिन 


v NM ONIS wy ~ cd T A 
, काग से प्रसन्न रहते हैं, जेसे व्यवहार से मैं उन्हें अपने वश में रखती हँ, वह तुमसे कहती हुँ, 


x 


ll में अहड्डार, काम-वासना, क्रोध आदि दुष्ट भावों से वचकर पवित्रता के साथ पाण्डवों 
AAR उनकी अन्य स्त्रियां की सेवा करती रहती हूँ । मैं seat छोड़कर, मन को वश में रखकर, 
सेवा करती हूँ। घमण्ड को पास नहीं फटकने देती । सदा पतियों का मन रखती हूँ । कभी 
कोर बचन नहीं कहती । सन्देह की दृष्टि से नहीं देखती । बुरी जगह पर नहीं बैठती । 
रब चाल नहीं चलती । निन्दित विचार प्रकट करनेवाली नजर से नहीं देखती | पाण्डव लोग 
पूव र प्रश्नि के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन, महारथो, उम्रवीय और प्रताप- 
गते हे दृष्टि से ही शत्रुओं का नाश कर देते हैं | उनकी सेवा मैं उल्लिखित रीति से करती हूँ । 
पता, गन्धर्वे या मनोहर रूपवाला, जवान, ठाट-बाट से रहनेवाला अथवा धनी मनुष्य, कोई भी 
ए के सिवा मेरे हृदय में स्थान नहीं पाता । पाण्डवों के भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं 
a p बिना pet नहीं हूँ। उनके सा Sth पर ही सोती हँ | यहाँ तक कि 
A र लोगों ai सेवकों के खाने-पीने से पहले भी is स्नान; भोजन रायन नहीं के 
TN = या गावि से लौटकर जब घर आते हैं तब में आगे से उठकर उन्हे भीतर ले आती हूँ, 
केक सन देती हूँ, हाथ-पैर-मुँह धोने के लिए पानी लाकर देती हूँ । इस प्रकार आव-भगत 
है सन्तुष्ट रखती हुँ । घर और घर की सब सामग्री साफ रखती हूँ । सफाई के साथ 
à Cl ठीक समय पर उन्हें भोजन कराती हूँ । यत्न के साथ अन्न आदि को अएडार 
Wei | तिरस्कार के वचन कभी जीभ पर नहीं लाती । न तो बुरे चलन की स्त्रियों के 
hr, es न उनसे मित्रता ही रखती हूँ | याहु छोड़कर पन | पति की रुचि E A 
। दिल्लगी की बात के हँसती नहीं हूँ । द्वार पर खड़ी नहीं रहती। घर से 'म 
बाग में देर तक नहीं ठहरती a तो बहुत हँसती हूँ और न बहुत क्रोध करती हूँ । 
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क्रोध उत्पन्न हानेवाले कामे An अवसरों को बचा जाती हूँ। पति से अलग रहना सुभे अच्छा | 

नहीं लगता । घर के या कुटुम्व के किसी काम से जब पति परदेस जाते हैं, तब मैं फूल-माता | 

३० सुगन्ध आदि का सेवन नहीं करती । ब्रह्मचर्यत्रत धारण किये रहती हूँ । मेरे पति जो चीज 
नहीं खाते-पीते, जिसका सेवन नहीं करते उस ल मेंभी छोड़े रहती हूँ। हे सुन्दरी | 

सब काम पति के उपदेश के अनुसार करती हूँ । पति का प्रिय ओर हित करना मेरा नित्य का | 

त्रत है । पति के पास पवित्र दाकर, सुन्दर कपड़े और गहने आदि पहनकर जाती हूँ | 

मेरी सास ने अपने कुटुम्ब के प्रति जिन कर्तव्यों का उपदेश मुझे दिया था उनका पाहन | 

सदा करती हूँ । भित्ता देना, देव-पूजा, श्राद्ध, पर्व के दिन अच्छे-अच्छे भोजन बनाना, माननीय | 

पुरुषों की पूजा और सत्कार करना MT अन्य जो अपने कतव्य m मालूम हैं उन सबको दिन: 

रात किया करती हूँ । कभी विनय के भाव को और पतित्रतो के नियमे को नहीं छोड़ती। 

मेरे पति कोमल स्वभाव के, सत्यत्रत, सज्जन, सत्य धर्म का पालन करनेवाले और क्रोध के समय 
जहरीले साँप के समान भयङ्कर हैं। में सदा उनका मन लिये रहकर उनकी सेवा करती हूँ। 

बहन | पति के आश्रय में रहना, अर्थात्‌ उसके अधीन रहना स्त्रियां का सनातन धर्म है। पति 

ही स्त्रिया का देवता और एकमात्र गति है, कोन समझदार स्री उस पति के विरुद्ध काम | 
करेगी ? किसे पति का अप्रिय करना ठीक जान पड़ेगा ? हे सुन्दरी, मैं पतियों को हीन ele 

से कभी नहीं देखतो । उनसे अच्छा भोजन नहीं करती । उनसे बढ़-चढ़कर कपड़े AN गहन 

नहीं पहनती । अपनी सास की निन्दा कभी नहीं करती । सदा श्रपनी सास की सेवा करती 

£i मैं सदा लगन से सब काम करती हूँ, बड़े-बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहती हूँ । इन्हीं UU 

को देखकर मेरे पति मेरे वश में हैं | | 

हे सत्यभामा | वीर पुत्रों की माता, सत्यवादिनी, आर्या कुन्ती को मैं अपने हाथ से परोस" | ` 

| कर भाजन कराती हूँ, और उनकी सब तरह की सेवा करती हूँ । उनसे बढ़कर न तो मा p जे 
| | . ४० करती हूँ और न कपड़े या गहने पहनती हूँ कभी कोई ऐसी बात नहीं कहती जो कठोर | t 


| 

D 
iad 

th 


|| 53 न UP में आठ हजार | 

i] या उन्हें बुरी लगे । पहले महाराज युधिष्ठिर के भवन में नित्य सोने के थालों में 3 E x 
प 

ब्राह्मण भाजन करते थे । इनके सिवा अट्टासी हजार स्नातक गृहस्थ ब्राह्मण महाराज युधि 


के यहाँ से अन्न-वस्त्र पाते थे । एक-एक ब्राह्मण की सेवा के लिए तीस-तीस दासियाँ e à 
Gt । इनके सिवा दस हजार ऊद्‌ ध्वरेता यतियों का सोने के थालों में भोजन दिया जाता a 
| बहन, मैं इन सब वेदपाठी ब्राह्मणों को वैश्वदेव कर्म से वचा हुआ अन्न खिलाकर BAT a 
d देकर, यथायोग्य सबकी पूजा करती थी | गह | नि 
if बहन, महाराज युधिष्ठिर के एक लाख दासियाँ थीं । ara के वा जूबन्द y aly 
| मूल्यवान्‌ माला, कपड़े, चन्दन आदि से सजी हुई, सुन्दर रूपवाली, मणि-रत्र शी | 
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| पाहे गावी हुई ये दासियां महाराज के आगे नाचती गाती रहती थीं; और भी अनेक 

| सेवा करती थौं | सोने के थालों में अन्न लिये हुए ये दासियाँ, अविथियोँ रौर 

| (रातों को मोजन भी कराया करती थीं + सत्यभामाजी ! मैं उनके नाम, रूप और खाने 

हते का हाल, सव जानती थी । कव किसने क्या काम किया श्रौर किसका क्या काम बधा 

gri इसकी ख़बर भी मुझे रहती थी । जिस समय महाराज युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ में राज्य 

| «di sw समय एक लाख घोडे आर एक लाख हाथी उनकी सवारी के साथ निकलते थे। ५० 

gig सवकी गिनती मालूम थी । में ही इन सवका सव तरह का प्रबन्ध करती थो । सब 

Lagu (महला ) का, सव नोकरों का, सब परिवार का, गाय और भेड़ आदि पशुओं को 
AWA रखवालों तक का प्रबन्ध और देखभाल मैं ही करती थी । - 
बहन, महाराज के राज्य की आमदनी और खर्च का हिसाव मुझे मालूम रहता था और 

म ही उसकी जाँच-पड़ताल करती थी । भरतकुल-श्रेष्ठ पाण्डवों ने. इस तरह राज्य की और 

इ को देखभाल का काम मुझे सौंप रक्खा था | वे निश्चिन्त होकर धर्म-कर्म में लगे रहते थे 

रमै सव सुख छोड़कर यह भार संभाले. हुए दिन-रात परिश्रम करती थी । gw पुरुष 

जि कामों के वो को नहीं संभाल सकते an 

Wa, ती होकर भी, अकेली सँभालती 

A वरुण के निधि पूण रत्लाकर सागर 

१ समान, पाण्डवों के aga में अथाह 

गे भरा पड़ा था । उसकी भी देख- 

URANA थी। बहन, मैं भूख 

कि की परवा छोड़कर: दिन को 


` > w ०५ MET य THT अपने 
i की सेवा से लग? qun ] 


तियो को सेवा करने में “दच र 
is पड़ते हैं; कभी मैं. 


पास पतियों के वशीकरण का यही उपाय है। छी चाल à 
à नहीं जानती । वे जिन उपायों को वशीकरण के लिए काम में लाती 


है आर न वे मुझे पसंद ET 


० 
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वैशम्पायन कहते हैं कि द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सत्यभामा ने कहा... | 
हे पाध्वाली, मेरा अपराध क्षमा करो । मैं तुम्हारी सखी हूँ, इसलिए मैंने दिल्लगी के तौर प | ह 
तमसे यह वात पुढी थो । उसके लिए तुम कोप या दु:ख सत करे | 


दो सो चांतीस अध्याय 
स्वामी की सेवा के सम्बन्ध में द्रौपदी का उपदेश 


दरौपदी ने कहा--सत्यभामा, सुनो, मैं तुमको स्वामी के चित्त को अपनी ओर खींचने a | 
जा उपाय बताती हूँ वह निर्दोष है । वह उपाय ठीक तौर से करने पर तुम अपने स्वामी गो 
dat से छीन लोगी । बहन, at के लिए सब लोकों में पति के समान दूसरा देवता नहीं है। 
पति प्रसन्न होता है ता खरी के सव मनोरथ पूरे होते हैं और यदि वह नाराज़ होता है तो स 
कामनाएँ निष्फल कर देता है। खियाँ पति के प्रसाद से सन्तान, विविध भोग, उत्तम शय्या 
अद्भुत आसन, कपडे, माला, सुगन्ध पदार्थ, स्वर्गलोक और अनन्त कीत्ति पाती MES gm 
से नहीं मिलता । पतित्रता और नेकचलन feat दुःख भेलकर सुख पाती हें । तुम गित 
शारीरिक क्लेश सहकर, निष्कपट प्रेम का व्यवहार करके श्रीकृष्ण की सेवा करे | सुन्दर श्रुः 
कूल भाव से आसन-माल्ला-सुगन्ध आदि भाग के पदार्थे अर्पण करके, उन्हें इस प्रकार प्रसा 
करे जिससे वे aah’ कि तुम उनको हृदय से प्यार करती हा । ऐसा व्यवहार करोगी di 
सब रानियो को छोड़कर तुम्हीं को चाहेंगे । दरवाज़े पर उनकी आवाज़ सुनते ही तुरन्त 5 $ 
कर ग्रभ्यरथना के लिए आँगन में खड़ी हो जाया करे ।. वे ज्योंही भीतर आवें eid बैठने $ | 
लिए आसन बिछा दिया करा । उनके पैर घो दिया करा । वे दासी से कोई काम करी * | 
लिए कहें ता तुम स्वयं उठकर वह काम करा । बहन | श्रीकृष्ण तुम्हारे इन भावों को देख 
अपने ऊपर तुम्हारी ऐसी भक्ति और अनुराग देखकर, अवश्य तुम्हारे वश में हो जायेंगे | gm 
भाव देखकर श्रीकृष्ण को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि तुम सवसे बढ़कर उन्हें चाहती है! 
बहन! यदि श्रीकृष्ण तुमसे कोई वात कहें और वह छिपाने के योग्य न हो, ता भी तुम उसै e 
से मत कहा | क्योंकि जा तुम्हारी कोई सात उस बात को सुनंकर श्रीकृष्ण से कह देगी ते. | 
पर अपने मन में नाराज़ हा सकते हैं । जो लोग तुम्हारे पति के प्यारे, हितचिन्तक i a 
पर स्नेह रखनेवाले हों, उन्हें अनेक प्रकार से भोजन कराओरे, उनका सत्कार करो | ' 
लोग उनके शत्रु, विरोधी, अशुभचिन्तक, उपेक्षणीय और कपटी di, उनको पास न आने दै P 
श्रीकृष्ण को भी उनसे अलग रखने की चेष्टा करती रहा ।- पर-पुरुष के BU a à 
मतवालेपन को मत प्रकट होने दा | पुरुषों के आगे न ता बहुत बोलो और न अपने है 
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gue होने दो । लज्जा शार से SIX क साथ रहो । sus और साम्ब तुम्हारे पुत्र 
४ परन्तु एकान्त में उनके पास भी मत वेठो । क्रोधी स्वभाववाली, मद्य didam बहुत 
रेवाली, कर्कशा चोर, दुष्ट, चञ्चल fadi का सङ्ग मत करो | अच्छे वंश की 
| 1 पाप से उरनेवाली पतित्रता स्त्रियां से मित्रता करो--उनके पास बैठो-उठो | मूल्यवान्‌ 
गहने, चन्दन-ग्रेगराग आदि से सज-धजकर सदा पति के पास जाग्नो और उनकी 
सत्यभामा, ये मेरे बताये हुए उपाय यश ओर सोभाग्य बढ़ानेवाले 


रा। 

= पति की सेवा करनेवाली खी मरने पर स्वगलोक को जाती है। सौतेँ शत्रुता करके 
अ | अम हमको हानि न पहुँचा सकंगी । 
a 
a दो सो पैंतीस अध्याय 
E सत्यभामा सहित श्रीकृष्ण का द्वारका का जाना ॥ 
तुत बैशस्पायन कहते हैं--महर्षि मार्कण्डेय और महात्मा पाण्डवां के साथ अनेक प्रकार 
निव गी बातचीत करके, कुछ दिन रहकर, sus ने द्वारका को जाने का विचार किया। अब 
og | WH से मिल-मेटकर रथपर चढ्ने के समय श्रीकृष्णचन्द्र ने सत्यभामा को वुलाया | 
स्त्र | FONT ने द्रौपदी को प्रेमपूर्वक गले से 
qi | णाकर कहा--बहन द्रौपदी | तुम खद 
इः || १ रेरे, व्याकुल मत होओ। सोच में 
ने ॥ RU का जागना छोड दा। शीघ्र ही 
ने $ | ऐर देवतुल्य पति शत्रुओं को जीतकर फिर 
वर्क |` P पेग । तुस्हारे समान चरित्र, शील 
ji SC लचणोवाली खियों कमी अधिक 
E n OU नहीं भोगती । मैंने ऋषियों 


र कि तुम्हारे सब शत्र मारे जायेंगे 


aR 
वे | तुम अपने पृथ्ची 
| 2 : : Es के साथ इस E 
"i| Re ज्य भोगोगी । हे द्रौपदी 


E बेटे 
ae] शके mem शीघ्र ही मारे जायेंगे 
i ३ | tag,  यषिष्ठिर फिर इस प्रथ्वी के सम्राट, होंगे और तुम अपनी अ E as 
| HE से भरी और माह को प्रप्त जा कुरुकुल की खियाँ वनवास के समल gA 


११ 
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देखकर हंसी थीं उन्हें शीघ्र ही तुम SUD दशा म॑ हस उनके सब इरादे मिट्टी में मित wal 
|; तुम्हारे दुःख के समय जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया हैं, उन्हें तुम मरा हुआ ही समभो। | 
| १० प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, श्रुतसेन श्रौर शतानीक, ये तुम्हारे पांचों बेटे राज्ञो- खुशी से है।| ' 

वे सब युद्धकला में निपुण, अख्न-विद्या में प्रवीण आर वीर हे । वे अभिमन्यु की तरह AG 


में आराम से रहते हैं | सुभद्रा दवा . तुम्हारा हा तरह स्नेह से उनका पालन और tenir | 


3 

करती हैं। maa की माता रुक्मिणी देवी को तुमसे पूरी सहानुभूति है। वे faiza , 
सन्तापरहित होकर तुम्हारे पुत्रों को प्रसन्न रखती हं । वे. तुम्हारे सुख में सुखी ओर तुम्हारे gal य 
में दुखी हैं । स्वयं भगवान्‌ कृष्णचन्द्र श्रपने पुत्र भानु आदि से बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को चाहे | ९ 
हैं। मेरे ससुर बसुदेवजी तुम्हारे पुत्रों के खाने-पीने-पहनने का खयाल रखते हैं। बलभद्र ग्रादे | ह 
अन्धक और वृष्णिवंश के यादव उन कुमारों पर बड़ी प्रीति रखते हैं । बहन, प्रद्युस्त के साध Es 
तुम्हारे gat की गहरी मित्रता है। इसलिए तुम श्रपने पुत्रों की चिन्ता न करो | q 
इस प्रकार प्रिय, सत्य और मनोहर वचन कहकर सत्यभामा श्रीकृष्ण के साथ रघ प| ४ 

चढ्ने के लिए तैयार हुई । सत्यभामा'ने द्रौपदी की प्रदक्षिणा की और फिर रथ पर सवारहे| f 


गई | मुसकाकर श्रीकृष्ण ने भी द्रौपदी को समझाया | इसके बाद घोड़ों को हाँकका 
१८ कृष्णचन्द्र अपनी पुरी की ओर चल दिये । 


घाषयात्रापर्व 
दा सो छत्तीस aata 


Bag का विळाप श्रौर चिन्ता 

जनमेजय ने कहा--हे तपोधन, नरश्रेष्ठ पाण्डवो ने इस प्रकार वन dos हण 
गर्मी और आँधो-पानो-धूप आदि के कष्टों से ढल उस पबित्र सरोवर और वन में जर 
फिर क्या किया ? यह विस्तार-के साथ मुझसे कहिए। - 

वैशम्पायन कहते iaa को बिदा करके पाण्डव लोग फिर उसी सगे 
पास आय AR वहाँ पर एक सुन्दर कुटी वनाकर रहने लगे। बीच-बीच म बेर 
बनों में, पर्वतों पर और पवित्र नदियों के किनारे विचरने जाया करते थे । TATA 
स्वाध्याय करनेवाले तपोधन प्राचीन महर्षि लोग भी उनसे मिलने आते थे। पाण्डव लोग पर 
शक्ति उनकी पूजा ओर सत्कार करते थे । 
i एक दिन प्राचीन कथाओं के कहने में चतुर एक ब्राह्मण पाण्डवों d मिलने 
पाण्डवों से मिलकर बातचीत करने के बाद, उनसे बिदा होकर, वह ब्राह्मण इच्छाव 


CET dex 


| 
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महाराज gag की n में पहुँचा |. कुरुवंश में श्रेष्ठ वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उस 
का यश्रोचित सत्कार किया | इसके वाद USE के पूछने पर वह ब्राह्मण 
हाल इस प्रकार कहने लगा--- 

राजन्‌, इस समय Mee लोग जाडा tet othe पाती चूत आदि के कष्ट सहते-सहते दुबले 
हे गो हैं, वे कठोर दुःख आर कष्ट सह रहे हैं। वीर पतिग्रों से सनाथ द्रौपदी इस समय 
प्नाध की तरह केश पा रही हैं। विचित्रवीर्य के पुत्र महाराज धृतराष्ट्र को ब्राह्मण के मुँह से 
गह हाल सुनकर पाण्डवों पर वड़ो दया आई । पाण्डव लोग राजकुमार और राजा के. पौत्र 
कर बन में ऐसे कठिन दुःख भोग रहे हैं यह सोचकर, व्याकुल होकर, 3 लम्बी ala’ लेने 
ai) फिर किसी तरह सँभलकर, धैर्य धारण कर, उन्होंने सोचा कि d ही ता उनके इन दुःखों 
का कारण हूँ। महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे कि जो युधिष्टिर मेरे पुत्रों में जेठे, सत्यपरायण, 
विदय, सुशील और प्रथ्वी पर अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो पहले रंकु मग 
adi के बिछौने पर बढ़िया कोमल शय्या पर सोते थे, वेइस समय पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे | 
जिनक सूत-मागध-वन्दीजन नित्य सबेरे स्तुतिपाठ करके जगाते थे, वे इन्द्रतुल्य धर्मराज युधिष्ठिर 
पत्तियों का कलरव सुनकर सबेरै आँख खेलते Bit) महाबली भीमसेन आँधी ्रौर घाम सहने 
निल हो गये होंगे । कोप के मारे उनका शारीर काप रहा होगा । वे द्रौपदी के सामने किस 
एह धरती पर सोते होंगे ? सुकुमार मनस्वी अर्जुन धर्मराज क्रे आज्ञाकारी हैं। इसलिए 
PAR सकने के कारण क्रोध के मारे वे भीतर ही भीतर जलते होंगे । रात को उन्हें नींद 
पडती होगी । वे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीमसेन आदि को सुखभोग से भ्रष्ट 
सि कोष के मारे जहरीले साँप की तरह लगातार लम्बी साँसे' ले रहे होंगे। सुखभोग के 


-q ^ ` ~ ० Yn T) 
| "UHR सहदेव, धर्म और सत्य के फन्दे d d रहने के कारण, बढी बेचैनी के साथ 


tag राते" बिता रहे होंगे । वैसे ही वायु के समान वेग और बलवाले वायु-पुत्र भीम- 

Tig के प्रतिज्ञारूपी धर्मपाश में dd रहने के कारण, क्रोध का रोककर प्रथ्वी पर पड़े 

होंगे। धर्म और सत्य उनको इस समयं रोके हुए हैं, इसी से वे मेरे पुत्रों को मारने 
बिए उपयुक्त समय की राह देख रहे होंगे । ; 

` ` अजातशवु युधिष्ठिर का कपटद्यत में जीतकर दुःशासन ने जो कठोर वचन कहे हैं वे भीम- 

र में प्रवेश करके सूखी घास को आग की तरह, जला रहे होंगे । qiga युधिष्ठिर 

us अपने मन में न लावेंगे; aga भी उनके अनुगामी हैं। एक भीमसेन का ही कोप, 

A jus से आग की ALE, वनवास के कष्टों से बढ़ रहा हागा। उस 

स मानो TAM हो रहे होंगे | वे हाथ से हाथ मलकर इस तरह गर्म और लम्बी ata ले रहे 

पृत्र-पौत्रों को भस्म कर देंगे। अर्जुन और भीमसेन दोनों क्रोधी और काल फे 
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समान हैँ। वे वजतुल्य बाणों की वर्षा करके शत्रुसेना के एक आदसी को भी जीता न छोड) | 
दुयोधन, शकुनि, सूतपुत्र कणे और मन्दबुद्धि दुःशासन ये लोग अजुन ओर भीमसेन से wl 
हानेवाले भय को नहीं देखते । जेसे शहद उतारनेवाला शहद पर दृष्टि रखता हे, पर sui 
गिरने का खयाल नहीं रखता, deb ही वे राज्यसुख पाने पर दृष्टि रखते हैं, किन्तु उससे à 
बाले विनाश को नहीं देखते । मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करके यदि उसके फल की इच्छा | 
रखता है ता विवश होकर उसे उसका फल भोगना पड़ता हे उससे वह बच कैसे सकता sy 
अच्छी तरह जोते हुए खेत में यदि बीज बोया जाय और ठीक समय पर वर्षा भी हो किनु | 
फिर भी उसमें फल न उत्पन्न हा, ता उसे देवविडम्बना के सिवा ओर क्या कहेंगे ? रचा | 
इसी तरह मेरे ओर दुयोधन आदि के हृदय में वृद्धो के हितवचन जा सफल नहीं होते, उसका 
कारण दैवकोप ही है। शकुनि ने कपटक्रीड़ा करके अच्छा नहीं किया । पाण्डवो ने भी ज | 
दुष्टों को उसी समय न मारकर अच्छा नहीं किया । मैंने भी कुबुद्धि पुत्रों का कहा मानकर | 
कोरवों के नाश को बुलाया, सो अच्छा नहीं किया । जैसे हवा न पाकर आग जरूर बुझ जाग | 
है, गर्भिणी स्त्री अवश्य बच्चा पैदा करती है, सबेरे रात का अन्त अवश्य होता है और रात्रिक | 
आरम्भ में दिन का अन्त होता है, वैसे ही पाप का फल फलेगा ही--कोरवों का नाश हु 
बिना न रहेगा । चाहे हम धन का अपा 
जैन करें और चाहे दूसरे करें और उस उपा. | 
जित धन को लोग चाहे किसी को दें ग | 
न दे, किन्तु प्रयोजन के समय वह धा 
अवश्य ही अनर्थ का कारण होगा। शि 


से उसकी 


न की जायगी ता सैकड़ों तरद 
इस सर्ग 


क्षय होगा । चाहे जो हो, 
मुझे यही जान पड़ता है कि इस a 
कारण कुरुषंश का नाश अवश्य होगा; क्योंकि किये हुए कर्म का नाश नहीं EU 

फल अवश्य भागना पड़ता है | 
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| aa, अजन वन से भी इन्द्रलाक को "i शर वहां से चार प्रकार के दिव्य अन्न प्राप्त 

| पिर मठुष्य-लोक में um । एक इसी काम से जाना जा सकता है कि अर्जुन का 

|. क्म, साहस dir उद्योग कसा यता हे! toe इसी शरीर से खर्ग जाकर फिर 

E àv पर आना चाहेगा ९ $ 244 a m पड़ता ai काल ने जिनका विनाश उपस्थित 

कर दिया है उन मेरे पुत्रों को मारने के लिए ही Aga वहाँ से लौट आये हैं । सव्यसाची अर्जुन 
दिय व्र हैं; उनके गाण्डीव धनुष का बैग भी बड़ा भयानक है; श्रव अजुन ने दिव्य ae 

प्र कर लिये हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित उम्र तेज को कौन सह सकता है ! 

राजा धृतराष्ट्र की ये बाते' सुनकर शकुनि, कर्ण को साथ लिये हुए, एकान्त में दुर्योधन 

कै पास गया । वहाँ जाकर उसने दुर्योधन से सव हाल कहा | यह समाचार सुनकर चुदरवुद्धि 

| gia बहुत ही उदास और चिन्तित हुआ | ३१ 


दो सो सँतीस अध्याय 

दुर्योधन से करण और शकूनि की बातचीत 

वैशम्पायन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर कर्ण को साथ लिये हुए शकुनि 
हुन के पास जाकर कहने लगा--हे भरतवंशी, तुमने अपने पराक्रम से पाण्डवों को वनवासी 
| मारिया है। अरब तुम, स्वग में इन्द्र की तरह, अकेले सारी प्रथ्वी का राज्य करो | हे नरश्रेष्ठ ! 
१ g, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों ओर के सब राजा तुमका ‘av’ देते हैं। जो शोभायमान 
LUN पहले युधिष्टिर के पास थी वही इस समय तुमको ओर तुम्हारे भाइयों को मिली 
U पहले इन्द्रप्रस्थ में जाकर हमने युधिष्ठिर की जो शोभा शर वैभव देखा था, वह 
y n AR वैभव इस समय तुमको प्राप्त है। थोड़े ही दिन हुए, तुमने वुद्धिबल से शत्रुओं का 
"HEN करके उनसे राजलक्ष्मी छीन ली है। हे शत्रु-बीरों का नाश करनेवाले, अन्य सब 
Marat अधीन रहकर आज्ञा पाने की बाट जोहते रहते हैं। राजन ! अनेक पर्वत, Rit 
भे, सागर, नगर, नदी, गांव, खान आदि से शोभित सारी प्रथ्वी तुम्हारे अधिकार में है] 

५ महाराज ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और राजा लोग पूजा करते 
खा में देवताओं के वीच सूर्य जैसे अपनी किरणों से प्रदीप्त हो रहे हैं, वैसे ही Vul पर 


पै ada 
के प्रभाव से तुम तप रहे हा । रुद्रगण-सहित यमराज, Tus सहित इन्द्र और नक्षत्रों १० 


पहत ९ मानने 
चन्द्रमा के समान AD Coy न्स पाते 3T | म्हारे शासन को न मानने- i 

am मान तम अपने भ के बीच शाभा पाते हा | छ 
m ga अपने भाइयों oer कर 


| E भर तुम्हारी आज्ञा से प को वन में लक्ष्मी से हीन दीन 
ना ज्ञा से विमुख पाण्डवां को वन में लद seii || 
| `" भाहिए। हमने सुना है कि वे ae में सरोवर के पास, वनवासी अ t 
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रहते है । तेज और प्रभाव से युक्त सूर्य की तरह तपते हुए तुम वहाँ चलकर अपने अपूर्व ऐश) 
से seg fern । इस समय वे राज्य से भ्रष्ट, लक्ष्मी से होन और दीन हो रहे हैं; किन्तु 
श्रोयुक्त, समद्धिशाली ओर राजा हा । इसलिए इस समय वहाँ जाकर पाण्डवों से मेट «al 
बहुत ही अच्छा होगा। वे तुमको महावंश में उत्पन्न, मङ्गलमय, नहुप राजा के पुत्र महार |. 
ययाति के समान देखे | मित्रों को ,खुश करनेवाली ओर शत्रुओं को कुढ़ानेवाली तुम्हारी m 

सम्पत्ति और प्रभाव को देखकर पाण्डवों को अवश्य महाशाक ÈT | पहाड़ के ऊपर पह 
हुआ आदमी जैसे, अपने से नीचे पर दिखाई पड़नेवाली, जगत्‌ की चीजों को छोटी देखता i 
वैसे ही सम्पत्ति के शिखर पर पहुँचा हुआ आदमी हीन दशा में स्थित शत्रुओं की gem देखेग, | 
इससे बढ़कर सुख की बात और क्या होगी ? पुत्र, घन और राज्य मिलने से जो खुशी हे |. 
है वह उस खुशी के आगे कुछ नहीं है जो शत्रुओं की दुदेशा देखकर मिलती है। mail 
AGA को वल्कल और aaa पहने देखकर तुम बड़े सुखी होग्रोगे और तुम्हारा मनोरथ पू | 
होगा । तरह-तरह के मूल्यवान्‌ gai और गहनें को पहने तुम्हारी रानियां जब वल्कल श्र |. 
मृगछाला पहने हुए दुखिया द्रौपदी से मिलेंगी तव वह उन्हें देखकर aga ही कुढ़ेगी--अपन | 
निधन अवस्था से खिन्न होकर अपने जीवन भार भाग्य की निन्दा करेगी। सभा में 
द्रौपदी. को उतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना अब wa ठाटबाट किये हुए तुम्हारी रानियों | a li 
को देखने से हागा | 
वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, कर्ण और शकुनि राजा दुर्योधन से यों कहर | 
चुप हो GI P 
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दो सौ श्रड़तीस अध्याय. 
दुर्योधन का उत्तर 


| वैशम्पायन कहते हैं कि कर्ण के ये वचन सुनकर पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, 
| ढु फिर उदास होकर कहने लगा--कर्ण, जो तुमने कहा उसका इरादा पहले से ही मेरे मन में 
P Reg पाण्डव इस समय जहां रहते हैं वहाँ जाने के लिए पिताजी आज्ञा नहीं देते महाराज 
per पाएडवों के लिए सदा खेद प्रकट किया करते हैं। बे उन्हें तपस्या के कारण हमसे 
| प्रधिक भी समभते हैं। अथवा इस समय हमारा ग्रभिप्राय समझ जायेगे ता भी अनिष्ट की 
| GAT करके हमें वहाँ जाने की आज्ञा न देंगे । पिताजी यदि हमारा ग्रभिप्राय समझ लें 
हं | त कोई आशचयै नहीं; क्योंकि इस समय शत्रुओं को चिढ़ाने और कुढ़ाने के सिवा हमारे वहाँ 


| नेकी कोई जरूरत नहीं है । ; 
भर | हे कर, जुए के समय महात्मा विदुर ने मुझसे और शकुनि से जो कहा था, सो तो 


` (जानते ही हो | उन बातों पर और अन्यान्य सन्ताप की बातें पर सोच-विचार करके मैं वहाँ 
गाने या न जाने का निश्चय करूँगा । मैं यदि वन में द्रौपदी के साथ भीमसेन और अ्रजुन को 
| गरा सहते देखूँगा ता मुझे भी बड़ा हर्ष होगा | पाण्डवों को वल्कल और मगछाला पहने देखकर 
| p जैसी प्रसन्नता होगी, वैसी प्रसन्नता सम्पूर्ण प्रश्वीमण्डल का राज्य पाने पर भी नहीं हा सकती | 
TR द्रोपदी को गेरुए कपड़े पहने Qd इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी ? यदि १० 
1 P" dbz, भीमसेन आदि पाण्डव मुझे परम ऐश्वर्य से युक्त देखे तो मैं अपने जीवन को 
IN emm. किन्तु वन जाने के लिए आज्ञा लेने को मुझे कोई उपाय नहीं देख पड़ता । इस- 
j | "भ शकुनि और दुःशासन के साथ, सल्लाह करके ऐसा कोई उपाय निकालो जिसमें राजा 
य बन में जाने के लिए सुभे आज्ञा दे दे dod आज इस बारे में अपना RASA p 
S रुल पिताजी के पास जाऊँगा। मैं पहले से ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ वहाँ बैठा ; 
X. शकुनि के साथ आकर अपना सोचा हुआ उपाय कहना | तब महाराज के थर 
। >E सुनकर मैं पितामह से विनय करूँगा और इस प्रकार वहाँ जानेका प्रबन्ध कर गा । 
दोन "ही होगा? कहकर कर्ण और शकुनि अपने-अपने स्थान को चले गये। सबेरा होने पर 
hv व्हे p पहुँचा और हँसकर कहने m मैंने p 
"wg | भ्रापके घोष ( गायों के समूह ) द्वैतवन में ही Lj ; J: | 
| पही अच्छा उपाय है | इस लोग घोषयात्रा के बहाने वहाँ जायेंगे) सहारन, ; 
m a तुम्हारा आवश्यक कर्तव्य है, इसके लिए तुम्हारे पिताजी भी श्रनुमति दे | 
| और दुयोधन इस तरह घोषयात्रा के बारे में सलाह कर रहे. थे) कि शकुनि ते भी? 
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आकर fud हए कहा--मैंने वन जाने का जो उपाय सोचा है उसके अनुसार राजा से im | 
जाने की आज्ञा माँगागे ता अवश्य मिल जायगी । द्वेतवन में गाये SUO हुई हें । quus | 
घाषयात्रा के बहाने वहाँ चलेंगे । शकुनि की भी वही राय देखकर दुयाधन आर कण को ag | 
खशी हुई! तीनों ने हसकर आपस में हाथ मिलाया । अब वे महाराज धृतराष्ट्र के पास गगे। 


दा सो उन्तालीस Beata 
घोपयात्रा के लिए zaug का श्रनुमति देना 
वैशम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय | दुर्योधन, शकुनि ओर कर्ण, तीनों धृतराष्ट्र के पास | 
पहुँचे । दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से और धृतराष्ट्र ने उन सबसे शारीरिक छार मानसिक कुशल का 
हाल पूछा । इसी समय, जिसे दुर्योधन ने पहले से ही पढ़ा रक्खा था उस, समङ्ग नाम के गेप | 
ने धृतराष्ट्र के पास आकर निवेदन किया--महाराज, आपकी सब गाय समीप हो आ गई 
इसी समय शकुनि और कर्ण ने कहा--राजन्‌, इस समय आपकी सब गाय रमर 
स्थान में आकर ठहरी हैं । याद रखने के लिए गायों की गिनती करने और हर एक गाय श्रै 
बछड़े की अवस्था, जाति आदि लिखने का यही समय है । इस कारण आप राजा Ga 
बहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। उस समय दुर्योधन वहाँ शिकार भी खेलेंगे । 
धृतराष्ट्र ने कहा--शिकार खेलने जाना ओर गायों को देख-भाल करना अच्छी वा 
किन्तु मेरी राय में गोपों के कहने पर विश्‍वास करके वहाँ जाना ठीक नहा | मैंने सुता ह 
पुरुषसिंह पाण्डव उसी ट्वैतवन में, सरोवर के पास, जहाँ हमारी गाये हैं, ठदरे हुए t| q 
कारण मैं स्वयं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता । हे कर्ण, महारथी पाण्डव कपट 
जुए में हारकर वन को गये हैं और वहाँ अनेक प्रकार के छेश सह रहे हैं। वे पर्छ 
और स्वभाव से ही बली हें । धर्मराज युधिष्ठिर ता तुम पर कोप नहीं कर सकते, किन्छु भाग 
सेन बड़े ही क्रोधी और द्रौपदी साक्षात्‌ तेज की मूत्ति है । तुम घमण्ड d आकर उनसे 
तरह की छेड-छाड करोगे ता तपस्वी पाण्डव या ते तपस्या के प्रभाव से तुमको भक्त aC 
अथवा Fate ug आदि से तुम्हें मार डालेंगे । यदि तुम अपने जत्ये का बड़ा qe 
उनसे कुछ बुरा व्यवहार करोगे (उन्हें जीत लागे या कैद कर लोगे) ता भी del 
उन्हें जीत लेना भी सहज काम नहीं दै । महाबाहु अजुन इन्द्रलोक में रहकर 
आये हैं। पहले जब दिव्य seat की विद्या नहीं जानते थे तभी अजुन ने समुद्र 
जीतकर अपने अधीन कर लिया था। अब तो वे दिव्य wa सीख आय है 
महारथी अर्जुन क्या तुम्हें मार डाले बिना छोड़ेंगे ? इसलिए मेरी बात सुनकर छ 
हो जाना चाहिए--वहाँ जाने का विचार छोड़ देना चाहिए। यदि गोपां के कहने 


~ 
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यह समझकर कि पाण्डव हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वहाँ जाओगे और पाण्डवों 
गे, तो तुम्हे य aat d AREN पड़ेगा । मान लो कि तुम कुछ छेड़छाड़ नहों करोगे, 
कळु तुम्हारा कोई feret gafa ws युधिष्ठिर काया किसी पाण्डव का अपमान कर 
ग, तो उससे भी यही Sey इस कारण गायों की गिनती और पहचान लिखने 
के ति किसी विश्वासी पुरुष का वहा भेज दो | तुम्हारा स्वयं वहाँ जाना किसी तरह ठीक नहीं | 

शकुनि ने कहा--राजन्‌, बड़े पाण्डव धर्मात्मा युधिष्ठिर बारह वर्ष तक वन में रहने की 
प्रज्ञा सभा में कर चुके हैं । उनके छोटे भाई धर्मात्मा चारों पाण्डव बड़े भाई के कहे में हैं । 
इति वे हमारे वहाँ जाने से कभी न चिढ़ेंगे। शिकार खेलने के लिए, और गाय-बछड की 
Re तथा पहचान लिखने आदि का काम करने के लिए, हमारा जी बहुत चाहता है । हमको 
mata मिलने की उत्सुकता नहीं है। न हम उनके श्राश्रम में जायँगे, न उनसे छेड़छाड़ २० 
कर ane न कोई अन्याय ही हमारी ओर से होगा | 


| कजे, am 


मणाय शकुनि के यों कहने पर, इच्छा न रहते भी, राजा धृतराष्ट्र ने मन्त्रियाँ के साथ दुर्योधन 

N ७, ^ be. A A y 
| गेवहाँ जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर दुःशासन, शकुनि और कर्ण के 
तं बै | साध दुर्योधन द्वेतवन को रवाना 


हुग्रा | उसके साथ सैकड़ों faut 
a बहुत सी सेना चली । सब 
शेटे भाई 9m अपनी-अपनी 
fit को साथ लिये अनेक पुर- 
बासी भी दुर्योधन के साथ ट्वैतवन 
सरोवर देखने को चले । 
WR रथ, तीस हजार 
दायी, नव हजार घोड़े और 
शस्य पैदल सेना दुर्योधन के 
आथ चली | बहुत से छकड़े, 


आठ 


ani | WR w E 

"a x वैश्याएं , बनिये, स्तुतिपाठ 

छ V बन्दीजन और शिकारी भी दुर्याधन के पीछे चले | $ वैसा ही कोलाहल उस 
` जेनेमेजय ! वर्षाकाल में आँधी आने से जैसा घोर शब्द होता हैं वैसा ह : 


का 


"hr 


में > पर 
खुन पड़ता था । दुर्योधन ने जाकर द्वेतवन में, सरोवर से दा DE के फासले पर, 


S € 
ड्र डाल द्या | 3 
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दा सो चालीस अध्याय 


दुर्योधन के श्रादमियों से और गन्धर्वो से विवाद 
X 


वैशम्पायन कहते हैं--वन में इधर-उधर डेरा डालता हुआ दुर्योधन उस स्थान के पास | 
पहुँचा जहाँ उसकी गायों को लिये हुए ग्वाले ठहरे हुए थे। गोपों के उस गाँव के पास al 


दुर्योधन के आदमियों ने एक रमणीय, जाने हुए, स्थान पर दुर्योधन के रहने का स्थान बनाया। 
वहाँ छायादार पेड़ थे श्रोर पानी भी सरलता से मिल सकता था । कर्ण, शकुनि और दुःशासन 
आदि अन्य भाइयों के लिए भी, पास ही पास, श्रेष्ठ निवास-स्थान वनाये गये | 

वहाँ दुर्योधन की असंख्य गायें थी । उन सबको गिनवाकर AN पहचान लिखवाका | 
दुर्योधन ने aaa पास आये हुए जिन बछड़ों को नाघने और दागने के योग्य समभा, उनके fm 
वैसी आज्ञा दे दी। इस प्रकार बछड़ों-सहित गायों को गिनने और पहचानने का काम हे | 
जाने पर दुर्योधन ने तीन साल के, काम के लायकृ, बछड़ों को अलग गिनने की आज्ञा दी। झ 


तरह सब कामों से छुट्टी पाकर दुर्योधन वहाँ बड़े आनन्द से विहार करने लगा । नगरासिय | 


श्रौर हज़ारों सैनिकों के बीच दुर्योधन की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसी देवताओं के व 
इन्द्र की होती है । सब लोग भ्रपनी-श्रपनी रुचि के अनुसार आनन्द मनाने लगे । राह we 
थका हुआ दुर्योधन विश्राम करने लगा । नाचने और गाने में चतुर अहीर, गहनों से सजी हु | 
अपनी कनन्‍्याओं को साथ लेकर वहाँ आये। अपने कुल की स्त्रियां के साथ उनका नाई 
गान श्रौर तमाशा देखकर दुर्योधन ने उनका बढ़िया भोजन, पीने के पदार्थ, बढ़िया कपड़े A 
धन आदि देकर खुश किया। गोपों को, उनकी प्रार्थना से, aga अधिक धन मिला | 

इसके बाद सब लोग मिलकर शिकार खेलने गये और तेंदुए, भॅसे तथा बनेले सुअर ग्रा 
का पीछा करने लगे । दुर्योधन ने खुद रमणीय स्थान में quit से aga से हाथियों और शो 
का शिकार किया । दुर्योधन आदि ने गोरस पिया, अन्य प्रकार के भोग के पदार्थों का il 
किया । इस प्रकार घूमते-फिरते वे लाग राह में मस्त Ri और मोरों से पूर्ण रमणीय वतो 
शोभा देखते gu gaat के सरोबर पर पहुँचे । उस सरोवर के आसपास सप्तच्छद, gn 
मौलसिरी आदि gat के घने वन थे और भैरों तथा मोरों का शब्द चारों ओर गज v 
वहीं पर इन्द्र के समान महाराज युधिष्ठिर ठहरे हुए थे । सरोवर के चारों ओर euet 
रहने का स्थान बना हुआ था । उसी दिन धर्मपत्नी द्रौपदी सहित महाराज युधिष्ठिर ने 
सामग्री से दिव्य विधि के अनुसार राजर्षि-यज्ञ की दीक्षा ली थी । वह यज्ञ एक है 
समाप्त हो जानेवाला था | i 

राजा दुर्योधन ने वहां पहुँचकर अपने हजारों आदमियों को, उस सरोवर 
ओर क्रीड़ाभवन बनाने की आज्ञा दी । दुर्योधन के नौकर और सिपाही 9 * 
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| हं पहुँचने पर गन्धवॉ ने उन्हें राका । हे जनमेजय, कुबेर के भवन से आकर चित्रसेन 
i 4 al गन्धर्वराज पहले से ही, हाडा के लिए, सरोवर के SRL में ठहरा हुआ था । उसके 
। पर अनेक गन्धर्व) देवता, देवपुत्र Are अप्सराएँ । वहाँ उन लोगों की भीड़ थो । वे सब 
आनन्द से क्रीडा कर रहे थे । SER gt SUSE po खाली न पाकर और उन 

शो के द्वारा रोके जाने पर दुर्योधन के पास लोट आये | उन्होंने दुर्योधन से सब हाल कहा | 
ल्ल दुर्योधन ने उसी समय अपने a को वहाँ यह आज्ञा देकर भेजा कि तुम लोग venit 
को शीघ्र मारकर वहाँ से निकाल दो । ५ 

राजा की श्राज्ञा पाकर सेनापति लोग द्वेतसरोवर पर गये। वहाँ उन्होंने गन्धर्वो से 
कहा 
रमी यह स्थान खाली कर दो । हे जनमेजय, यह सुनकर गन्धर्व लोग हँसने लगे । फिर कठोर 
mia तिरस्कार करते हुए वे लोग दुर्योधन के आदमियों से बेले--तुम्हारा राजा दुर्योधन 
वहा ही दुष्ट और मूर्ख $i अभी तक उसे चेत नहीं हुआ । राजा लोग प्रजा को या देवता 
हेग साधारण मनुष्यों को जैसे आज्ञा देते हैं वैसे ही वह हमको आज्ञा देता है; इससे बढ़कर 
गनी श्रौर क्या होगी ? जान पड़ता है, तुम लोगों की मौत ग्रा गई है, जो उस दुर्बुद्धि 
दुगोधन की आज्ञा पाकर हमसे यों कह रहे हा । तुम लोग भला चाहो ते अपनी जान लेकर 
दुर्योधन के पास चले जाओए ; नहीं ता अभी यमपुर के पाहुने बनोगे । 

बे योद्धा और सेनापति लोग गन्धवाँ की ये बातें सुनकर वहाँ से दौड़ते हुए दुर्योधन के 
पास लौट आये | 


दो सो इकतालीस श्रध्याय 


गन्धर्वा' के साथ कोरव-सेना का युद्ध 


ere कहते हैं कि महाराज, सेनापतियों और येद्धाओं ने दुर्योधन के पास आकर Mt 

R हुए दुवंचन सुना दिये । गन्धवोँ ने दुर्वचन कहकर सेनापतियो को लौटा दिया, यह gT- 

र. भभावशाली दुर्योधन को बडा क्रोध चढ़ आया। उसने कहा- दै सेनापतियो, SESS 

"BR करनेवाले गन्धबो को दण्ड दो । जो देवताओं के स्वामी इन्द्र भी अपनी सेना-सहित 
hu सहायता करें ता भी तुम उन अधर्मियों का दण्ड देने में आगा-पीछा न करना | 

8 e आज्ञा पाकर महाबली दुःशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र भर हजारों i. x 

` वुद्ध के लिए तैयार gu भयङ्कर सिंहनाद से दिशाओं को व्याप्त करते हु 
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yang के पुत्र महाबली राजा दुर्योधन विहार के लिए यहाँ आ रहे हैं; इसलिए तुम लोग + 


२१ 
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पक्ष के वीर, गन्धर्व-सेना को दलित करते हुए, उस नन के भीतर घुसने की चेष्टा करने छ| 
गन्धवा ने प्रवेश करने के लिए उतारू कौरवों की सेना को फिर वन के भीतर घुसने से राका | 
गन्धवों ने पहले नमी के साथ समझा-बुझाकर उन्हें लौटाने की चेष्टा की पर ARA पत्त के बे 
ने नहीं माना; वे जबदेस्ती वहाँ घुसने लगे । दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कहा न पा, 
कर, अनादर करके भीतर घुसते देख गन्धवाँ ने अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सब हाल कहा। 
गन्धर्वराज चित्रसेन सुनकर बहुत कुपित gat) उसने नीच प्रकृतिवाले ढीठ दुर्योधन aR 
कौरवों को दण्ड देने के लिए अपने पक्ष के वीरों को आज्ञा दी | 

हे भरतश्रेष्ठ, तब चित्रसेन की आज्ञा पाकर सब गन्धर्वे अनेक अख्न-शम्ज लेकर कस सेन 


. के ऊपर हमला करने के लिए चले । श्र लिये हुए गन्धर्वो' का अपनी ओर वेग से ग्रा 


देख, दुर्योधन के सामने. ही, उसके पक्ष के योद्धा और दुःशासन आदि भाई डर के मारे र 
उधर भागने लगे । उन्‌ सबको भागते देखकर भी वीर करण वहीं wer रहा; उसने पीठ नह 
दिखाई | गन्धरवों की भारी सेना कों अपनी ओर आते देखकर कर्ण बाणों की वर्षा से उसे रोक 
लगा । फुर्ती के साथ चुरप्र, भल्ल, वत्सदन्त आदि तरह-तरह के तीद्धण, लोहे के, qui पे 
सैकड़ों गन्धवाँ को उसने घायल कर दिया और अनेकों के सिर काट डाले । वीर qd 
भर में चित्रसेन की सेना को मारकर ठिन्न-भिन्न कर दिया; किन्तु सैकड़ों-हज्ञारां new fW 
लड्ने के लिए युद्ध-भूमि में आ गये । चारों ओर गन्धर्व ही गन्धर्व देख पड़ने लगे | 

तब राजा दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, विकणे, और धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र गरुड के समा 


पराक्रम को देखकर न सह सका । वह सब कौरवों के आगे था Hm रथां पर सवार हो 
प्रहार करनेवाले असंख्य गन्धवा को मार रहा था । अपने रथों के पहियों की धरघराहः à 
युद्ध-भूमि को पूर्ण करते हुए गन्धर्व भी दुर्योधन और कर्ण को घेरकर प्रहार करने लगे | aa 
और गन्धवाँ से दारुण संग्राम हाने लगा । करो भ्रादि के बाणों से पीड़ित होकर गन्धर्व di 
धीमे पड़ गये। गन्धर्वो को पीडित शिथिल देखकर कौरवपत्त के योद्धा आनन्द से सिंह 


| 
' करले लगे । तब गन्धवाँ को पीडित और डरा हुआ देखकर चित्रसेन को बड़ा क्रोध चढ x 


sei 
ag अपने आसन से उठकर कौरवों को मारने के लिए चला । चित्रसेन विचित्र युद्धकला T 


E क ; e माया 
UNI] वह मायामय Bal का सहारा लेकर कारवों से भिड़ गया । चित्रसेन की 


सब कौरव घबरा गये) कौरव सेना के एक-एक मनुष्य पर दस-दस गन्धे टूट पड़े । 4 

गन्धर्व-सेना के पराक्रम और प्रहारा से पीड़ित हाकर कौरवों की सेना के लोग "m. 
सेना भ्रौर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के भाग खड़े होने पर भी महारथो वीर कण rm दु 
पर्वत की तरह खडा रहा । दुर्योधन, शकुनि के साथ, अत्यन्त घायल देकर भी 


E ^ © 3 3 
शब्द करनेवाले दृढ़ रथाँ पर बैठकर गन्धर्व-सेना को चौपट करने लगे । कर्ण भी memi 
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दुर्योधन को रथ से हीन थोर प्रथ्वी पर गिरा हुआ देखकर चित्रसेन कपट कर पकड़ने चला । 2 
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ae. HE 
. 4 A की वर्षा करने लगे | 
| कसी ने कर्ण के रथ का धुरा, 
| ge aan, किसी ने पहिये, 
| किसी ने छत्र are किसी-किसी ~ 
AAAA अंश काट 
| gi गन्धर्व कई हजार थे; 
| उवते तिल-तिल करके कर्ण का 
| wae डाला। तब ढाल-तल- 
| वार लेकर वीर कर्ण रथ पर से 
Rit) विकर्ण के रथ पर बैठकर, बचाव के लिए, उसने घोड़ों को युद्धभूमि से भगा दिया 


दो सो बयालीस श्रध्याय 


दुर्योधन का पकड़ा जाना 

| वेशम्पायन कहते हैं--महाराज, गन्धर्वो ने कणे को हराकर जब भगा दिया तब 
| भीं को सेना और दुयोधन के भाई भी, उसके सामने ही, युद्ध छोड़कर भागने, लगे । उ 
| (षत अपने योद्धाओं का रण छोड़कर भांगते देखकर भी युद्धभूमि से नहीं भागा। करके EN rt 
AAR लगातार तीण बाण बरसाने लगा | उस बाण-वर्षा की कुछ परवा न दुर्योधन गा 
झन को मार डालने के लिए. चारों ओर से, उसके रथ को घेर लिया | UE 
[E प्रहार करने लगे । उन्हाने दुर्योधन के संय के भी युग, ईपा, ध्वजा, a SEN 
गि अङ्गं को तिल-तिल भर काटकर सारथी समेत घोड़ों को मार. डाला | दुर्योधन को रथ 
दीन ओर पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर चित्रसेन ने ऋपटकर उसको जीते.ही पकड़ Da | 
बाद रथ पर सवार दुःशासन को भी गन्धवों' ने घेरकर पकड़ लिया | अळी दिये 
; चित्रसेन, विन्द्‌, अनुविन्द आदि कौरवों शर रानियाँ को पकड़कर गन्धर्व लोग =, E 
B तब दुर्योधन की सेना के बचे हुए लोग--पहले की भागी हुई सेना, come STE, छ 
I, Anar के डेरे और अन्य सब सामान लेकर--पाण्डवों 


In Public Domain, Chambal Archives, 6900 डावा Archives, Etawah न 


३२ 


at की शरण में गये । उन्होंने १० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२०६ 


महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर कहा--महावीर पाण्डवो, रक्षा : रक्षा करो | बीरग | 
लोग राजा दुर्योधन, दुःशासन, दुर्विषह, gue, दुर्य आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को बांधे लिये m 
p ¬] हैं! राजकुल की faii भौ 
उन दुष्टों ने नहीं छोड़ा | ग्रा 
लोग गन्धर्वो' का पीछा करे 
उन्हें छुड़ाइए | 
राजभक्त सैनिक यों कह 
कर आत्तनाद करते हुए dum 
से महाराज युधिष्ठिर के पास ह 
हे | युधिष्ठिर से प्राथेना करे. 
वाले, व्यथित-हृदय, दीन, gil 
धन के बुढे मन्त्रयां से भीमसेन 
ने कहा--बड़ी तैयारी और धूम 
IM धाम से हाथी-घोड़े सजाकर 

दुर्योधन आदि ते कुछ और करने आये थे, किन्तु दैव ने कुछ Ste ही कर दिया। जो काम 
हमें करना था वह गन्धर्वो ने कर दिया । कपट का जुआ खेलनेवाले दुर्योधन को यह उसकी | 
करतूत का फल मिला है । हमने सुना था कि निर्वल पुरुष से द्रोह करनेवालों को दूसरे लोग 
मार डालते हैं; सा आज गन्धर्वो' ने यह अलौकिक काम करके हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । कं 
बात है, इस संसार में हमारा प्रिय करनेवाले लोग भी हैं ! बड़े आनन्द की बात है कि हम dU 

यहां बैठे ही रहे और गन्धर्वो' ने यह काम करके हमारा बोझ हलका कर दिया। 

दुर्योधन हमें अपना ऐश्वर्य दिखाने AR आप यह देखने आया था कि हम लोग कैसे ett 
आँधी-पानी के कष्ट सहते हुए वन में रहते हैं । अधर्मी दुरात्मा दुर्योधन के से नीच खा! : 

२० जितने लोग हैं उन्हें इसी तरह नीचा देखना पड़ता है । मैं सबके सामने खुलासा कहता ६ 
निष्कपट, उच्च विचारवाले पाण्डवो को चिढ़ाने या कुढ़ाने के लिए यहाँ इस तरह " क 
जिसने दुर्योधन को दी है वह बड़ा अधर्मी दै | 
क्रोध से भरे भीम का कठिन स्वर से याँ कठार वचन कहते देखकर युधिष्ठिर 
२२ भाई भीमसेन, यह समय इन कठार बातें के कहने का नहीं है 


ने कहार 
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दुयोधन को छुड़ाने के लिए युधिष्टिर की आज्ञा 


` 


युधिष्ठिर ने कहा-हे भीम, कौरव सङ्कट में पड़े हैं; उनके ये आदमी डर से व्याकुल 
देकर हमारी शरण में आये हैं। इनसे इस समय ऐसी बातें करना क्या तुमको उचित है | 
३ भेन, जाति-भाइयों में फूट भी पड़ जाती है; लड़ाई-फगड़े भी हुआ करते हैं और वैरं-भाव 
haga दिनों तक वना रहता है; पर जाति का धर्म नहीं नष्ट होता, अर्थात्‌ वे जातिवाले और 
आई ही वने रहते हैं। जो कोई गौर अपने कुल का अनिष्ट करने पर तैयार हाता है तो समक: 
qudm उसे नहीं सह सकते; आपस में लाख विरोध ओर शत्रुता हा किन्तु जो कोई गैर 


| दस विरोध रखनेवाले भाई का अपमान करे ता उसका प्रतिकार करना चाहिए। उस समय 


रपस का वैर-विराध भूल जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम लोगों का इस स्थान पर ग्रसे से 
हना हुमैति दुर्योधन को मालूम था और हमें चिढ़ाने के लिए--हमारा अप्रिय करने के लिए-- 
TPR वह यहाँ आया था । परन्तु इस समय दुर्योधन को युद्ध में हराकर गन्धर्वं पकड़े 
येजा रहा है; इतना ही नहीं, हमारे कुल की feat का भी उसने अपमान किया है--उन्हे 
भी पकड़े लिये जा रहा है। यह हमारे कुल का अपमान होने के कारण हमारा भी अपमान 
है। इसलिए हे पुरुषसिंहो, शरंणागतें की रक्षा करने के लिए, कुल को अपमान और कलङ्क से 
खारे के लिए, शीघ्र उठो; कमर कसकर खड़े हा जाओ । हे भीम, तुमका कोई ari जीत 
कता | तुम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, चारों भाई जाकर गन्धर्व के हाथ से ढुर्योधन का 
आर करो । ge लोग अपने इन्द्रसेन आदि सारथियो के साथ इन सुवर्ण की ध्वजा, Fara 
oo, राष्ट्र के पुत्रों के रथ पर चढ़कर गो Sm ge 

छुड़ाने के लिए कोई बात उठा न FAT । हे भीम, GAS अधिक TTD TB, 
THRU चत्रिय भी शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझकर उससे इह नहीं मोडते I 


- य्रेहि से $ श " X S 
È DE TA हाथ जोड़कर “मेरी रक्षा करो” कहता हुआ शरण म आवे ते आर्य पुरुष 1 
Mat रक्षा करनी चाहिए। आइयो | वर प्राप्त करना, राज्य-लाभ, TY को FAT 


^ 
छना और उत्र उत्पन्न करना, ये चारों बातें बराबर हैं। 
à e देखा, शत्रु दुर्योधन आज जीवन 
न "i a m करता है [ इससे बढ़कर सुख की बात क्या 
Wh पह दा ने ले ली होती तो मैं खयं दुर्योधन को डाने के लिए 
a Tad से मेल करके दुर्योधन को छुड़ाने की कोशिश करना | 

zw. दुर्योधन को छोड़ने के लिए, तैयार न हो ता साधारण युद्ध 93 


की रक्षा के लिए तुम्हारे बाहुबल 
हा सकती है! ] हे भीम, 
जाता | तुम लोग 
यदि सामनीति के 
के अपना काम 


शरा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and — . : | 
"S. 


१२०७ 


१० 


१४२ 
In Public Domain, Chamba Archives, Etowah Archives, Etawah 


— 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


निकालने की चेष्टा करना। उसमें भी सफलता न हा ते जिस उपाय से हो उस m 
से कौरवों को गन्धर्व के चंगुल से छुड़ा लेना । मेरा यज्ञ अभी तक समाप्त नहीं छा | 
नहीं ते मैं स्वयं जाकर दुर्योधन को छुड़ा लाता। अब तुम जाकर दुर्योधन को gay, 
यही मेरी अन्तिम आज्ञा है । 
अजात-शत्र महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अजुन ने गन्धवो के हाथ से कोखों के 

२० छुड़ाने की प्रतिज्ञा की । उन्होंने कहा--जो सीधी तरह amaA से गन्धर्व लोग कोरे शे 
न छोड़ेंगे ता मैं आज गन्धवों के रक्त से पृथ्वी को तर कर दुंगा। राजन्‌, सत्यवादी ah 

“२२ की इस प्रतिज्ञा को सुनकर कौरवों के मन में फिर आशा हुई । 


दो सो चवालीस श्रध्याय 
गन्धवा के साध अर्जुन का युद्ध 
वैशम्पायन कहते हैं-महाराज, युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीमसेन आदि पाण्डव a 
ग्रौर उत्साह के साथ उठ खड़े हुए । उन्होंने सुवर्णमय अभेद्य कवच पहने AN विविध बि 
शस्र लिये । वे अपने तेज के प्रभाव से प्रज्वलित अग्नि के समान देख पड़ने लगे। Ul 
बाद वे पुरुषसिंह सुसज्जित शीव्रगामी घोड़ो से युक्त रथों पर चढ़कर गन्धर्वो' की AN «ii 
पाण्डबों को चलते देखकर कौरबों के सब वीर आनन्द के साथ घोर कोलाहल करने T | 
महारथी गन्धर्व लोग अपने को युद्ध में विजयी समझकर लौटे जा रहे थे, ईसी 
पाण्डवों को रथ पर चढ़कर श्रपनी ओर आते देखकर वे निर्भय भाव से युद्ध-भूमि की श्रोर त 
पड़े । _ हे भरतश्रेष्ट, लोकपालों के समान तेजखी और प्रभावशाली पाण्डवों को लड़ने के शि 
तैयार देखकर गन्धमादन पर्वत के रहनेवाले गन्धर्व भी व्यूह्‌-रचना करके लड़ने को तैयार 
गये । पाण्डव लोग पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार साधारण रू 
कोमल युद्ध करने लगे; किन्तु जब अर्जुन ने देखा कि गन्धर्वराज के कुवुद्धि सैनिक गीर 
१० युद्ध से हार माननेवाले नहीं हैं, तब उन्होंने उन युद्धप्रिय गन्धर्वो' को समभाते uM 
गन्धर्वो, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो | सुनकर गन्धर्व लोग कहे है 
aga, हम लोग जिनकी आज्ञा के अधीन रहकर विना किसी रोक-टोक के ईस 
पर विचरते हैं, केवल उन्हीं की आज्ञा मान सकते हैं । गन्धर्वराज चित्रेसेन 
SX कोई हमारा शासक नहीं है | | 
अर्जुन ने गन्धर्वो' के ये बचन सुनकर फिर उनसे कहा--पराई fadi को 
और agi से मिलना गन्धर्वराज के योग्य काम नहीं है। इसलिए हे महावीर 


qui 


1 पकड़ a 


1 a 
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| (की आज्ञा मानकर क m TS Reed के पुत्र gata आदि को और उनकी fadt 
| grag दो। यदि ठुम भ समझाने से भी दुर्योधन आदि कोरवों को न छोड़ोगे ते फिर मैं स्वयं 
रपे पराक्रम से इन लोगों को 
बुदा लुगा | 

इतने पर भी जब गन्धवा 
३ हौ सुना तव AYA उन 
saut पर अपने पेने 
बाण aaa लगे। महाबली 
| गवै भी पाण्डवां पर बाशाँ की 
mM करने wd इस प्रकार 
गों के साथ पाण्डवां का |” is ZAA णो [ 
कलि युद्ध छिड़ गया । अत्यन्त (= | e AU. E X HEAD 
ब्राशाली गन्धर्वो और पाण्डवों J र (rh A 
के उस भयानक युद्ध में गन्धवे 


२० 


| तो पाण्डवो पर और पाण्डव गन्धर्वो पर प्रहार करके अपना अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। २२ 


— 


दो ar पेंतालीस श्रध्याय 
अर्जुन से चित्रसेन की भेंट और युद्ध की समासि 

वैशस्पायन कहते है युद्ध छिड़ जाने पर दिव्य wal के जाननेवाले, सुवर्ण की मालाएँ 
ताते गन्धर्व लोग प्रज्वलित बाण चलाने लगे । वे बाण पाण्डवों के चारों ओर छा गये । 
CORAN pet से चार पाण्डव घोर युद्ध कर रहे थे | GM gem भ l 
= Sad दुर्योधन और दुःशासन के रथों के CU कर rs , वैसे ही 
भाकर रथां को भी काट डाला । पुरुषसिंह पाण्डव भी युद्ध में गन्धो पर हज़ारों बाण 
> उन पर आक्रमण करने लगे। श्राकाशचारी गन्धर्वे लोग घोर बाण-वर्षा के मारे 
क्रो! पद तक नहीं आ सकते थे। इसके बाद महावीर aga m SE ee 
मर गये S «e दिव्य mra छोड़ने लगे । उन wal के प्रभाव से हजारों गन ps E 
m । इसी समय महाबली भीमसेन भी तीचण ,बाण मारकर सेकड़ाँ गन्ध |] 
लगे । महाबली नकुल और सहदेव भी शत्रुओं का संहार करने सें भीमसेन 

सहायता करने लगे । z 


| i अजुन 
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x EN a - ब गन्ध 0 लले | 
महारथी पाण्डव जब इस प्रकार संहार करने लगे, तब गन्धव लोग धृतराष्ट्र के पुत्रा al 


क्ष 
१० लेकर आकाशमार्ग में चले गये | अजुन ने वहाँ भी बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया | पिके | प 
के बीच चिड़िया की तरह बे गन्धर्व चारों ओर d बाणों के पिंजड़े में घिर गये । तब वे कण | प्र 
होकर अर्जुन के ऊपर गदा, शक्ति ग्रौर दिव्य अख आदि को वर्षा करने लगे Rael & 
जाननेवाले अर्जुन ने उन Ba-Tat को नष्ट कर दिया | उसके बाद वे भल्ल नाम के वागा ते à 
| गन्धर्वो' के अङ्ग काटने लगे किसी का सिर, किसी के पैर, किसी के हाथ, कट-कटकर श्रना | ए 
| से गिरमे लगे। ऐसा जान पड़ता था, मानों पत्थरों की वर्षा हा रही है। यह देखक | द्र 
| गन्धर्वै लोग बहुत डरे। महात्मा AYA आकाशचारी गन्धवाँ को मार रहे थे, रोर वे भी पा्ण्झा | f 
|: के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा कर रहे थे। शत्रु: दमन अजुन ने गन्धबाँ के अखों को न 
i कर दिया और फिर अपने war से उ || मि 
घायल करना शुरू किया | महावीर श्रु | मि 
स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सार, आग्नेय शौर | F 
सोम्य आदि तरह-तरह के Be चलाने लो! | दि 
इन्द्र के मारे हुए दानवों के समान, श्रई! F 
के awit की आग में अस्म होते हुए गला | ने 
aga ही खिन्न हुए । गन्धर्वं लोग के 
ऊपर आकाश में जाकर आक्रमण ब वै 
चाहते थे तब aga बाणो को वर्षा से उ 
राक देते थे। और, जव वे नीचे ए 
पर आकर हमला करने पर. उतारू Ui 
तव भल्ल mp से उनकी गति रोक दी जाता. 
थी । हे भरतश्रेष्ठ, गन्धर्वराज 087 
जब देखा कि अर्जुन के घोर युद्ध से TM à 
लोग डर गये हैं, तव वह z 2 
२० लोहे की भारी गदा लेकर अजुन की ओर दौड़ा । थुन ने अपने बाणों से, उसके ही र 
ही, उस लोहे की गदा के सात टुकड़े कर डाले | अ à 
` पराक्रमी अजुन ने जब गदा के कई टुकड़े कर डाले, तब चित्रसेन अदर्शन-विद्या agi | 
से गुप्त हा गया, SX इस प्रकार छिपकर अर्जुन से घोर युद्ध करने लगा । FST wel? 
के चलाये हुए सव दिव्य Tai को अपने दिव्य vat से बेकाम कर feat! इसके qi ox 


बे फिर गन्धर्वराज के ऊपर अपने दिव्य अञ्ज चलाने लगे । पर गन्धर्वराज के 7 
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डन उस पर दिव्य अखों का असर नहा हुआ । अजुन के प्रहार निष्फल हो जाते थे और 


al केका ल 
॥ दार निशाने पर बैठते थे। मायावल से छिपे हुए गन्धवेराज को मारने के लिए 
निह | एत 

fa} «id ऐसे दिव्य थ का प्रयोग किया 


ia] कि उसकी माया नष्ट हा गइ । क्रोधित 


र A NE 


1% 

fa | होकर ग्रजुन शव्द-वेथा वार चल्लाकर गन्धव- 

काश | राज al मारने लगे । इस प्रकार अजुन क 

क्र | द्वारा मारे जाने पर अजुन का प्रिय मित्र | 


|| दिसेन प्रकट होकर उनके सामने आया | 
a उसने कहा--हे BGA, म तुम्हारा 
उँ | मित्र चित्रसेन हूँ । पाण्डव अर्जुन अपने प्रिय 
mi) मित्र चित्रसेन को देख बहुत विस्मित हुए । 
श्री | इन्होने श्रपने मित्र को पीड़ित देखकर वह 
qi | Ra aa लौटा लिया । . अर्जुन को Ber 
mA) गा प्रतिसेहार करते देखकर अन्य पाण्डवों 
त्यां | वेभ mama रखकर, धनुष उतारकर, 
जी | दृद्व वन्द कर दिया । इसके बाद रथां पर 


[ल | के हुए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और चित्रसेन,ने परस्पर कुशल-प्रश्न किया | ९2 
I 

al ; - 

ai दो सो छियालीस अध्याय 

ai दुर्योधन आदि का छुटकारा 

if वैशम्पायन कहते हैं कि इसके बाद परमतेजखी महाधनुद्धर अर्जुन ने उस गन्धन-सेना के 


eu | e Wa मित्र चित्रसेन से पूछा--हे वीर, तुमने किसलिए इन कारवो का इस ७ 90 
E 1! सियां-सहित दुर्योधन को याँ पकड़ने और नीचा दिखाने का क्या अभिप्राय 
> NOR ने कहा--हे अर्जुन, इन्द्र को अपने लोक म॑ हा दर्योधन आर दुष्ट कण का 


NS मालूम हो गया था । पापी दुर्योधन, यह जानकर कि तुम लोग वन म अपने अयाग्य SM 
ये सव कैरव यशस्विनी द्रौपदी का GRUT 
ने मुझसे कहा-- 
RE | युद्ध में | 

अजुन, इन्द्र i 


“दे हो, उस दुर्दशा में तुम्हें देखने आया था | 
ड्न्द्र 
आर हँसने आये gi इन लोगों की इस बुरी प्रवृत्ति को जानकर E^ 
| मो सरि पकड ल 
å WUT आर सेवकों-सहित दुष्ट दुर्योधन को यहाँ मेरे पास 
र 


भाइये 7 
"सहित अजुन की रक्षा करना । अजुन तुम्हारे सखा आर शिष्य 


i 
( 
1 
| 
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Ei 
: से त्मा धन को के | 
की इसी आज्ञा से मैं यहाँ आया था । अब में इस दुरात्मा दुर्योधन को कैद कर चुका ६ 1 
इसलिए इन्द्र की आज्ञा के अबुसार इसे उनके पास ले जाऊँगा | "| 
अर्जुन ने कहा--मित्र चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हा तो धमराज " 
आज्ञा के अनुसार हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो । चित्रसेन ने कहा--अर्जुन, इस moi 
पापी को छोड़ देना ठीक नहीं है। इसने धर्मराज को धोखा दिया और द्रौपदी का अपा 
किया था। इसके विचार सदा बुरे ही रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर इसके at विचारे श्रौ 
चेष्टाओं का हाल नहीं जानते । जो कुछ हाल था वह तुमने सुन लिया। अब इसे my 
के पास ले चलो; वे सब हाल सुनकर जो कुछ कहें और तुम्हारी जा इच्छा हा वही करो | 
वैशम्पायन कहते हैं--अब सब लोग युधिष्ठिर के पास गये । वहाँ पहुँचकर fun 
और अर्जुन आदि ने दुर्योधन के बुरे विचार का सब वृत्तान्त उनसे कहा । अजातशत्रु धमराज) 
CES : चित्रसेन के संह से दुर्योधन की करनी का दव 
सुनकर भी उसको, भाइयों और utaris 


2 " 72 "c ^ 
ducts goa दिया । फिर गन्धर्वा की बहुत बई | 7 
RA DE £ EONS Le 

gs करके धर्मराज ने कहा--हे गन्धव, तुमने बः | 3 

e i i. * 5 ` ^ ~ 3 

We वान्‌ होकर भी मन्त्री और meaa ए 
a 

PAM 8 


दुराचारी दुर्योधन को मार नहीं e, 
बड़े ही भाग्य की बात है । हे आकाश 
गन्धर्वराज, तुमने यह मेरा बड़ा उपा! 
किया | इस दुरात्मा दुर्योधन के छट जेर 
मेरा कुल, अपमान और कलङ्क से, वच गर्या 
हे गन्धर्वो, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न gn 
बतलाओं, मैं तुम्हारी कोन सी इच्छा १. 
करूँ ? अपनी इच्छा पूरी कराकर ठग qm] 
2 शीघ्र भ्रपने स्थान को जाओ । a 
दा होकर चित्रसेन आदि गन्धर्व लोग, अप्सराझं को g 
लेकर, प्रसन्नता-पूर्वक अपने लोक को गये । कौरवों और पाण्डवों से लड़कर जो गन्थन T s 
उन्हें इन्द्र ने, अमृत की वर्षा करके, जिला दिया | पाण्डव लोग इस प्रकार अपने ae g 
Zim उनकी स्त्रियां को शत्रुओं के हाथ से छुड़ाकर, दुष्कर कर्म करके, बहुत प्रसन्न छु? pr ५ 
आदि के साथ दुर्योधन waft कारखो ने पाण्डवे। का सत्कार किया । उस समय 74 
स्थित अग्नि के समान पाँचौं पाण्डव शोभायमान हुए । 
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भाइयों-सहिंत छुटकारा पाये हुए दुर्योधन से महाराज युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा--मैया, 


प्र फिर कभी ऐसा साहस न करना म 
वाइस के काम करनेवाला का न कभी सुख 
तता दै रौर न उनका अभ्युदय होता 
३। हे कुरुनन्दन, अपने भाइयों 
gE घर को जाओ | मन स॑ किसी 
प्रकार का खेद न करना । 

वैशम्पायन कहते है--महाराज युधि- 
ac के ये वचन सुनकर दुर्योधन बहुत 
जित हुआ । उस समय वह मुदा सा 
जान पडता था । वह युधिष्ठिर को प्रणाम 
करे वहाँ से अपने नगर की ओर चल्ला | 
जाते समय लज्जा और क्षोभ के मारे AG 
उसकी छाती फटी जा रही थो। कौरव 0002 
होग चले गये । युधिष्ठिर भी, देवताओं Neto ü 
सहित इन्द्र की तरह, ब्राह्मणाँ और भाइयों के साथ आनन्द-पु्वेक उसी वन में रहने लगे | तपो- 
धन मुनिगण उनकी बड़ाई किया करते थे | 


——— 


दो सो सेंतालीस अध्याय 


भागे हुए कर्ण से दुर्योधन की भेंट और कर्ण का दुर्योधन को गन्धवा 
पर विजय पानेवाळा जानकर उसकी बडाई करना 
= Sir ने कहा--हे तपोधन, दुरात्मा दुर्योधन सदा बढ़-बढ़कर वात DES 
at और मानी था । वह सदा पौरुष और उदारता में अपने को अधिक मानकर पाण्डवो 


> ^ 
+ cem 3t . शत्र गन्धवा ने उसे केद 
बही दुर्योधन ueqd से लड़कर हार गया; WT at 2 

ऐसी दशा में लज्जा 


अन्त को पाण्डबों ने ही उसे शत्रुओं के हाथ से छड़ाया | E 
à EC TENES है कि हस्तिना 
पेश उसको व्याकुल कर दिया होगा । सुभे ते जान पडता हे क़ि ह : ह 

a x स्तिनापुर 
es ना उसके लिए कठिन हा गया होगा | gama किस तरह © पु १ 


OT करके विस्तार के साथ कहिए । 


^ 


का पुच्छ समझता था | 
x हिया | 


आर शोक ने 
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वैशम्पायन कहते हैं- राजन्‌, दुर्योधन जब पाण्डवों से बिदा 1 अपने नगर की | 


चला तब उसका बहुत बुरा हाल था। लज्जा और दु:ख के मारे वह सिर झुकाये हुए धरा | 
शोक से विह्वल होकर वह अपने दम 
असह्य पराभव के वारे में सोचता जा m 
था। चतुरङ्गिणी सेना उसके amy 
रही थी । राह में एक सुन्दर स्थान प्‌ 

ह ठहर गया । वहाँ हाथरी-घोडे mh 
पशुओं के लिए चारे का सुभीता घा। 
जल आदि का भी wear प्रवन्ध घा। 


पर दुर्योधन भी बैठकर विश्राम के 
लगा | इसी समय वहाँ पर कंभा 
पहुँचा | उसने, प्रातःकाल राहु के पर 
हुए चन्द्रमा के समान, प्रभा-हीन gum 
से कहा--हे गान्धारी के पुत्र, बड़े भाग 
की बात है कि तुम जीते-जागते हो शर 
मेरी तुमसे भेंट फिर हुई। बड़ी बात हुई जो तुमने चाहे जैसा रूप रख लेनेवाले गन्धो को di 
लिया | यह भी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे महारथी, विजय की इच्छा रखनेवाले भाई ती! 
भी शत्रुओं को जीतकर सकुशल देख पड़ते हैं। हे कौरव, मुझे तो तुम्हारे सामने ही प 4 
ऐसा ag किया कि मैं अपनी भागती हई सेना को रोक नहीं सका। अन्त को गनी * 
quii से अत्यन्त घायल होकर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ । किन्तु हे भरतकुलतिलक, 9 7 


gain a ocean को सहित वच ग्र 
बहुत ही आश्चर्य हा रहा है कि तुम उस अमानुष युद्ध से fui ओर सैनिकों d "TI 


TE 


किसी के शरीर में तनिक सा घाव तक नहीं लगा | राजन्‌, तुमने खार तुम्हारे भाइ * 
मान 


भूमि में बड़ा अद्भुत काम किया है । इससे जान पड़ता है, प्रथ्वीमण्डल में तुम्हारे स 
योद्धा दूसरा नहीं है। महाराज, अङ्गराज कर्ण के ये वचन सुनकर राजा दुर्योधन 
आँसू भरकर Tee स्वर से उत्तर दिया | 
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हाथी, घोड़े, रथ आदि सब खोल वि | 
गये। ञि के समान चमकले पहा || 


| ET AR 


दो सौ अड़तालीस अध्याय 
योधन का कर्ण को उत्तर 

दुर्योधन ने कहा--कर्ण, तुम सब हाल जानते नहीं हो, इसी से मैं तुम्हारे यों कहने से बुरा 
इह मातता। तुम समभते दा कि मैंने अपने तेज ओर वाहुबल से गन्धवोँ को हराया है किन्तु 
रत में यह बात नहीं है | अपने भाइयों सहित में गन्धवों से बहुत देर तक लड़ता रहा । उस 
पुढ में dai a के बहुत से वीर मारे गये । अन्त को जब मायावी शूर गन्धर्व लोग आकाश 
जाकर युद्ध करने लगे तव हम उनसे युद्ध न कर सके | फिर क्या था, गन्धर्व मेरे सेवक 
त्र, भाई, योद्धा आदि को पकड़कर, हम लोगों को बाँधकर, आकाश-माग से ले चले | 

इस देशा में मुझे देखकर मेरे कुछ मन्त्री ओर सिपाही दीन भाव से रणंशूर पाण्डबों के 


' पस पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने कहा--हे वीरो, आकाशचारी गन्धर्व लोग रनिवास सहित राजा 


gi को श्रौर उनके भाइयों को केद करके लिये जाते हैं। ्राप लोग तुरन्त जाकर दुर्योधन 
नो तथा उनके मन्त्री, भाई और खी आदि को गन्धर्वो' के हाथ से छुड़ाइए। इससे आपका 
MIT | आप लोगों का सव तरह यही कर्तव्य है कि कुरुवंश की fendi का अपमान न होने पावे। 
यह हाल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, शान्त करके, हमें छुड़ाने के लिए 
Wat आज्ञा दी gay पाण्डव गन्धर्वो" के पास गये । उन लोगों को हराने में समर्थ 
ऐकर भी पाण्डवों ने उनसे समभाकर शान्तिपूर्वक हमें छोड़ देने का प्रस्ताव किया। किन्तु 
मके लिए गन्धवोँ को तैयार न देखकर महावीर अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव उन 
"शरस्य तीच्ण बाणों की वर्षा करने लगें। तव बे आकाशचारी गन्धर्वे लड़ना छोड़- 
हम खीचते हुए आकाश पर चले गये। उस समय हमने देखा कि महावीर AGA पर 
WAR से असंख्य बाण बरसाये जा रहे Eq पर aga तनिक भी घबराये नहीं; वे भी 
पारा ओर वाण चलाने लगे । पाण्डवों के बाण चारों ओर छा गये। तब चित्रसेन अजुन के 
शागया। दोनों वीर परस्पर गले मिले; दोनों ने परस्पर कुशल पूळी । अन्य पाण्डवां 
" ie से मिलकर उनकी कुशल पूछी । गन्धर्व और पाण्डव इस तरह युद्ध करना छोड़ 
फेर एक दूसरे का आदर करने लगे । 


—— ———À 


दो सौ उनचास अध्याय 


दुर्योधन का प्रायोपवेशन का निश्चय करना 


ह a 
Uu पन ने कहा--इसके बाद शत्रुदमन aga ने चित्रसेन से मिलकर सते हुए कहा 


त्रे NI 
UTE आप हमारे भाइयों को छोड़ दीजिए। पाण्डवों के जीते रहते 
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कौरवों का ऐसा अपमान करना अनुचित है । महात्मा अजुन के यों a पर, हमारा जे 
कुछ इरादा था, से सब गन्धर्वराज ने कह दिया [ कि हम लोग पाण्डवं की vip 
और उन्हें कुढ़ाने ट्वैतवन को गये थे ]। तव मैं बहुत ही लज्जित हुआ । मैं मन में कहने त्रा 
कि धरती फट जाय ओर में उसमें समा जाऊ | 
इसके बाद गन्धर्वं लोग पाण्डवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास गये । वहाँ जाम 
उन्होंने मेरा इरादा और मेरे कैद किये जाने का सब वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। 
मुझे खी, भाई, और मन्त्रयां के आगे दोन भाव से TAT पाण्डवों के आगे, युधिष्ठिर की 9 
बनकर. जाना पड़ा; इससे बढ़कर दुःख और क्या हा सकता है ? में सदा पाण्डवों का say 
करता रहा हुँ; वे मेरे परम शत्रु उन्हीं ने भुझे शत्र के हाथ से छुड़ाया और जीवन दा 
किया । हे बीर, इस तरह अपमान सहने से तो गन्धर्वो से लड़कर वहाँ युद्ध में मर जाना ह 
मेरे लिए अच्छा था । वहाँ मर जाने से पृथ्वी पर सदा के लिए में यश छोड़ जाता INT 
लोक में महेन्द्र के पवित्र लोक में जाकर अक्षय पुण्य-फल भोगता | 
जो हो, अब मेरा जा इरादा है सो सुनो | दुःशासन आदि मेरे भाई, और कर्ण ग्रादि गे 
संब शुभचिन्तक मित्र, तुम सब लोग राजधानी को जाश्रो । में यहाँ अन्न-जल छीड़कर UT 
वेशन करूँगा । शत्र से यों अपमानित होकर अब में राजधानी में पेर न रक्खूगा--वहाँ ई 
न दिखाऊँगा | ले मैं शत्रओं का मान घटाकरं मित्रों का मान बढ़ाता था। इस समथ fii 
का शाक और शत्रश्रों का आनन्द वढ़ानेवाला वनकर हस्तिनापुर में जाकर महाराज aa 
कहँगा ? महात्मा भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, NGA और dieit 
पुत्र आदि बड़े वूंढे लोग, ब्राह्मण लोग, सव प्रजा और अन्य लाग मुझे क्या कहेंगे ! में उन al 
को क्या जवाब दूँगा? मैं शत्रुओं की छाती पर मूँग दल चुका था; परन्तु अब अपने दोप श्र 
मूर्खता से उस पद से भ्रष्ट हा गया हुँ । अब में जाकर नगर-वासियों से antag? रश 
मुँह दिखाऊँगा 0 मैं किसी तरह नगर में पेर न रख सकूँगा । d 
ज्ञा मनुष्य उद्दण्ड है वह लक्ष्मी, विद्या और ऐश्वर्य पाकर भी बहुत दिन तक सुखा 

रह सकता । देखे, मैं अपनी gifa से ही घमण्ड के मद में आकर ऐसा निन्दित कर P^ 
झर अन्त को घोर सङ्कट में पड़ गया । इसलिए अब मैं प्रायोपवेशन करूंगा | 77 SE. 
का कोई काम नहीं । कौन समझदार मनुष्य इस तरह शत्रु के हाथ d कष्ट से छ ; 

फिर जीना चाहेगा ? मैं बँधा हुआ असमर्थ था, पाण्डवों ने अपने पौरुष से S^ T 
छडाया--श्रनादर की दृष्टि से मुझे देखा; मेरी हँसी हई | . Ee है 
इस प्रकार चिन्तित होकर दुर्योधन ने दुःशासन से कहा- दुःशासन, * जी BD 

सुनो । मैं तुमका राजगद्दी पर बिठाता हुँ । कर्ण और मामा शकुनि क a 
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ER al Eu पृथ्वीमण्डल का राज्य करो । इन्द्र जैसे देवताओं का पालन करते हैं, वैसे तुम 
m पी भाइयों की रवा dim प्रजा का पालना 200 Si के साथ ब्राह्मणों से अच्छा 
m| कला! geb भाई-बन्धुओं की और मित्रों को एकमात्र गति हा। बिष्णु जैसे 
तारं की देख-भाल रखते हैं, du ki तुम छः भाइ-बन्धुञ्रा N आर a का खयाल 
क| at) Pag की आज्ञा मानना और उनकी रक्षा करना । जाओ, मित्रों को आनन्दित 


था।। रशत्र्रो को शोकाकुल करते हुए राज्य करा । दुर्योधन ने दुःशासन को गले लगाकर 
P| eset राजधानी को चले जाओ | 

॥ दर्याधन के ये वचन सुनकर दुःख के मारे दुःशासन की आंखों में आसू भर भ्राये उसने 
र्‌ धत के पैरों पर गिरकर गद्गद्‌ खर में कहा--महाराज, शान्त An प्रसन्न हूजिए । उसके 


"i रं से दुर्योधन के पैर भोग गये। कुछ देर बाद अपने का संभालकर, ढाढ़स बाँधकर, 
`| (शासन ने कहा--राजन्‌, यह विचार 
T wd योग्य नहीं है। ; यदि इसी फट 
क| य गौर आकाश ढुकड़े-डुकड़े हो जाय, 
m pa म RS बिना राज्य करने का 
ag) El यदि सूर्य अपने तेज को, चन्द्रमा 
al "ता को, वायु गति को और अग्नि 
a आपको छोड़ दे; यदि समुद्र सूख जाये 


E T हिमालय अपनी जगह से हट जाय, 
xt मैं आपके बिना इस प्रृथ्वी का 
al से नही कर सकता । आप प्रसन्न हों । 
m बंश में आप सैकड़ों बरसों तक 

AE M Y करेंगे । बस, दुःशासन बड़े 
"ct NES परो से लिपट गया और राने लगा । 
T - gi और दुःशासन को अत्यन्त नी 
पा सकर क्ण ने कहा--तुम लोग $ 
¢ TRA के कारण साधारण आदमियों की तरह क्यों 
| जत ता दै उसका शोक कभी दूर नहीं हाता । शोक जब सङ्क 
Tes Hr PX करने में क्या लाअ देखते हा? शोक त्यागकर A धरो । . 
j| LEN Mus बढ़ाने की क्या ज़रूरत ? राजन, पाण्डवों ने तुमको श्र क ` 
Ne ही किया उ क त रहनेवाले लोग सब तरह राजा को सहायता 


I 


खेद कर रहे हा? जो शोक 
gr को दूर नहीं कर सकता, 
व्यथै शाक करके 
| हाथ से छुड़ाकर 
1 करने 


In Public Domain, ies Re Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२१८ 


के लिए बाध्य हैं; क्योंकि राजा सब तरह उनकी रक्षा किया करता E | इसलिए 

आदमी की तरह सोच करना किसी तरह तुम्हारे योग्य काम नहीं है। तुम्हारे प्रायोपवेशन ३ 

इरादे को जानकर तुम्हारे भाई अत्यन्त दुःखित हो रहे हैं। इसलिए उठो, अपने भाइयों à 
४१ धीरज देकर राजधानी में चलो | 


दो सो पचास meum 
कर्ण का दुयोधन को समभाना 


कर्ण ने कहा--राजन्‌, इस समय तुम किसी छोटे जी के ( नासमझ ) आदमी का सा 
आचरण कर रहे हो। हे वीर, तुमको शत्रुओं ने पकड़ लिया था; उनसे पाण्डवों ने छुड़ा लिया 
ते इसमें विचित्रता क्या हुई ? सैनिक पुरुष और राज्य के भीतर रहनेवाले आदमी, दोगे 
परिचित हों और चाहे अपरिचित, उनका कत्तव्य है कि वे अपने राजा का प्रिय करके शरं 
धर्म का पालन करें। सेना के प्रधान पुरुष अक्सर शत्रु-सेना में घुसकर उसे नष्ट बरे 
$1 कभी-कभी वे पकड़ भी लिये जाते हैं और सैनिक लोग उन्हें छुड़ाते हैं। मतलव W 
कि राज्य में रहनेवाली प्रजा और सैनिक का धर्म है कि वह राजा का हित--राजा गे 
सहायता--करे। तुम्हारे राज्य में रहनेवाले पाण्डवों ने अपनी इच्छा से आकर तुमको di 
ता इसमें दुःख की कौनसी बात है ? 
राजन्‌, यह अच्छा नहीं है कि जब तुम सेना सहित यात्रा करते हो तव पाण्डव हौ 
तुम्हारे पीछे नहीं चलते। तुम अब तक बराबर पाण्डवों के gi का उपभोग कर रहे हों, १ 
पाण्डवों ने दुःखित होकर प्रायोपवेशन नहीं किया ! इसलिए अब देर न करे; उठो | राज) 
मैं कह तो चुका कि राज्य में रहनेवालो का कर्तव्य राजा का प्रिय करना है । पाण्डव ने, ग 
१० काम करके, अपने कर्तव्य का पालन किया है । इसमें दु:ख की क्या बात है z 
हे राजेन्द्र, जो तुम मेरा कहा न मानोगे तो मैं यहीं रहकर तुम्हारी सेवा FEM! a 
नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे बिना दमभर भी जीता नहीं रह सकता | तुम यदि प्रायापवेशन uu 
सब राजा लोग इँसेंगे | ; 
वैशम्पायन कहते हैं--कर्ण के याँ समझाने पर भी राजा दुर्योधन नहीं उठा । 
१३ प्रायोपवेशन के निश्चय को नही बदला | 


द 
q 
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_= सो इक्यावन श्रध्याय 


दुर्योधन का दानवलेक-गमन 


AM 


वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, दुर्योधन को प्रायोपवेशन के लिए निश्चय किये हुए 
वकर सुवल-पुत्र शकुनि समझाता हुआ कहने छ कौरव, कर्णं ने तुमसे बहुत ठीक कहा 
ài gerit मोह में पडकर वह ua छोड्ने को तैयार हो, जिसे मैंने पाण्डत्रो से छीनकर 
gi दिलाया है? तुम जो अपने प्राण गवाना चाहते हा सो सरासर तुम्हारी मूर्खता है। 
am पढ़ता है, तुमने कभी बड़े-बूढ़ों की सेवा नहीं की । जो मनुष्य अचानक आये हुए दुःख 
वा सुख को सँभाल नहीं सकता वह लक्ष्मी को पाकर भी उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे 
टो का कच्चा घडा पानी में पड़कर गल जाता है। अत्यन्त डरपोक, सामर्थ्य-हीन, काम में 
दर लगानेवाला, असावधान, मदिरा-शिकार-जुआ आदि व्यंसनों में आसक्त और स्री आदि के 
ग्रीन राजा को प्रजा कभी नहीं चाहती । पाण्डवों ने तुम्हें छुड़ाकर तुम्हारा सत्कार किया 
t| उसके लिए तुम खुश न होकर शोक क्यों करते हो ? शोक प्रकट करके पाण्डवों के 
AMAA को नष्ट मत करो । राजेन्द्र, तुम्हें खुश हाना चाहिए, पाण्डवों का सत्कार करना 
चाहिए। उलटे शोक करना अनुचित और बुद्धिमानी के विरुद्ध हे । प्रसन्न होकर अपने प्राण- 
याग का बिचार छोड़ दो । प्रसन्न होकर पाण्डवो के किये उपकार को स्मरण करो | पाण्डवों 
का राज्य उन्हें देकर यश और धर्म के भागी बने । ऐसा करने से तुम्हें कोई GAA न HIT | 
Watt से भाई-चारे का व्यवहार करो, उन्हें उनके वाप-दादे का राज्य दो | इसी में सुख TAT | 

वैशम्पायन कहते हैं--शकुनि के ये वचन सुनकर और भाई दुःशासन को भ्रातृस्नेह के 
शरण व्याकुल तथा पैरों पर पड़ा हुआ देखकर दुर्योधन ने दोनों हाथों से उसको उठाकर 
भती से लगा लिया; उसके मस्तक को सुँघा । कर्ण, शकुनि और अन्य इष्ट-मित्रों के बचन 
FR दुर्योधन जीवन से उदास, लज्जित और राञ्य-लाभ से निराश हुआ । उसने बहुत ही 
"निभाव से कहा- मुझे धर्म, धन, सुख, भोग, ऐश्वर्य, हुकूमत आदि से कुछ काम नहीं । छम 
‘= w मेरे बिचार में विन्न मत डालो । प्रायोपवेशन का मैं पक्का निश्चय कर चुका ह. । 
p Sem राजधानी में जाओ; मेरे बड़े-बूढ़ों की सेवा और सत्कार हा 
होगी a Sa 3 वचन सुनकर सब लोग उससे m NES राजेन्द्र, E : द्‌ 

रा हमारी होगी । भला इम तुम्हारे विना कैसे राजधानी म॑ जा स ? ane 
आदि स्वजनों ने बहुत समझाया; परन्तु दुर्योधन 
वल्कल आदि पहन- 
री इन्द्रियों के सब 


1 पायन कहते हैं--सुहृद्‌, मन्त्री, भाई 
भ्‌ विचार नहीं बदला । राजा दुर्योधन eni पाने की इच्छा से SAT 
उैशासन पर आचमन करके बैठ गया | Pee कपर 
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काम छोड़कर, मौन होकर, उसने प्रायोपवेशन का नियम ग्रहण E और पास à 
९ 


चिता भी लगवा ली । 
उधर उन पातालवासी दानवों ने, जिन्हें पहले देवताओं ने हराया था, दुर्योधन के प्रा 
पवेशन का पक्का इरादा जानकर, अपना पक्ष गिरते देख, दुर्योधन को अपने लोक में बुलाने के fay 
एक यज्ञ आरम्भ किया । यज्ञ कराना 
मन्त्रज्ञ ब्राह्म, वृहस्पति और शुक्र की कहे 
हुई विधि के अनुसार, सन्त्र पढ़कर, wd 
वेद की ऋचाओं का उच्चारण करं उपि 
में कहे गये कर्मो का अनुष्ठान और जप करे 
लगे । cem और वेद-वेदाङ्ग के विद्वा 
ब्राह्मण लोग एकाग्र भाव से मन्त्र पढ़-पह़का 
आग में घी और खीर की आहुतियाँ गोले 
लगे । राजन्‌, वह यज्ञ समाप्त होने प 
अद्भुत-रूपिणी एक कृत्या ( देवता-विशेप ) 
जँभाती हुई अग्नि-कुण्ड से निकली । उसां 
aar बतलाइए, मैं क्या करूँ DU उप 
वचन सुनकर दानवों ने प्रसन्न होक 
| कहा--महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र द्यो 
प्रायोपवेशन करने बैठे हैं; तुम जाकर उर 


यहाँ ले AAT) कृत्या ने उनका यह काम करना खीकार कर लिया । वहाँ से चतक 


क्त्या दम भर में वहाँ जा पहुँची जहां राजा दुर्योधन प्रायोपवेशन किये बैठा था। 
दुर्योधन को लेकर पातालपुरी में दानवो के पास पहुँच गई । रात्रि के समय दुर्योधन s 
अपने पास आया हुआ देखकर दानव बहुत प्रसन्न हुए, उनके नेत्र-कमल खिल TÀ । SETA 
दुर्योधन से अभिमानपृण वाक्य कहने लगे । 


दो सौ बावन अध्याय 


दानवों का दुर्योधन को समझाना 


i T है d ad 
दानवों ने कहा--हे भरतकुल-दीपक राजेन्द्र दुर्योधन, शूर और महात्मा dU » 
z T noA s ८ au y ga 1 
तुम्हारे पास बने रहते हैं; फिर तुमने ag प्रायापबेशान का साहस कयां किया? "ene 
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नरक में जाता है और इस लोक में सब लोग उसकी निन्दा करते हैं । तुम्हारे 
qur कभी इस कुलक्षय-कारक, महादोषजनक, आत्महत्यारुपी महापाप में लिप्त 
मही देते । महाराज, तुम शत्रुओं के आनन्द ar sis यह वुद्धि छोड़ दो । यह वुद्धि 
af, #4, यश, वीर्य भर सुख का्‌ wae | al T साधारण मनुष्य नहीं RU] 
gi जिस तरह दिव्य शरीर धारण > ga उत्पन्न $9 दा, [सब हाल M कहते हें | 
राजन, पहले तपस्या करके हम लोगों ने महादेवजी से वरदान माँगकर तुमको प्राप्त 
ह्या है। तुम्हारा नाभि से ऊपर का शरीर FH का घना हु है। कोइ भी um उसे 
बढ़ नहीं सकता । नाभि से नीचे का हिस्सा फूलों से बना आर खिया के लिए मनोहर है । 
उपर का हिस्सा महादेव का और नीचे का हिस्सा पार्वती का बनाया हुआ है। इस प्रकार 
qg और पार्वती का बनाया हुआ तुम्हारा शरीर दिव्य है। तुम साधारण महुष्य नहीं हा | 
गरत आदि दिव्य अखों के ज्ञाता, महापराक्रमी शूर क्षत्रिय तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे | 
तुम खेद न करो; तुम्हें डर न हाना चाहिए | तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रनेक दानव 
प्री पर उत्पन्न हुए हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि के शरीरों में भी बहुत से असुर प्रवेश 
करो, जिससे भीष्म आदि सब लोग स्नेह ्रौर दया छोड़कर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करेंगे । वे 
mi तक निठुर बन जायेंगे कि खुशी से पुत्र, पिता, भाई, बन्धु-बान्धव, शिष्य, सजातीय, बालक 
an वूहे, किसी को नहीं छोडेंगे--सवको मारेंगे । दानवों के आवेश से उनका चित्त ऐसा 
हो जायगा कि वे लोग स्नेह को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बन्घुओं का वध करेंगे | दा के 
प्रवेश से, और पूर्वजन्म के किये कर्मो' के संस्कार से, वे ऐसे मूढ़ हा se कि ai रहते 
एसे वच न सकोगे” यो कहते हुए स्वजनों पर ही चोट करेंगे। उन्हें कत्तेव्य-अकत्तत्य का 
बन न रहेगा । अपनी बड़ाई करके, अपना पौरुष प्रकट करके, वे लोग कात से um 
Was मचा देंगे । देवताओं के अंश से उत्पन्न महाबली Wat पाण्डव भा उनसे युद्ध d 
र उन्हें मारेगे | राजन्‌, क्षत्रियों के यहाँ उत्पन्न Ber और राक्षस लोग तुम्हारे शत्रुओं से 


` 
प्र 


id बुद्धिमान 


N 2^ iN करें 
TR पराक्रम प्रकट करेंगे; उन पर गदा, मुसल, शूल आदि अनेक शस्त्रों की वर्षा करेंगे। ह 
पीर तुम्हार 
) 


रे CN iN = ने 
हारे हृदय में अर्जुन का जो डर है उसे हटाने के लिए AYA के वध का उपाय भी हम 
रूप.से तुम्हारी सहायता करेगा | वह 


Rag A ९ ~ 
PRS | मारे गये नरकासुर का आत्मा कर्ण के rue 
वह तुम्हा $ 


के के वैर को याद करके कृष्ण ओर अजुन से युद्ध करगा | की 

र बई पराक्रमी महाबली अर्जुन को हरावेगा । यह दाल जानकर इन्द्र, AST o 

हिए र, छल = reo BU M गले जायँगे । इससे हमने प्रसिद्ध 

s TRA कर्ण से उसके दोनों कुण्डल और कवच माग न 
सकें रा z. Kt म 

OE gent संशप्तक नाम के राक्षसां को तैयार कर रक्खा ६; वे यु 

गो मार डाले | का निष्कण्टक राज्य भोगोगे। 
Stet | इसलिए कुछ चिन्ता मत करे । तुम इस इथ्वी का 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१२२१ 


१० 


१२२२ 


४० कहा--राजन्‌ | उठो, क्यों सुस्त पड़े हा; किस वात की फिक्र है.! अपने. प्रताप डी पह 
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; काप । 
महाराज, खेद मत करो; यह तुम्हारे योग्य काम नहीं है । हे कौरव, तुम अपनी जान देश | 
ता हमारे पक्ष का वल घट जायगा । हे वीर, इसलिए तुम जाओ; और कुळ इरादा मत करो | 
याद wer, पाण्डव लोग देवताओं की गति हैं, और तुम हम दानवों की गति हो । | 
पिता जैसे पुत्र को गले से लगाता है वैसे ही दानवों ने दुर्योधन को गले से लगाया dj 
आश्वासन दिया | जव दुर्योधन कुळ सँभला तब प्रिय वचनें से “तुम्हारी जय हो, अब a 
कहकर उन्होंने उसे बिदा किया | $m 
फिर दुर्योधन को वहीं पहुँचा गई जहाँ पर 
वह प्रायोपवेशन करके बैठा था। gl 
दुर्योधन का समुचित सत्कार किया, फि 
giu से आज्ञा लेकर वह वही प 
शरन्तरद्धान हा गई | 
हे भरतश्रेष्ठ, राजा दुर्योधन को गह 
सव सपना सा जान पड़ा। वह उस द्र 
को याद करके मन में कहने लगा किम |. 
युद्ध में अवश्य पाण्डवों को हराउँगा। 
उसे जान पड़ने लगा कि कर्ण और dmm 
लोग अर्जुन को मारने के लिए तैयार ग्री! 
समर्थ हैं। उस समय पाण्डवों को जीती 
की आशा उसके हृदय में दृढ़ हो गई। 
नरकासुर की आत्मा के आवेश से a 
ने भी उस समय aga को मारने का ax निश्चय कर लिया । महावीर संशप्तकों ने भी 
राचसो के आवेश से रजोगुण ्रौर तमागुण के वश में होकर अर्जुन को मारने की 4 प्रति 
कर ली। दानवों के आवेश के कारण भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि के हृदय में 1 
पाण्डवां पर पहले का.सा स्नेह न रहा | ; re 
दुर्योधन ने दानवों के यहाँ जाने का A उनके समझाने का कुछ भी हाल किसी त 
आगे प्रकट नहीं किया । दूसरे दिन सबेरे महावीर कर्ण हाथ जोड़कर, हँसकर, दुर्योधन से कर 
लगा--राजन्‌ प्राणत्याग करने से शत्रु नहीं जीता जाता । जीवित पुरुष ही अभ्युदय aie ग 
प्राप्त कर सकते हैं। हे कुरूनन्दन ! जा मर गया, वह कल्याण या विजय कैसे पा सकता ' 


यह समय खेद करने, डरने या प्राण देने का नहीं है। अब कर्ण ने दुर्योधन को € 
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 सताकर, अब [ज्ञरा सी बात के लिए ] प्राण देने पर उतारू हा! अथवा यदि तुम अर्जुन के 
al 1 कु) j ^ xi ^ co x 
EEG FEES को मारने की प्रतिज्ञा करता हुँ । मैं शस्त्र छूकर यह प्रण 
हता हूँ कि RE वर्ष पूरे हाने पर अवश्य पाण्डवों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा | 
मै र ९ A रर 

gat दानवों ने भर दिया था, इधर कण आर शकुनि आदि ने उत्तेजित किया, इससे 
ghe का भाव बदल गया। दुःशासन आदि के मनाने से, वह उठ खड़ा हुआ । दैत्यों द्वारा 
sata किये जाने पर पाण्डवों से लड़ने का निश्चय करके दुर्योधन अपनी राजधानी को चला | 
तव सेना चलने के लिए तैयार हो गई । रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों का तांता लग गया । वह 
dal गद्नाप्रवाह के समान नगर की ओर चली । वह सेना सफेद छत्र, पताका, चंवर आदि 

^. 2201 A on c - c ^ ^ घ 
है शर ऋतु के आकाश की शोभा दिखा रही थी । सम्राट्‌ के ऐश्वर्य से भूषित होकर दुर्योधन 
amma जा रहा था । ब्राह्मण लोग उसका जयजयकार करते Ue उसे आशीर्वाद देते जाते 
w V “> ० 

ài वह विचित्र मालाएँ और रत्न पहने हुए था। उसके प्रिय शकुनि, कण, दुःशासन आदि सब 
सजत इधर-उधर माजूद थे । भूरिश्रवा, सोमदत्त और वाह्लीक आदि वीर पुरुष अनेक आकार 
के खो, हाथियों और घेड़ों पर बैठे हुए दुर्योधन के पीछे चल रहे थे। इस तरह धीरे-धीरे 
वधासमय कौरव अपनी नगरी में पहुँचे । 


— 


दो al तिरपन श्रध्याय 


भीष्मकृत कण की निन्दा 
जनमेजय ने पूळछा--त्रह्मनू, महात्मा पाण्डवों ने द्वेतवन में जो समय बिताया उसमें कर्ण, 
Tem, महाबलो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और महारथी भाइयों सहित दुर्योधन 3 क्या किया ? 
> कहते हैं--पाण्डवों की बदलत छुटकारा पाकर, उनसे बिदा होकर, दुर्योधन हरिविना; 
3 पहुंचा । उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा--मेटा दुर्योधन, जब तुम तवन 
E जने लगे थे तभी मैंने तुमको राका था, पर Ge मेरी बात नहों रुची | मेरा कहा त ih: 
NW दिये | उसका फल यह मिला कि शत्रु लोग बलपूर्वक तुम्हें बांधकर ले 2 [र 
प्र Wi के जाननेवाले पाण्डवों ने तुमको छुड़ाया। अब भी क्या तुम्हें लजा नहीं EE 
a ae तुम्हारी सेना के आगे ही गन्धर्वा से डरकर सूत-पुत्र कणे युद्ध से ice | ? = 
* आ पाण्डवें का और दुर्बुद्धि कर्ण का पराक्रम देख लिया | देखा, यह कर्ण पक ie oa Ed 
i x धर्म, किसी बात में, पाण्डवो के चतुर्थाश भर भी नहीं $1 इससे मैं यही उचित 
है कि कुल की भलाई Sa रक्षा के लिए तुम पाण्डवों से मेल कर लो । 


T 
१९४ 
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धृतराष्ट्र के पुत्र दर्योधन ने भीष्म के कथन पर कुछ ध्यान नहीं दिया | 
Er हुआ हा 
और शकुनि के साथ हँसकर, अनादर का भाव दिखाता एकाएक वहाँ से चल दिया। 


Ez CN | 


2 काम हमें करना 


भीष्म पितामह सदा हम लोगों की निन्दा और पाण्डवों की बड़ाई किया करते हैं। वे ane 
राजन्‌, तुम्हारे आगे वे सदा मेरी निन्दा किया 
हे शत्रदमन, तुम्हारे सामने भीष्म ने जा पाण्डवों की बड़ाई और तुम्हारी नित 
महाराज, मुझे आज्ञा दो; मैं अपने ag 


द्वेष रखने के कारण मुझसे भी Hed दै 


करते हैं । 
की है, उसे में नहीं सह सकता | 


वाहनों सहित सब सेना साथ ले जाकर पर्वत, वन, उपवन सहित सारी प्रथ्वी को 
जाऊँगा | बलवान्‌ चारों पाण्डवों ने मिलकर प्रथ्वी का जीता है, परन्तु में अकेला हाँ m 
दिग्विजय कर लूँगा । gata भीष्म कुरुकुल में अधम हैं; 
निन्दा के याग्य नहीं उसकी तो वे निन्दा करते 
वे अब मेरे बल ओर पराक्रम को देखकर भाप = । 
मुझे दिग्विजय के लिए जाने की आज्ञा दो । मैं शस्र gat प्रतिज्ञा करता 


बड़ाई किया करते हैं । 


तुमका विजय-लक्ष्मी प्राप्त होगी | 


नराधिप दुर्योधन ने कर्ण के वचन सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा 
तुम सदा मेरे हित के कामा में लगे रहते हा । a 
मैं अपने जन्म को सफल समभता हुँ । तुम मेरे सब wast को नष्ट करना चाहत 
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दुःशासन आदि भी उसके पीछे चत दिये। 
कुरुपितासह भीष्मजी, इस प्रकार नाह 
दिखाकर, उनके चले जाने से मन में बहु 
लज्जित हुए और उठकर अपने घर को चे 
गये । हे जनमेजय | भीष्म के चल्ने जाने पर 
कर्ण आदि अपने मन्त्रियाँ के साथ महावाहु 
दुर्योधन फिर वहाँ आकर सलाह इसे 
लगा | दुर्योधन ने कहा--हे मन्त्रियो, अ 
हमें क्या करना चाहिए ? क्या करने से 
हम लोग कल्याण प्राप्त कर सकेंगे | जे 
वह किस प्रकार सम्पा 
होगा, इसकी सलाह मुझे दो | 

कशी ने कहा--महाराज दुय, 
मैं जो कहता हूँ उसे मन लगाकर सुरे! 


जीले 


sl 
वे मेरा पराक्रम देख T! 


Zi जो बड़ाई के योग्य नहीं 
im 


मित्र 


बड़ी 27 


मैं धन्य हूँ । सुभ पर तुम्हारा 


an 


rT उसकी 
qa, 


«t, 


E an | 


वहे ay | 


र [i 


Ail - 


2:10 G5) ot om 


— £L 
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qq दिलाता चाहते हो, तो में भी तुमको दिग्विजय-यात्रा के लिए अनुमति देता É । जाओ, 
u| हहर मता हो । gÈ और जा कुछ करना चाहिए, सो बताओ | | 

व्योधन के ये वचन सुनकर कण ने सेवकों को यात्रा की तैयारी करने की आज्ञा दी | 
दर | द्र बाजार, तम्बू आदि सब सामान आगे चला | इसके वाद महारथी बीर कण ने शुभ 
ह | उततर, शुभ तिथि आर शभ सुत स ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन कमे कराया ओर सुगन्धित तेल- 
को | जह दि लगाकर सान किया । कणे की आरती उतारी गई । ब्राह्मण लोग स्तुति और 


| छ्रांसा के वचन कहकर उसे आशीवाद्‌ देने लगे | इसके बाद अपने रथ के शब्द से जगत्‌ को 


वाहु | पाता हुआ कण दिग्विजय के लिए चल पड़ा | २४ 
sa 

m 

पे दो सो चोवन श्रध्याय 


दिग्विजय करके कर्ण का लोट श्राना 


वैशम्पायन कहते हैं--सेना-सहित महाबली कर्ण ने जाकर महाराज द्रुपद का राजधाना | 
ध्र, | पर चढाई की। युद्ध में वीर द्रपद को अपने अधीन करके कर्ण ने उनसे कर के रूप में सोना 
ने. | बांदी और तरह-तरह के रत्न प्राप्त किये । फिर महाराज द्रुपद के अगत अन्य राजाओं का 
रं | इकर श्रौर उनसे कर वसूलकर कर्ण उत्तर दिशा की ओर गया । वहाँ क सब राजाओ को | 
केया | हकर, महाराज भगदत्त को अपने अधीन करके, कर्ण गिरिराज हिमालय पर WEM वहाँ । 
pe पहाडी राजाओं को जीतकर उसमे उनसे कर वसूल किया । नेपाल देश के राजाओं को | 
शा | भर, पहाड़ी स्थान से उतरकर, कर्ण पूर्व दिशा को गया | पूर्व में अङ्ग, ब्ग, कलिङ्ग, शुण्डिक ij 


fet) पिमा, मगध कर्कखण्ड, आवशीर, rer और अहिचत्र आदि देशा को जीतकर p ii 
हा | “पिन के साम्राज्य में मिला लिया । इस प्रकार पूर्व दिशा को जीतकर क pE | 
a न, प | 
ABIRE METTE TE मृततिकावती e Porn i 
E: R कोशल आदि नगरों तथा देशों को अपने अधीन किया आर बह S nS E 
d र्त शिया । वहां से दक्षिण दिशा में जाकर कणे ने कई महारथा दक्षिणी a à रुक्मी i 
i a आर कण से भयङ्कर युद्ध हुआ । कुछ समय तक युद्ध करने 33 gm | 
का, | mg कहा--हे राजेन्द्र, तुम्हारे बल और पराक्रम का GARE मैं E- e | 

FIR दिरि क्षत्रिय के gH का शि 

५ ग्वज t चाहता। Ww 

ril लिए Excel gll SI NGA कर देता हूँ; fi 


a | RR ही मने तुमसे युद्ध ठाना था। अब मैं तुमको प्रसन्नता 
पाहो उतना सोना ले लो | ; 
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रुक्मी को साथ लेकर कर्ण पाण्ड्य और शेल प्रदेश में गया। उसने वहां के रा 
को भी जीता । आगे बढ़कर केरल, नील, वेणुदारिसुत आदि अनेक श्रेष्ठ और वीर राजाम्रो क्ष 
जीतकर उनसे उसने कर लिया | वहाँ से चलकर उसने शिशुपाल के पुत्र को जीता, और E 
के अन्य राजाओं से भी कर वसूल किया। वहां से उज्जैन जाकर वहाँ के राजाओं को उसे 
मेल से अपना मित्र बनाकर कर लिया । फिर वृष्णिवंश के यादव वीरे को साथ लेकर क 
पश्चिम दिशा को भी जीत लिया; यवन, वर्वर आदि जातियों को भी जीतकर उनसे कर i 
महारथी कर्ण ने भद्र, रोहितक, आप्रेय, मालव, शशक आदि गों, म्लेच्छ जातियों, जडली शर 
पहाड़ी जातियों, और नग्नजित्‌ आदि महारथियों के समूहें। को भी सहज ही जीत लिया | 
महारथी कर्ण इस प्रकार सम्पूण प्रथ्वीमण्डल को जीत हस्तिनापुर में लौट आया । भ 
वन्धु और भीष्म आदि बड़े-वूढ़ों के साथ जाकर दुर्योधन ने कर्ण की अगवानी की । दुर्योधन ने 
विधिपूर्वक महारथी कर्ण का स्वागत कर उसका सम्मान किया । अब कर्ण के दिग्विजय d 
घोषणा की गई । फिर प्रसन्न होकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा--कणे, तुम्हारा भला हो | भीम, 
कृप, बाहीक, द्रोण आदि मिलकर जो मेरा काम नहीं कर सके, वह काम आज तुमने केले का 
दिखाया। भाई कणे, और अधिक क्या काँ, 
ब्जा) तुमको सहायक पाकर आज मैं अपने को 
ल सनाथ समभ रहा हूँ । पाण्डव लोग J 
अन्य प्रतापी श्रेष्ठ राजा तुम्हारे श्रागे सम 
में एक आने भर भी नहीं हैं। है id 
M | धनुर्द्धर, अदिति के पास जैसे इन्द्र जाते 
X Sa ही तुम भी यशस्विनी गान्धारी श 
हाराज धृतराष्ट्र के पास चलकर उत 
दशन करो | 
महाराज, AA हस्तिनापुर 
ओर शोर- गुल और = सुन 
लगा । कोई कर्ण की निन्दा कर र 2 
कोई बड़ाई कर रहा था और कोई 3. A 
हे राजेन्द्र, श्रेष्ठ याद्धा कर्ण ने ईस १" 


Q ? bs qd गाव 1 


PEU 
d qi 
a qi, 


f l i i f ते í 


i 
i चारों S ^ 3y fa H का a 
अनूप ( चारों ओर से जल से घिरे स्थान ) आदि सहित प्रथ्वी का जीतकर, राजा j 


X S area 
करके, उनसे बहुत सा धन लाकर दुर्योधन को दिया। फिर रनिवास में जा करके उसने 
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किये ` or S is A = घर्मशी 
बर धृतराष्ट्र के दर्शन किये । हे पुरुषसिंह, कर्ण ने पुत्र की तरह भक्ति से धर्मशील धृतराष्ट्र और 
| और धृतराष्ट् à E à ” 
त्यागी के बरणों d प्रणाम किया । धृतराष्ट्र ने स्नेह के साथ उसे गले से लगा लिया । धृतराष्ट्र 
HIG = ^ ` q A » 
त लेकर कर्ण अपने घर गया । महाराज, तभी से दुर्योधन और शकुनि को यह निश्चय 


भगवा कि महारथी कर्ण पाँचौं पाण्डवो को जीत लेगा | 
ए 
९ 


दो सो पचपन श्रध्याय 


दुर्योधन की यज्ञ करने की तैयारी 


वैशम्पायन कहते हैं कि हे नरेश, इस प्रकार प्रथ्वीमण्डल को जीतकर कर्ण ने दुर्योधन 
३े कहा--हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुमसे जा कहता हूँ उसे मन लगाकर सुने ओर उसी के अनुसार 
[की | आञाम करो। राजन्‌, पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहा । अब तुम इन्द्र को तरह 
प्र, | खली का निष्कण्टक राज्य करो | 
E कर्ण के ये वचन सुनकर दुर्योधन ने कहा--हे कर्ण, तुम जिसके सहायक हा, जिस पर 
$ | लेह रसते हा और जिसका काम बनाने के लिए तैयार हा, उसके लिए कुछ भी ढुल॑भ नहीं है । 
वो | झ समय मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, से सुनो । पाण्डवों का राजसूय यज्ञ जबसे 
1या| Rè तब से वह यज्ञ करने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हा रहा हूँ । मित्र, तुम मेरी यह 
रम | शवा पूरी करो | महाराज, दुर्योधन के ये वचन सुनकर कर्ण ने कहा--हे राजेन्द्र, इस समय 
मह | प्री भर के सब राजा तुम्हारी आज्ञा में हैं, इसलिए तुम राजसूय यज्ञ कर सकते हा। 
तेई | अभी ब्राह्मणा को बुलाकर यज्ञ की सामग्री जुटाने की तैयारी करो। हे शत्रुदमन, वेद-पाठी 
àr Ves को बुलाओ; वे लाग आकर शास्त्रोक्त रीति से समृद्धि-सम्पन्न यज्ञ आरम्भ कर दे। दै 
उत | "PE, महायज्ञ में तुम trae आदि देकर याचकों को सन्तुष्ट करो | र 
j महाराज, अब दुर्योधन ने अपने कुल-पुराहित को बुलाकर कहा--हे द्विंजवर, आप मेरे 
बा | हेर वहुत दचिणावाले महायज्ञ राजसूय का विधिपूर्वक अनुष्ठान कीजिए । पुरवित ने राळ 
पढ़ी | है Reg, जब तक महाराज युधिष्ठिर जीते हैं तब तक तुम्हारे कुल में और कोई राजसूय 
[| आकर सकता; ख़ासकर अभी तुम्हारे दीर्घायु पिता जीवित हैं; इस कारण भी; तुम राज 
atl] हे करने के अधिकारी नहीं । राजन्‌, राजसूय के समान श्रेष्ठ एक dw महायज्ञ है। तुम 
ia, | केर TS मानकर वही महायज्ञ करो | ' जिन राजाओं ने तुम्हारी अधीनता खीकार करके तुमको 
क cal वे तुमको सुवण दे ga उसी सुवर्ण स | एक हल बनवाग्रे | उस हल से यज्ञभूमि 
ir ; शुद्ध को जायगी । उसी जुती हुई भूमि पर विधि के अनुसार यज्ञ SED Is प 
इरुप से अन्नदान करना । इस यज्ञ को वैष्णव यज्ञ कहते d] इसे ष्ठ स 


at | ऐम ay 
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शाली पुरुष ही कर सकते हैं। सवसे पहले विष्णु भगवान्‌ ने यह यज्ञ किया था। 
किसी ने आज तक नहीं किया । हे भारत, यह यज्ञ राजसूय के ही समान है | 

~ © भी a4 
चाहते हैं कि तुम यह यज्ञ करो । इस यज्ञ में कोई वित्न भी नहीं हाता । इस यज्ञ 
से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी । 


कोक 


पुरोहित आदि ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनि और आशे) 


से कहा-त्राह्मयों की यह सलाह मुझे पसन्द हे। तुम लोग अपनी राय दो | यह पु 
कर उन लोगों ने कहा-तो बस महाराज, वही यज्ञ कीजिए । तब दुर्योधन ने कार्य 
लोगों को उनके योग्य काम करने की और कारीगरां को सोने का हल बनाने की xum 
दुर्योधन की आज्ञा से सब काम हुए। सब सामग्री झट-पट जमा कर ली गई | 


दो सो छप्पन अध्याय 
पाण्डवों के पास यज्ञ का निमन्त्रण भेजना 

वैशम्पायन कहते हैं कि इसके बाद सब कारीगरों और सेवकों ने दुर्योधन को सूचना दी रि 
महाराज, आज्ञा के अनुसार सब सामग्री तैयार है। महामति विदुर ने धृतराष्ट्र से जा 
कहा--राजन्‌, यज्ञ का समय ग्रा गया । सव सामान जुटा दिया गया है और सोने का कु 
मूल्य इल भी वन गया । हे जनमेजय, यह ख़बर पाकर धृतराष्ट्र ने यज्ञ का आरम्भ QU 
आज्ञा दे दी । AT संस्कारों के उपरान्त उस यज्ञ का आरम्भ हुआ | याचकों को अन्न गर 
धन बाँटा जाने लगा । शास्त्र की विधि के अनुसार दुर्योधन ने यज्ञ की दीक्षा ली । FETA 
विदुर, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण An यशस्विनी गान्धारी आदि को बड़ी प्रसन्नता #। 
चारों ओर शीघ्रगामी दूत, ब्राह्मणों और राजाओं को निमन्त्रण देने के लिए, भेजे जामे लगे । बै? 
शीघ्र चलनेवाले वाहनों पर चढ़कर इधर-उधर जाने लगे | दुःशासन ने एक दूत से कहा 


^ ~ ^. £N (५ Ne ~ ब्य Tat 
शीघ्र द्वैतवन में जाकर पापी पाण्डवे को और वहाँ के ब्राह्मणों को यज्ञ में श्राने के लिए,” A 
>. UN ~s ~ जा 
नुसार, न्योता दा । उस दूत ने पाण्डवो के पास जाकर, उन्हें प्रणाम करके, कहा--महाराज, 7 न 
या? 


में श्रेष्ठ महाराज दुर्योधन ने अपने पराक्रम से प्राप्त किये हुए धन से महायज्ञ आरम्भ कर दि 

अनेक स्थानों से बहुत से राजा और ब्राह्मण वहां जा रहे F । राजन्‌, महाराज $4 a 
के A y - PEN ^. ~ pes निमन्त्र ण 

आपके पास भेजा है । उन्होंने आप लोगो को भी उस यज्ञ में चलने के लिए तिम 


है । आप लोग चलकर महाराज दुर्योधन के अमिलषित उस यज्ञ को देखिए | बर 
ग्य का 


seii द 


E 


t 


दूत के Hz से ये वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा--बड़े भा 
it ne ~ ae 2 
कि पूर्वपुरुषों की कीत्ति बढानेवाल राजा दुर्योधन ने महायज्ञ आरम्भ किया हैं | 
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i PE होना उचित था) meg हम इस समय नहीं जा सकते | हमें ता अपनी प्रतिज्ञा 
क| ३ र्ता dem साल तक वन में ही रहना $1 

; धर्मराज के ये वचन सुनकर भीमसेन ने कहा--हे दूत, तुम दुर्योधन से जाकर कहना 
& धमराज युधिष्ठिर तेरह वर्ष के उपरान्त वहाँ जायँगे और युद्ध-यज्ञ में,अख-शस्न की प्रज्वलित 
में, उसे डालकर पूर्णाहुति देंगे । जिस समय पाण्डव युधिष्ठिर कौरवों पर क्रोध की आहुति 


झो | ग FAR $ 

सु-| qe उस समय हम लोग वहाँ आवँगे । हे जनमेजय, श्रजुन आदि ने कुछ अप्रिय वचन नहीं 
mi agi वहाँ से दुर्योधन के पास जाकर दूत ने यह सब कह सुनाया | 

Ài उधर अनेक देशों के राजा और ब्राह्मण दुर्योधन का यज्ञ देखने को हस्तिनापुर Ñ 


mai) शाख-विधि के अनुसार क्रम से उन सबकी पूजा और सत्कार किया गया और वे 
गी उससे बहुत प्रसन्न हुए । तब कौरव-मण्डली में बैठे हुए धृतराष्ट्र ने बड़े हर्ष के साथ विदुर 
से कहा-हे विदुर, ऐसा प्रबन्ध करा कि आये हुए सव लोगों को कोई कष्ट न हो; सब 
होग खाने-पीने की मनमानी सामग्री पाकर सन्तुष्ट हाँ। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार धर्मात्मा 
Ag खाने-पीने की सामग्री, सुगन्धित माला और विविध व आदि से सभी वर्ण के लोगों का 
QR] परार करने लगे | महाराज, दुर्योधन ने विधि के अनुसार यज्ञ समाप्त करके अवभूथ स्नान किया । 
गा aant को बहुत सा धन देकर, विनय से सन्तुष्ट कर, बिदा किया । आये हुए राजाओं को 
FE प सतार ्रौर मधुर वचनें से प्रसन्न करके अपने-अपने देश को जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार 
ने $| अको सकुशल समाप्त करके कर्ण, शकुनि और अपने भाइयों सहित दुर्योधन हस्तिनापुर में गया | 


Td 
t 
zii a : 
Y ` दो सौ सत्तावन अध्याय 
:i कर्ण का Ag न-वध की प्रतिज्ञा करना 
h iN i 
= Ls 'राम्पायन कहते हैं--महाराज, महावीर योद्धा दुर्योधन ने जब यज्ञ के उपरान्त नगर 
api में प्र 
1 j|. 8 a किया तव सूत-मागध लोग अनेक प्रकार से उसकी स्तुति करने लगे । और लोग भी 
। ह BE कहते हुए उस पर खीलें और चन्दन-चूर्ग बरसाने लगे | बहुत से लोग कहने लगे-- 
है à of Y पागले t 
Td AS भाग्य की बात है कि आपका यह यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया। वायुः वदा 


फे समा 
Ta m 33 खुशामदी लोग कहने लगे कि es | यह यज्ञ युधिष्ठिर के राजसूय E 
h i है; वह यज्ञ इस यज्ञ के मुकाबले में सोलह आने में एक है si i था 
^ ` पित वक्ता लोगो ने ^ धिष्ठिर के यज्ञ के बराब 
ant) 5 सके विपरीत कहा कि आपका यह यज्ञ यु 
zs epi इष्ट-मित्र कहने 


1, उसके E 
) तक कावले ~ EIN E. c 
SER म, रुपये में एक आने भर भी नही हुआ S के कुछ 
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लगे--राजन्‌, आपका यह यज्ञ सब महायज्ञा से बढ़कर हे | राजा ययाति, नहुष, मान्धाता भै 
भरत इस यज्ञ को करके पवित्र हुए और खग को गये हैं । हे जनमेजय, इस तरह सब लोग 
तरह-तरह की बातें और मित्रों की की हई अपनी स्तुति सुनते हुए दुर्योधन ने प्रसन्नतापूवैक m 
में प्रवेश किया । अपने महल में पहुँचकर दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर और अपने पित, 
माता को यथोचित रूप से प्रणाम किया । छोटे भाइयों ने उसके चरणों में प्रणाम किया | mi 
बाद वह अपने भाइयों के साथ सुन्दर श्रेष्ठ बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुआ | 

अब महावीर कर्ण ने उठकर दुर्योधन से कहा--राजन, बड़ी ख़ुशी की बात है Phan 
यह यज्ञ निर्विन्न रूप से पूरा हा गया | अब युद्ध में पाण्डवो को मारकर जब तुम राजसूय क॑ 
करोगे तब फिर मैं इसी तरह तुम्हारा अभिनन्दन और सत्कार करूँगा । यह सुनकर महायशं 
दुर्योधन ने उससे कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ, तुमने यह ठीक ही कहा कि जब मैं युद्ध में nw 
पाण्डवो को मारकर राजसूय यज्ञ करूंगा तव तुम फिर इसी तरह मेरा सम्मान करके ग्रानन्द परः 
करोगे । हे जनमेजय, यों कहकर दुर्योधन ने कर्ण को गले से लगा लिया | 

इसके बाद फिर वह राजसूय यज्ञ के वारे में सोचकर पास बैठे हुए कौरवों से sd 
लगा--वह समय कब ग्रावेगा, जव मैं पाण्डवों को मारकर खूब धन खर्च करके राजसूय महाग 
करूंगा | कर्ण ने कहा- हे राजेन्द्र, सुना, मैं जब तक अजुन को नहीं मार लूँ गा तव तक दू 
से अपने पैर नहीं धुलाऊँगा, और मद्य-मांस का सेवन भी न करूँगा । दूसरा नियम यह पः 
ग्रहण करूँगा कि जब तक AGA को न मार लूँगा तव तक किसी याचक को विमुख न कर| छि 
अर्थात्‌ कोई कुछ भी माँगने आवे तो, वह उसे दे डालूंगा--“नाहीं' न करूँगा | 3 

इस प्रकार महावीर कणे के मुंह से युद्ध d aga के मारने की प्रतिज्ञा सुनकर WN") ९ 
महारथी पुत्र आनन्द के मारे उछल पड़े । उन्होंने विश्वास कर लिया कि अब qued x * 
हमने जीत लिया । दुर्योधन भी उसके बाद सब राजाओं और दरवारियों को विदा | ध 
अपने भवन में इस तरह गया, जैसे कुबेर चैत्ररथ वन में जाते हैं। राजा लोग gu ym 
बिदा हाकर अपने-अपने घरों को गये | | 

उधर पाण्डवों ने जब से दूत के मुँह से दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ का = सुना a 
वे उसी के बारे में सोचने लगे | उन्हें किसी तरह कल न पड़ती थी। इसी बीच में एक gm 
ने आकर अजुन-वध के बारे में कर्ण की प्रतिज्ञा का हाल सुनाया । यह समाचार TA T 
राज युधिष्ठिर और भी चिन्तित हुए। वे सोचने लगे कि उसका कवच तोडा AE 
सकता । फिर उसका पराक्रम भी साधारण नहीं । कर्ण की प्रतिज्ञा ्रोर वनवास * : 
का खयाल करके युधिष्ठिर बेचैन हा उठे। चिन्ता से व्याकुल महात्मा धर्मराज उस सर्प, शा 
जीव-जन्तुओ से पूर्ण द्वैतवन को छोड़ जाने का विचार करने लगे | 


| 
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उधर राजा दुर्योधन भी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और दुःशासन आदि भाइयों के साथ रह- 
कर महावीर कर्ण की सहायता से sus Ei का एकच्छत्र राज्य करने लगा । वह 
pa श्रपने अनुगत राजाओं का प्रिय करने में लगा ea a बड़ो-वड़ी दक्षिणाएँ देकर 
प ग्रनेक यज्ञ किये । इस Sae ब्राह्मणों को भी वह प्रसन्न रखता था । अपने भाइयों को 
त्से में बह कुछ उठा नहीं रखता था। दुर्योधन समझता था कि धन का फल दान र 
Addi इसी से वह ARİ को धन देता आर आप भी जी भरकर ऐश्वर्य भोगता रहता था। २८ 


` c 
पमृगस्वभाद्ववपव 
SAN E 
at सो agaa अध्याय 
युधिष्ठिर का स्वभ देखकर द्वोतवन को छोड़ जाना 
जनमेजय ने पूछा--भगवन्‌, महावल्ली पाण्डवों ने दुर्योधन को गन्धर्वों के हाथ से छुड़ा- 
a ^ a X ` A A A E 
कर फिर कौन कौन से काम किये? कृपा करके कहिए। वेशम्पायन कहते हं कि एक 
दिन, रात के समय, धर्मराज युधिष्ठिर 
पड़े सो रहे थे कि उन्होंने स्वप्न में देखा 
> मृग आँखों में आंसू भरे, हाथ 
नाहे, खड़े काँप रहे हैं । धर्मराज ने उनसे 


^ EN ` 
BIG कान हा? क्या चाहते हो? 
NU तुम्हे 


— ER SENI po 


; 


3 क्या कहना है ? उदार- 
A युधिष्ठिर के यों पूछने पर शिकार में 
: a से बचे हुए उन anita युधि- 
। = ut भरतकुलावतंस, हम 
3 A 
ETE नेवाले मृग हैं । महावली, 
ह| हारे इ म निपुण, आपके भाइयों ने 
१४) बेजा री टाय कर दिया है; घोडे 
gil m X हैं। अपने वंश के बीजरूप 
3५ सग ही ES ~ 
DUE TM हो बचे हे, जा इस वन में 
Tag महाराज, हमारे वंश 
शन कर ; a सस्थान बदल दीजि 
डालिए | अब आप कृपा करके अपना निवास 
१४१ 
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आपकी कृपा से हमारा वंश बढ़ सकेगा । BW के वचन सुनकर, उन्हें डर 3 काँपते aie | 
और शरणागत देखकर, सब प्राणियों के शुभचिन्तक युधिष्टिर ने दुःखित होकर उनसे M. | 
मृगो, तुम जा कहते हो वही मैं करूँगा | j 
नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने सबेरै उठकर मृगों पर दया करके अपने भाइयों से कहा--भाशे 

मैंने कुछ रात रहे स्वप्न में देखा है कि इस वन के रहनेवाले, भरने से बचे हुए, मृग मेरे पार 
आकर कहते हैं कि “महाराज, अपने कुल के वीजस्वरूप हम थोड़े से मृग बच रहे m 
श्राप इम पर दया कीजिए। आपका भला हे”। सो हे आइयो, 3 सच कहते d 
वनवासी जीवों पर दया करना हमारा कत्तव्य है। एक वर्ष और आठ महीने से इम ay 
यहाँ के मगों को मार-मारकर खा रहे हैं। इसलिए चलो, हम लोग ठृणबिन्दु सरोवर हे 
पास, मरुभूमि के ऊपरी स्थान, रमणीय काम्यक वन में चलकर रहें। वहाँ बहुत से wii 
वहीं विहार करते हुए वनवास का शेष समय बितावेंगे | 

हे जनमेजय, अब घर्मज्ञ पाण्डव लोग ब्राह्मणों और अन्यान्य सहायक साथियों ब 
साथ काम्यक वन को चले। इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ गये । अन्न-जल् से प 
मार्ग से पाण्डव लोग तपस्वियों की निवास-भूमि, पुण्य आश्रम, काम्यक वन में पहुँचे। 3 
पुण्यात्मा लोग स्वर्गभूमि में जाते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों सहित पुण्यात्मा भरतकुल-श्रेष्ठ पाण्य 
लोग उस पवित्र काम्यक बन में पहुँचे | 


ब्रीहिद्रो शिकपव 
दा सो उनसठ अध्याय 


वेदव्यास और युधिष्टिर का संवाद 

वैशम्पायन कहते हैं-हे भरतश्रेष्ठ, महात्मा पाण्डवों ने इस प्रकार कठिन कष्ट सही 
ग्यारह वर्ष बिता दिये । वे श्रेष्ठ पुरुष सुख के योग्य होकर भी फल-मूल खाकर, समय 5 
का खयाल करके, उस दु:ख को सह रहे थे । वे सोचते थे कि अच्छे = शीघ्र नेवार १ 
तब हमारे सब दुःखों का अन्त हा जायगा | STEM 

अपने कर्म के कारण भाइयाँ को कठिन दु:ख सहते देखकर और कपट-दूत म e 
शत्रुओं के दुव्येवहार को याद कर युधिष्ठिर को रात में नींद नहीं आती थी | इत m 
विचार उनके हृदय में काँटे की तरह खटकता रहता था । वे कर्ण के कठोर बचनो को याद 2 
दीन भाव से लम्बी साँसे लेते रहते और भारी क्रोध के विष को अपने हृदय में ही "s rd 
अर्जुन, महाबली भीमसेन, नकुल, सहदेव रौर यशस्विनी द्रौपदी, ये लोग युधिष्ठिर का 
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£l qe सब दुःख श्रौर कष्ट सह रहे थे | वे सेचते थे कि zu थोड़ा ही समय बाकी है, 
उके बाद हम इस दुःख से छुटकारा पा जायगे। उत्साह और क्रोध की AA से उनका 
दर”? लय 5 A 

: इसी बीच में एक दिन महायोगी व्यासदेव पाण्डवों को देखने के लिए उनके आश्रम में 
| ogy उनको आये देखकर युधिष्ठिर ने उठकर आगे से उनकी अभ्य्ैना की और प्रणाम किया | 
हात्मा व्यासजी पूजा ग्रहण करके जब आराम से आसन पर बैठ m तब सेवा करने के भाव 
ते युधिष्ठिरजी भी उनके पास ही dà | युधिष्ठिर का विकार-हीन देखकर श्रौर उनके चित्त की 
हो| शुद्धि देखकर व्यासजी बहुत प्रसन्न हुए । अपने गोत्र) को Aa, जङ्गली फल-मूल खाकर निर्वाह 
र करे शौर कष्ट सहते देखकर व्यासजी की आँखें में आँसू भर श्राये। करुणा का भाव प्रकट 
1हैं।। इसे हए गद्गद्‌ बाणी से उन्होंने कहा--हे धर्मराज, हे महाबाहु युधिष्ठिर, सुनो । इस लोक 
dac किये बिना, कष्ट उठाये विना, कोई भी पुरुष श्रेष्ठ सुख नहीं पाता । लोग कभी सुख और 
tal इभी दुःख पाते EI अनन्त सुख या अनन्त दुःख कोई नहीं भोगता । सममदार लोग ऐसी 
| प्‌ युद्ध प्राप्त करके, उन्नति और अवनति के रहस्य को जानकर, न सुख में हर्ष करते हैं और न 
Al दुख में शोक करते हैं । इसलिए पुरुष को चाहिए कि सुख प्राप्त हा ता उसे भोगे, और दुःख 
wal आ पड़े तो उसे भी सह ले। जैसे किसान लोग कष्ट उठाकर समय पर अन्न पाने की आशा 
करे हैं वैसे ही मनुष्यों को दु:ख सहकर समय पर सुखभोग की राह देखनी चाहिए। देखो, 
त (ज्ञान ) से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है । तप से ही महत्‌ फल ( ब्रह्म ) प्राप्त होता है। यह 
स जान रक्खो कि तप के द्वारा असाध्य कुछ भी नहीं है। महाराज ! सत्य, सरलता, क्रोष 
गलाग, अन्न आदि बाँटकर खाना, इन्द्रियों का दमन, शम, पर-सन्ताप न करना, अहिंसा, पवि- 
NT, इन्द्रियों का संयम, ये ही गुण पुण्यात्मा पुरुषों के पुरुषार्थ-लाभ या श्रभ्युदय के साधन il 
Np का आचरण करनेवाले, अधर्म पर रुचि रखनेवाले, TE लोग सदा नीच योनियों में जन्म 
हि | Raz भोगते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता । इस लोक में AQHA जो कर्म करता दै 
$| भौ का फल उसे परलोक में भोगना पड़ता है । इसलिए gei को सदा मन ओर शरीर i 
= 3 Bu और नियमानुसार सुमार्ग पर चलना चाहिए । राजन, समय पर 2 P 
य ते उसकी पूजा और प्रणाम करके श्रद्धा के. साथ यथाशक्ति उसका नइ 


j| केरी क्लेश 
W सझवादी पुरुष दीघ आयु और ED | प्राप्त करता di उसके सब कले 
न्ति ( मोक्ष ) का 


दै जे ग क्लेश नहीं पाता | जिसने 
है। जो पुरुष शम और दम का आधार है वह कभी लेशा नही पाता | 3 
के सुख या ऐश्वर्य को देखकर क 


करके मन को वश में कर लिया है वह दूसरे AME. 
Sat देता 
जो पुरुष quit को अन्न आदि बाँटकर खाता है, प्राशि को धन आदि देता है, 


di al पूर 8T जाते x ७ रय à as 
ate हैं। जो पुरुष क्रोध और डाह से दूर रहता हे वही परम 

री होता 
cilj को शुद्ध 
| a गी भता | 
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a A - के 5.11 g son 
हिंसा से बचा रहता है, आप सुख और भांग क पदाथा 5p A करता है, वह परम mm 
प्राप्त करता है। जो कोई मान्य पुरुष का मान करता हे, वह श्रेष्ठ कुल में जन्म पाता है। à 
कोई जितेन्द्रिय रहता है वह व्यसन में नहीं पड़ता । जिसकी बुद्धि सदा शुभ कामों में wi 
रहती है वह मरने पर दूसरे जन्म में भी श्रेष्ठ बुद्धि का अधिकारी होता है | 
, युधिष्ठिर ने पूछा--भगवन्‌ | परलोक में, दान-धर्म का फल श्रेष्ठ है या तप (काया के म्ही! 


सहने ) का ? इन दोनों में दुष्कर अर्थात्‌ कठिन कान सा काम है ? वेदव्यास ने कहा 


युधिष्ठिर, प्रथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कर्म नहीं हे । लोगों को धन का लोभ बहुत गरि 
होता है। वह धन मिलता भी बड़े कष्ट से है-उसके लिए अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। mià 
बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं है । उन प्राणों के मोह को भी छोड़कर लोग धन के लिए युद्ध कते 
हैं, बीहड़ बनें में जाते हैं और समुद्र में भी गोते लगाते हैं । कुछ लोग धन के लिए खेती के 
हैं; गाये पालते रर चराते हें । कुछ लोग दासव्ृत्ति तक करते हैं। इसलिए दुःख सहम 
पैदा किये हुए धन को दे डालना अत्यन्त कठिन काम है | खासकर देश, काल, पात्र का बितर 
करके न्याय से प्राप्त किये हुए धन का दान करना कभी सहज नहीं है; किन्तु ऐसा दान कला 


ही विशेष रूप से फलदायक होता है। जो मनुष्य अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन देकर दा | 


धर्म करना चाहता है वह कभी उस दान के द्वारा बड़ी विपत्ति से छुटकारा नहीं पाता। क॑ 
दान व्यर्थ है । राजन्‌, विशुद्ध भाव से योग्य समय में योग्य पात्र.को थोड़ा सा भौ देने पं 
cL E a Ta >) जिस तरह it 
अनन्त फल हाता हे | यहाँ पर एक पुरातन इतिहास कहा. जाता है। जिस तरह? 
(एक माप ) भर धान्य देने से महर्षि सुदल ने अनन्त फल प्राप्त किया सो मैं तुमसे कहता ६। 


दो सो साठ अध्याय 


मुद्दठ ऋषि का उपाख्यान 


युधिष्ठिर ने कहा--हे ऋषिश्रेष्ट, महात्मा gpa ने किस तरह किसे द्रोण भर थ 
दिया, सा आप विस्तार के साथ मुझसे कहिए । मनुष्यों के धर्माधर्म को जाननेवाले श्रन्त 
ईश्वर जिस धर्मात्मा के पुण्यकमों से सन्तुष्ट हाँ उसी का जन्म, मेरी समझ में, सफल है । à 

वेदव्यास ने कहा--राजन्‌, कुरुक्षेत्र Taga नाम के एक महात्मा ऋषि र्हतेथे। , 
धर्मात्मा, जितेन्द्रिय श्रौर सत्यनिष्ठ थे । ईर्ष्या और क्रोध उन्हें छू तक न गया था । 


खेते 1 es à A a 4 S F^ 
हुए खेतों से, इधर-उधर गिरे-पड़े, अन्न के दाने बीन लाते और उन्हीं से अपनी adi 
[र अप 


चलाते थे ।. वे कवूतर.की तरह थोड़ा ही अन्न वीन लाते और ve d अपना À 
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~ = A SES H | 
रोष | बारका भरण-पापण करते थे । EN उसी waa m हुए अतिथियों का सत्कार भी करते -- | 
|. a वे महातपस्वी पशुबलि-निद्दीन इष्टोकृत? यज्ञ भी नित्ये करते थे। इसके सिवा am- 
£ रमा का दश तथा. पायसास नाम के यज्ञ भी करते थे। कपोतबृत्ति से अपना निर्वाह 
दराल वे MEU इस प्रकार एक पक्ष म द्राण भर अन्न बीन लाते थे | उसी से देबता-पितर 
रेश | aq अतिथि आदि की पूजा-सेवा करने के वाद जो कुछ वचता था, उसी को वे और उनकी खरी 
या पत्र खाते थे । साक्षात्‌ इन्द्र, देवताओं के साथ, हर पर्व में आकर उनके यज्ञ का भाग लेते 
fe} a) महर्षि मुदल सुनि-द्ृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए प्रत्येक पर्व के समय प्रसन्नता पूर्वक 
से|. प्रतिथियों को भोजन कराते थे । वे महात्मा ऋषि श्रद्धा के साथ प्रसन्नतापूर्वक अन्न-दान करते 
कं | इस कारण वह द्रोण भर अन्न, देने से, बढ़ता जाता था--घटता नहीं था। चित्त-शुद्धि के 
कसे | ww दान करने के कारण मुदल ऋषि उस अन्न से सैकड़ों अतिथियों को भोजन कराते थे, इस 


हका || पर भी वह अन्न बढ़ता ही जाता था | ] १० 
चार महर्षि मुदल के दान की महिमा सुनकर एक समय महर्षि दुर्वासा उनकी परीक्षा. लेने 


रसा | शे ग्राये | वे सिर मुँडाये, नङ्ग-धडङ्ग, पागलों का सा वेष बनाये, कठोर वचन कहते JRA ऋषि के 
दात | mmi उन्होंने age से कहा-- 
क | हे एुनिवर, मैं भोजन की इच्छा से तुम्हारे 
तै ऐ पास श्राया हूँ gga ने अटल भक्ति और 
ए | द्वा के साथ हुर्वासा का स्वागत किया | 
{| | पग भ्र्य, आचमन के लिए जल देकर 
RE उनकी पूजा की और फिर अतिथि-भक्त 
Gea उन्मत्त भाव धारण किये हुए gafen 
के भूखा जानकर भो 3 
xd जानकर भोजन दिया । भूखे 
: NU SRI का दिया हुआ वह स्वादिष्ठ 
| ड जया | यहाँ तक कि दुर्वासा वह सब 
lr n गये और aga ने वैसी ही श्रद्धा 
ee सल्ला दिया । भोजन करने के बाद 
SINT ने सब जूठन अपने शरी d 
१ mane अपने शरीर भर में 
) अप र फिर वे वहाँ से चले गये | 
क | ` भार दसरे पर्व के 
[eus NM i समय फिर दुर्वासा ae CER 
ms त अन्न खाकर चले गये । मुद्र फिर परिवार सहित भूखे रह गये कार OS 
i ने बीनकर a खीर, अपमान, घबराहट आदि किसी 
जमा करने लगे । भूख, क्रोध, खीक, 4 
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२० कारण से वे महात्मा अपने ब्रत से विचलित नहीं हुए। उनकी खी और पुत्र के मन में भी hy 
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प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ । महर्षि दुर्वासा इसी तरह छः दफे ग्राये और हर प) 
सब अन्न खाकर चले गये । महर्षि मुद्रल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्न dg 
लग जाते थे। उनके मन d किसी प्रकार का विकार नहीं Ger हुआ। बे Rit 
थे, उनका अन्तःक्ररण शुद्ध था, इस कारण वे बारस्थार अधिक श्रद्धा और शान्ति à 
साथ दुर्वासा Al भोजन कराते थे | 
तब दुर्वासा ने age पर अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--मुनिवर, इस लोक में तुझा 
समान ईर््या-रहिंत दाता कोई दूसरा नहीं है। भूख ऐसी बुरी चीज़ है कि धर्म के awa 
मिटा देती है और धैर्य को नष्ट कर देती है। जीभ भी विषयों का अनुसरण करती है; मनुष 
के मन को रस की ओर खींचती है। भोजन से ही मनुष्य के प्राणां की रक्षा होती है। गा 
भी अत्यन्त waa है; उसे वश में रखना बड़ा ही कठिन काम है। मन और इन्द्ियों 
एकाग्र तथा अपने वश में करना ही निश्चित रूप से तप कहलाता हे । परिश्रम करके प्राप्त के 
हुई वस्तु को खुशी से दे डालना बहुत ही कठिन है। हे atgan, तुम इन बातों में पूरी fete 
पा चुके हा | मैं तुमसे मिलकर बहुत प्रसा 
| और अनुगृहीत हुआ । इन्द्रियजय, धेय, m 
Fe आदि बाँट देना, दम, शम, दया, सत्य a 
ps $ SL ऑल धर्म, ये सब श्रेष्ठ गुण तुममें पूरे पूरे देख पढ़ी 
2A «m = mm उ... IU ue z i तुमने अपने कर्मों से सब शुभ qal 
को जीत लिया है । तुम सहज ही मुर्ति ॥ 
अधिकारी हो चुके हा | अहो, कैसे आएक 
की बात है कि खर्गवासी देवता भी gat 
दान की बड़ाई करते gu उसकी घोषणा s 
रहे हें! हे सच्चरित्र ब्राह्मण, तुम 
से स्वगे जाओगे | 


Bi / 
Stn 


on y 
(( t र IY A ne f एक 
WAN महर्षि दुर्वासा के यों कहते हीं 
vi 


ly 
f kar at 


a Weve 7 NS a 
SA | देवदूत, सुन्दर विमान लेकर, SAT y n 
आ गया । उस रथ में दिव्य E A 

^ = शां ओर कि gt 
यु ; सारसं जुते हुए थे। चारों म n 
जाल की मालाए पड़ी Beet | चाहे जहाँ जा सकनेवाले उस दिव्य विमान i 
चन्दन आदि की सुगन्ध छाई हुई थी । वह विचित्र विमान लाकर देवदूत ने SAU 
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इसी गरी, | 


A पने कर्मों से परम सिद्धि पा चुके, इसलिए इस विमान पर बैठकर देवलोक को 
x | यह सुनकर ges ने कहा-हें देवदूत, मैं स्वर्गवासियों के गुग तुम्हारे मुँह से सुनना 
हता हूँ । e में रहनेवाले किन ou के TN RT ह्‌? उनका तप ( ज्ञान ) और 
कि कया है| enr में सुख-क्या है शार RIT क्या हि ? सज्जन कुलीन लोग सात पग एक 
ga चतने पर परस्पर मित्र हा जाते dire को मानकर मैं मित्रभाव से तुमसे ये 
at पूछता हूँ। इस विषय में जा सत्य E हप हा वह, विना सोच-विचार किये, तुम 
मसे कह दे । तुम्हारे उत्तर को सुनकर में फिर स्वग जाने के सम्बन्ध में निश्चय करूंगा । ३६ 


दो सो एकसठ श्रध्याय 
gas का देवदूत से स्वर्ग के गुण-दोपों का विवरण सुनकर, उसे सुखमय न सम, 
वहाँ जाना श्रस्वीकार करना ओर विष्णु-पद पाने का प्रयत्न करना 

^ A ` x ` ^ 

देवदूत ने कहा--ऋषिवर, आप बहुत ही भोले-भाले हैं । लोग खगल्लोक पाने से आदर- 
शीय होते हैं; उसी खर्गलोक को जाने के बारे में आप gal की तरह सोच-विचार कर रहे 
M ^ c A A NNN c ९. 
हैं| हे मुनिवर, बह स्वर्गलोक ऊपर स्थित है। वह ऊर्द्धगगामी है और शुभ मार्ग (प्रह्ममाग) 

à & i See N EN MCN कः Lo 
tame सर्गलोक क मार्गो' में सदा देवताओं के विमान विचरा करते हैं। हे gaa, जिन 


पढ़े | ऐंगो ने कठिन तप नहीं किया, महायज्ञ नहीं किये, जा लोग सत्य से हीन थर नास्तिक है 
तोक | १ बहा नहीं जा सकते । धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, शान्त, दमनिरत, मत्सर-हीन, दान करनेवाले, 
तक | शू, शुभ लक्षणों और गुणों से युक्त लाग, महापुरुषों के अनुगामी होकर शम-दमरूपी श्रेष्ठ 
t h UN TE Ka és [y ü ` 
इं S का आचरण करके, पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों में जाते है । उस स्वगंभूमि में देवता, 
हां | T, महर्षि, याम-धामगण, गन्धर्व और अप्सरा आदि के काम-भोगयुक्त, तेजोमय, शुभ 


षक अलग-अलग देख पड़ते हैं agi सोने का पर्वत-राज सुमेरु है। उसका घेरा तेंतीस 
= का है । उस पर्वत पर पुण्यात्माओ्र के विचरने र विहार करते के लिए नन्दन 
आर पवित्र बाग लगे हुए हैं । वहां त उदासी, गर्मी-जाड़ा, डर, वीभत्स 
[एक | धे, रोग या Bie कोई अशुभ भाव नहीं देख पड़ता । वहाँ का वायु सुगन्धित, मन को 
Jj au भर शरीर में लगकर सुख को बढ़ानेवाला है । वहाँ के शब्द कानों को सुख पह 
^ के, मधुर और मनोहर हें । वहाँ शोक, बुढ़ापा, परिश्रम और रोना-धोना नाम को भी 


) 
We) > a T फल 
ang ias हल, वह खर्गलेक ऐसा है । वहाँ जाकर मनुष्य अपने Umi क 


N 


a | n न 
| > tim ' लोग अपने पुण्यकमाँ के फल से ही वहाँ जा सकते हैं। वह रहनेवालों के शरीर 
zT » 2 के 

हाते हैं। बे शरीर पिता-माता के संयोग से नहीं, अपने करों से ही उत्पन्न होते है। 
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EO ^ las Cm es x 
हे मुनिवर, उन शरीरो से पसीना नहीं निकलता, दुर्गन्ध नहीं पाती ! बे लोग 
थि ` - aui VAS 3 धू ` A SONY CEN x 
नहीं करते। न ते उन लोगों के कपड़े धूल से मेले होते हैं ओर न उनकी दिव्य गन्धवाली 


^ w A उड ` n s A रमः 
णीय मालाएँ कुम्हलाती हैं । वहाँ के निवासी विमानों पर ही इधर-उधर फिरते हैं 


^ ^ = = CQ ५७ v | 3 iul 
शोक, थकन, मोह, मत्सर आदि से रहित होकर आराम से aT में रहते हैं। FUR. 

Ne A ^. A X ? 3 
ऊपर इन दिव्य गुणों से युक्त ओर भी अनेक पुण्यलोक हैं | भगवन्‌, इस प्रकार के सब लोको à 


ऊपर ब्रह्मलोक है। उस तेजोमय शुभलोक में वे ऋषि जाते हैं जा अपने शुभ PUR सका 
पवित्र हा जाते d. वहाँ ऋभु नाम देवताओं के लोक हैं । वे देवताओं के भी देवता हैं aa 
देवगण भी उनका लोक पाने को उनकी पूजा और आराधना करते हैं। उनके oM ai 
प्रकाशमान और यथेष्ट इच्छाओं के पूर्ण करनेवाले हैं । उन देवताओं को स्लीजनित ताप (का 
भोग की इच्छा ) और ऐश्वर्य से उत्पन्न हानेवाला मत्सर ( ईर्ष्या ) नहीं सताता। 3 zii 
या Waa का आहार नहीं करते । उनके शरीर दिव्य ज्योति-स्वरूप r4 ; उनका कोई MM 
नहीं है। वे सनातन देव देवताओं के भी देवता हें । सुख की इच्छा न रखने पर भी बे सता 
सुखी रहते हैं mena में भी वे नहीं बदलते । बुढ़ापा, मृत्यु, हर्ष, प्रीति, सुख, दुःख, ए 
रेप आदि कुछ भी उनमें नहीं है । हे मुद्ठल, इस शुभ गति को देवता लोग भी चाहते ३ँ। 
विषय-वासना के वशीभूत लोग इस परम सिद्धि को नहीं पा सकते । इन देवताओं के ds 
लोक हैं। बुद्धिमान्‌ लोग श्रेष्ठ धर्म के नियमों का पालन करके अथवा विधिपूर्वक दान कणे 
इन लोकों को पाते हैं। मुनिवर, आपने दान धर्म के कारण सहज ही वह सुखदायक स्थान ग्री 
सिद्धि प्राप्त कर ली है । . अपने तप के तेज से सव लोकों को प्रकाशित करते हुए आप बात 
और पुण्यलाको में चलकर सुख भोगिए | 

हे विप्र, यही स्वगभूमि का सुख है और वहाँ के ये ही अनेक प्रकार के लोक हैं | a 
आपके आगे खर्गल्लाक के गुणों का वर्णन कर दिया ; अब दोष भी सुनिए । देवलोक में जाकर जौ 
अपने किये हुए कर्मों का फल हो भोगते हैं; और काई कर्म नहीं कर सकते | इस प्रकार के 
भोग करने के कारण जब पहले के पुण्य का फल घट जाता है तब उन्हें स्वर्गलोक से नीचे a 
भूमि में गिरना पड़ता है । मेरी समझ में, स्वगेवास में यही एक बड़ा भारी दोष है । है m 
लगातार सुख भोगनेवाले लोगों का वहाँ से नीचे गिरना अत्यन्त m XT की बात है | पते स 
लोक में रहनेवाले औरों के अतुल ऐश्वर्य या अभ्युदय को देखकर स्वर्गवासियों के हृदय म e! 
असन्तोष Ae सन्ताप होता है, वह भी एक भारी दोष है । स्वर्ग से नीचे गिरते समय बै छ] 


रजोगुण के आक्रमण से ज्ञान-हीन श्रौर माह के वशीभूत हो जाते हैं। उनके गले की दि. | 


< k E Et 
माला सूखने पर उनके हृदय में स्वर्ग से गिरने का डर उत्पन्न हा जाता है । है सहल, 
से लेकर नीचे के देवलोकों तक, नीचे गिरने के, ये दारुण दोप देख पड़ते Z| 
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महाशय, खर्गलोक में RES id मनुष्यों T हजारों गुण देखे जाते हैं; किन्तु वहाँ से 
Peet यह एक AE गुण देख पड़ता है कि खग से गिरनेवाला जीव पहले के शुभ 
ait के संस्कार से nga में उत्पन्न हाता है। मनुष्य-लोक में आकर मनुष्य यदि 
(तर नहीं चलता, अच्छे कर्म नहीं करता, तो फिर वह अधम योनियो में जाकर दारुण कष्ट 
महता है। भगवन्‌, मतलब यह कि यह gaat ही कर्मभूमि है; स्वर्ग आदि लोक ते फल-भूमि 
ij [यहाँ जीव जैसा कर्मे करता है, वैसा ही फल परलोक में भोगता है । ] 

मुदल ने उस देवदूत से कहा--तुमने खर्ग के प्रधान दोषों का वर्णन कर दिया; अव ऐसा 
कोई लोक बताश्रो जहाँ किसी तरह का दोप न हो । देवदूत ने कहा--त्रह्मलोक के ऊपर शुद्ध, 
सनातन, ज्योतिर्मय विष्णुपद | उसी को लोग परब्रह्म कहते हैं | उस स्थान में दम्भ, लोभ,मोह, 
क्रोध, द्रोह और विषय-वासनाश्रों में लिप्त पुरुष नहीं जाते। ममता, भ्रहङ्कार, द्वन्द्व आदि को 
व्राधाश्रों से रहित, जितेन्द्रिय, ध्यान-योगपरायण पुरुष ही वहाँ जा सकते d | ब्रह्मन्‌, आपने जो 
पूढ था सो मैंने आपसे कह दिया । अब कृपा करके शीघ्र मेरे साथ चलिए--विलम्ब न कीजिए | 

व्यासजी कहते हैं-देवदूत से यह सव हाल सुनकर, विशेष रूप से विचार करके, HR 
नेकहा--हे देवदूत, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ; अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग को लौट जाश्रो। मैं 
तुम्हारे कहे महादोपों का खयाल करके इसी मनुष्यलोक में रहना चाहता हूँ | मैं न तो स्वर्ग 
गागा श्रार न वहाँ के सुख भोगूँगा। स्वर्ग के निवासी, पुण्य क्षीण होने पर, इसी मलुष्य- 
होक में गिरते हैं। स्वर्ग के भोग भोगकर वहाँ से गिरना बड़े ही दुःख और सन्ताप का 
कारण होता है; इसी लिए मैं स्वर्ग की इच्छा नहीं करता। जहाँ जाने से फिर गिरने का 
कका नहीं रहता--शोक, दुःख या मानसिक सन्ताप नहीं भोगना पड़ता--वहीं स्थान 
बजकर मैं उसे पाने की चेष्टा करूँगा | 

हे युधिष्ठिर, यह कहकर मुद्ठल ने देवदूत को विदा कर दिया। वे फिर उसी प्रकार 
ह से स बटोर लाकर अपनी जीविका चलाते हुए न क i व 
मानकर सोने SS E शकर वे विष्णुपद पाने का प्रयत्न करने ल Ma — 
tees : मिट्टी को वे बराबर समभने गो Le apa ee Ee ons 

उनकी बुद्धि निर्मल हो गई | अन्त को योग-बल से उन्हे HTT 


WR हो गाई f i 
: m रा । तुम तप 
à " से - Nea धर्मराज, तुम राज्य सै भ्रष्ट होने के कारण शाक मत करो । उ 


am 
wu. फिर अपना राज्य पाञ्रोगे | देखा, पहिये के आरों की तरह E क बाद सुख का = 
TW दु:ख का फेरा हुआ ही करता है । हे युधिष्ठिर, तेरहवाँ वर्ष बीतने पर तुम 


ix : 
TR च्या 1 का राज्य Ec इसलिए मानसिक चिन्ता और दुःख 
° 


छेड़ दो | हे जनमेजय, 


सदेव युधिष्ठिर को at समझाकर फिर तप करने के लिए अपने आश्रम को चले गाय | 
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gateways 
दो सौ Was अध्याय 


दुर्वासा मुनि का दुर्योधन के यहाँ जाना 
जनमेजय ने कहा--त्रह्मन, महात्मा पाण्डव लोग महर्षियों d तरह-तरह की ain 
कथाएं सुनकर अपने चित्त को प्रसन्न कर रहे थे। सूर्य से उनको एक ऐसी थाली fin 
गई थी, जो द्रौपदी के भोजन करने के पहले तक यथेष्ट अन्न देती थी । उस थाली की सह. 
यता से, और तरह-तरह के जङ्गली म्रगों का शिकार करके उनके मांस से, पाण्डव लोग ब्रहृ 
का और अन्य ग्रतिथि-ग्रभ्यागतां का सत्कार करते थे | कृपा कर कहिए, उस समय gman, 
कर्ण और शकुनि की सलाह पर चलनेवाले दुश्ट-प्रकति दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा 
व्यवहार किया ? यह वृत्तान्त सुनने की सुभे बड़ी इच्छा है | 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, पाण्डव लोग नगर की तरह वन में भी सुखपूर्वक रहो 
हैं, उन्हें किसी तरह की कमी नहीं है, यह खबर पाकर दुर्योधन को बड़ी बेचैनी हुई । ce 
फिर उन्हें कष्ट पहुँचाने का इरादा किया । वह कर्ण, शकुनि, दुःशासन आदि दुष्ट मन्त्रय 
साथ मिलकर इसके लिए उपाय सोचने लगा । इसी बीच में घूमते हुए महायशस्त्री, तपसा 
धर्मात्मा, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने दस हज़ार शिष्यों को साथ लिये हुए दुर्योधन के बह 
आये । उसने विनयपूर्वक अधीनता और सन्ताप का भाव दिखाकर मुनिवर को भोजन श 
निमन्त्रण दिया । भाइयों सहित दुर्योधन ने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और दास की तई 
खड़े रहकर उनकी सेवा और सत्कार का प्रबन्ध किया । मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा कई दिन तक हु 
के यहाँ ठहरे । दुर्योधन भी बड़ी मुस्तैदी से दिन-रात उनकी सेवा में लगा रहा। कारण? 
था कि उसे शङ्का थो कि तनिक सी असावधानी होते ही क्रोधी मुनि शाप दे देंगे । [ gata 
भी परीक्षा लेने के लिए तरह-तरह से दुर्योधन को हैरान करने लगे ] कभी वे “राजन्‌, 
बड़ी भूख लगी है, शीघ्र भोजन दो” कहकर नहाने चले जाते और फिर बहुत देर में 077 


T ! 
आते. थे । कभी यह कहकर चल देते थे कि “आज मुभे भूख नहीं है, में भोजन नहीं की | 


aie फिर अकस्मात्‌ आकर कहते थे कि “मुझे और मेरे शिष्यो को शीघ्र भोजन काज 
कभी आधी रात को उठकर पहले की तरह भोजन तैयार कराकर फिर भोजन नहीं «d 
उलटे दुर्याधन को ही बुरा-भला कहने लगते थे | " 
महर्षि दुर्वासा के ऐसे व्यवहार से भी जत्र दुयोधन को क्रोध नहीं आया) स में % 
विकार भी नहीं उत्पन्न हुआ, तब कठिनाई से काबू में आनेवाले मुनि ने प्रसन्न होकर 
कहा--हे भरतकुल-तिलक, तुम्हारा भला हो ga अपनी इच्छा के E qi 
मुझसे मांगा । मेरे प्रसन्न हाने पर कोई बात तुम्हें दुर्लभ नहीं दै । 
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वैशम्पायन कहते हैँ--महाराज, दुर्योधन ने कर्ण और दुःशासन आदि के साथ पहले 

सलाह कर ली थी कि gate ऋषि जव प्रसन्न होकर वरदान के लिए कहेंगे तब उनसे 

ह्या माँगना होगा । . महर्षि SAAT के मुह 
गोह! | ते बरदान माँगने के लिए ये वचन सुनकर 
faa | दधत बहुत प्रसन्न gm l HERE फिर 2 
सह. | gig «ger को जैसा हषे हा सकता है 
हं | हैसा ही हर्ष उसको gar! दुर्योधन ने 
सन, | qa जोड़कर कहा--भगवन, हमारे कुल में 
सा | महाराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। वे 

qå सबरित्र और सुशील हैं । वे धर्मात्मा ao 
qi) स समय खी और भाइयों सहित वन में - 
उसे | qiii मैं आपसे यही वर माँगता हूँ कि 
योड | उसे श्राप, शिष्यो सहित पधारकर मेरे | 
पं | प्रतिधि हए हैं बैसे ही जाकर उनके भी i 
यही परिधि हों। यदि आप झुर पर कृपा | 
1a) RA चाहते हैं ता ऐसे समय जाकर १ 
त | Rf हूजिए, जब सुकुमारी यशस्विनी ii 
ये | तरौ सब ब्राह्मणों. को और पतियों को खिला-पिलाकर श्राप भोजन करके सुखपूर्वक बैठी | 
बह विश्राम कर रही हो । | 
" तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं यही करूँगा”, यों कहकर महर्षि दुर्वासा यथेष्ट स्थान को | | 
,5 *गये। दुर्योधन अपने को कतार समझकर खुशी से उछल पड़ा। उसने प्रसन्नता प्रकट | 
लेके मग से हाथ मिलाया [ भाव यह था कि बस बाजी मार ली ] । कणे ने दुःशासन आदि | 
र on से कहा--हे AGIA, बड़े भाग्य की बात है कि Ra न d "x | 
e à wa g हारा और भी uet होगा । | खुशी को pe E. pS द i 

E E । ge दुर्वासा को भोजन त a poe म्य 
PIE Nun. € RET भस्म हो जायँगे। अपने ही मह 
«ai नी पड़ेगी । E m 
Cu | शम्पायन कहते हैं-_कपट में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार आपस में बातचीत हि 


डेर प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घर गये । 
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दा सो तिरसठ श्रध्याय 
श्रीकृष्ण की कृपा से दुर्वासा ऋषि की gfü 
वैशम्पायन कहते हैं महाराज, इसके बाद एक समय, जब पाण्डव लोग भोजन m 
द्रौपदी के साथ आराम से बैठे हुए थे तब महर्षि दुर्वासा दस हज़ार शिष्यों के साथ उनके रा 
पर पहुँचे । अतिथि को आते देखकर श्रीमान्‌ युधिष्ठिर भाइयों के साथ अपने आसन से छ 
खड़े हुए और आगे बढ़कर महर्षि को ले आये । फिर आसन पर बैठाकर, विधिपूर्वक झन 
पूजा करके, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा--त्रह्मन्‌, स्नान-संध्या आदि दिन के आवश्यक ब 
समाप्त करके आइए और भोजन कीजिए। दुर्वासा ते इसलिए आये ही थे, उन्होंने प्‌ 
विचार भी नहीं किया कि इस समय युधिष्ठिर मुके और मेरे दस हजार शिष्यां को किस त 
कहाँ से भोजन करावेंगे। वे उसी समय शिष्यां के साथ नहाने को नदी-तट पर गये | फ़ 
मुनि जल में गोता लगाकर एकाग्रभाव से ध्यान करने लगे | 
इधर पतित्रता द्रौपदी बड़े असमञ्जस में पड़ गई'। बहुत से'च-विचार करने पर भी क 
उन्हें अन्न प्राप्त करने का कोई उपाय न सूक पड़ा, तब वे घोर चिन्ता में पड़कर ARU 
श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगीं | द्रौपदी मन में कहने लगी--कृष्ण-कृष्ण ! हे महाबाहु, हे देको 
नन्दन, अच्युत, वासुदेव, जगदीश्वर, प्रणत पुरुषों के age काटनेवाले, विश्वरूप, विश्व के बिधा 
विश्व का संहार करनेवाले, प्रभु, प्रणतपाल, गोपाल, प्रजापालक | तुम सबसे परे परमात्मा 
आकृति और चित्ति नाम की चित्त की वृत्तियों के प्रवर्तक तुम्हीं हा । में तुसको प्रणाम कण 
हूँ।. तुम श्रेष्ठ, वर देनेवाले, अनन्त और जिनको किसी का सहारा नहीं है उनको सह 
देनेवाले हा । हे पुराणपुरुष, प्राण रौर मन की वृत्तियां तुम तक पहुँच ही नहीं सकता! ' 
सबके खामी, हे सबसे बढ़कर स्वामी ! मैं तुम्हारी शरण में आई हँ । है शरणागत 
देव | कृपा करके मेरी रक्षा करा । नीलकमल-दल के समान श्याम शरीरवाले, कमी 
समान लाल आँखोंबाले, पीताम्बर और कौस्तुभमणि धारण करनेवाले ! सब प्राणी तुम्ही am 
होकर तुम्ही में लीन हो जाते हैं । तुम्ही सबक्की परम गति हा । तुम परम से भी परम व्या" 
विश्वात्मा और सर्वतामुख अर्थात्‌ सर्वव्यापी हा । पण्डित जन तुम्हें ही इस जगत्‌ क 
बीज और सब ऐश्वयाँ का आकर कहते हैं । हे देवेश ! तुम. हमारे नाथ हा इसलिए र 
सारी आपत्तियों से नहीं डरते । हे नाथ ! पहले कुरु-सभा में तुमने जैसे दुःशासन पी 
मेरी रक्षा की थी, वेसे ही इस सङ्कट से भी मुझे उबारिए | T 
वैशम्पायन कहते हैं--द्रौपदो ने भक्तवत्सल भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति का । । 
जगदीश्वर जान गये कि इस समय द्रौपदी पर सङ्कट ग्रा पड़ा है । EU 
उस समय पलंग पर रुक्मिणी के पास लेटे थे, से उन्हें वहीं छोड़कर आप दाइ gir 
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उस थाळी के किनारे एक कण भर साग ळगा हुआ था । 
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पहुँच गये । उन्हे देखते ही द्रौपदी के e का ठिकाना न रहा द्रौपदी ने प्रणाम करके 

५ बी आने का सब हाल कह सुनाया । श्रोकृष्ण 3 कहा--पाः्चाली, मैं बहुत थका c 
रमू हँ इसलिए पहले सुभ जल्दी भोजन 
र्र, पीणे di सव प्रवन्ध करती रहना। 
श्रीकृष्ण के at कहने से द्रौपदी बहुत 


२० 


है वर्जित हुई । उन्होंने काहा पभा, 
ख़तक मैं भोजन नहीं करती तभी तक सूय- 
qe की दी हुई बटलोही में अन्न रहता 
ई फिर कुछ नहीं रहता । इस समय मेरे 
गोन कर चुकने के कारण उस वटलोही में $ Z 
दव भी नहीं है तव कमलनयन क्रष्णचन्द्र | 277 
dane से कहा- द्रौपदी, देखो, में भूखा 
रर घका हुआ हूँ; इसलिए यह दिल्लगी | 
कमे का समय नहीं है। जलद जाओ, 
RM लाकर मुझे दिखाओ। | 
aU का अधिक आग्रह देखकर 
Www वटलोही उठा लाई" | उस बटल्लोही 
मै करर में एक कण भर साग लगा हुआ था । श्रीकृष्ण ने उसे ही लेकर खा लिया और कहा-- 
इसे विश्वरूप और यज्ञ के अधिपति देव प्रसन्न और aa हों । इसके बाद कष्टनाशन श्रीकृष्ण ने 
मसेन से कहा--जाओ, ब्राह्मणों को शीघ्र भोजन के लिए बुला लाओ | 

दुर्वांसा और उनके शिष्य देवनदी में नहाने गये थे । उन्हें भोजन के लिए बुलाने A 
हें भीमसेन गये । सब ब्राह्मण जल में गोता लगाकर 'अधघमर्षण” कर रहे थे। SW 
bu [अजीर्ण की] डकार आई । उन्हें जान पड़ा कि d ,खूब डटकर भोजन कर चुके है । 
शि से बाहर निकलकर परस्पर एक दूसरे की ओर देखकर उन मुनियों ने महात्मा gae g 
E ud हस लोग युधिष्ठिर d भाजन-सामश्री तेयार ma के लिए RUE | 2 x 
à LENS इस समय अचानक हम ऐसे aa हा गये हैं कि गले तक i E m. 

= ee वहाँ चलकर क्या भोजन करेंगे ? हम लोगों ने व्यय NE 

खराब करवाया | अब क्या करें ? 
E किया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसम प्र 


मने राजषिं युधिष्ठिर 
पाण्डव क्रूर दृष्टि 
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से देखकर हम पर रुष्ट न हो जायेँ। राजिं अम्बरीष का प्रभाव मुझे याद है | 
हरिचरणानुरागी भक्तों से बहुत डरता हूँ। पाण्डव लोग महात्मा, धर्मात्मा, शूर, gs 
सञ्चरित्र, तपस्वी, सदाचारी और भगवान्‌ के परम भक्त हैं। आग जैसे रूई के हेर à च 
देती है वैसे ही क्रुद्ध होने पर वे लोग सहज ही हमें भस्म कर सकते हैं। इसलिए sw) 
उनसे बिना पूछे ही हम लोग झट-पट भाग चलें । ; ; 

वैशम्पायन कहते हैं--गुरु महर्षि दुर्वासा के यों कहने पर वे सब ब्राह्मण पाण्डरं ३ 
डर से इधर-उधर भाग गये । उधर भीमसेन ने देवनदी के तट पर TART Talat आदि के ऋ 
न देखा तब. वे सब घाटों पर इधर-उधर उनकी खाज करने लगे। अन्त को वहाँ के निवासं 
तपस्वियां के मुँह से दुर्वासा और उनके शिष्यों के भाग जाने का हाल सुनकर भीमसेन हैः 
पड़े। युधिष्ठिर के पास जाकर उन्होंने सब हाल कह सुनाया । जितेन्द्रिय पाण्डव कुछ सम 
तक galat के लाटकर आने की राह देखते रहे । इसके बाद वे लोग बारम्बार यह सोचका 
लम्बी साँसे लेने लगे कि आधी रात को या न जाने किस समय अचानक आकर दुर्वासा हमको 
धोखा देंगे। हाय ! हम लोग देव की भेजी हुई इस विपत्ति से केसे छुटकारा wu! 

पाण्डवों को यां चिन्तित देखकर श्रीकृष्ण ने कहा--हे महाभाग पाण्डवो, द्रौपदी ब 
स्मरण करने से में शीघ्र यहाँ आया हूँ । क्रोधी दुर्वासा के द्वारा तुम पर जे! विपत्ति war 
थी उसे जानकर उसका प्रतीकार करने के लिए ही मैं आया था.; किन्तु अब दुर्वासा से gi 
तिल भर भी खटका नहीं है। वे _खुद तुम्हारे तेज और प्रताप से डरकर भाग गये हैं। ने 
लोग सदा धर्म का पालन करते रहते हैं वे कभी संकट में नहीं फँसते । तुम्हारा नित्य कस्या 
हो aa मैं अपनी नगरी को जाता हूँ । 

द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डव श्रीकृष्ण के ये वचन सुनकर सुस्थ हुए, उनके चित्त से चित 


^ 


^ LIA उन्हो NS ^ ~ 3 र्‌ 
जाती रही । उन्होने कहा--हे गोविन्द, महासागर में डूबते हुए मनुष्य जैसे जहाज ™ 


तब से 


n & ^ A A à 
उसके सहारे उबर जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी सहायता पाकर हम लोग इस दुस्तर विपर्ति | 


सागर में डूबने से बच गये । तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी नगरी को जाओ। 

हे जनमेजय, इस प्रकार पाण्डवों से पूछकर यदुपति श्रीकृष्ण अपनी नगरी को T 
उधर dist पाण्डव भी द्रौपदी को साथ लिये एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए वनवार r 
अन्तिम ad बिताने लगे । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इस प्रकार कपट करके पाण्डवो को हि 
डालने के लिए जा जाल फैलाया था, बह निष्फल हा गया। राजन्‌, तुमने जो qat ^ 
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दे! सो ins अध्याय 


जयद्रथ का द्रौपदी को देखना और पता ळगाने के लिए कोटिक को भेजना 

वैशाम्पायन कहते हैं--हे भरतश्रेष्ठ, इन्द्र-तुल्य प्रतापी महारथी पाण्डव लोग इस प्रकार 
रर वनों में, सव agat में रमणीय, फूले हुए Tal की शोभा देखते ओर शिकार खेलते 
a) बहुत मगो से पूर्ग काम्यक वन में वे देवताश्रों की तरह घूमते फिरते थे | 

महर्षि तृणविन्दु और महातपस्वी पुरोहित धौम्य की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण-भोजन के 
ति मरगो का शिकार करने को पाँचों पाण्डव एक समय चारों दिशाओं में गये । आश्रम में 
पदी ग्रकेली ही रह गई । जिस समय पाँचौँ पाण्डव शिकार करने गये थे उसी समय, सिन्धु 
देशका राजा, जयद्रथ राजसी पोशाक और गहने पहने हुए विवाह करने के लिए शास्वेय' देश 
कजा रहा था। उसके साथ बहुत से राजा थे। वह उसी काम्यक वन में आकर पहुँचा; 
गर से ही उसके जाने की राह थी। उस समय अद्वितीय सुन्दरी द्रौपदी उस निर्जन वन में 
ग्रे ग्राश्रम के पास खड़ी हुई थीं । ' बिजली की चमक से जैसे श्याम घन की शोभा होती है 
पैसे ही द्रौपदी के शरीर की कान्ति से वह सारा वन जगमगा रहा था । जयद्रथ और उसके 
पाधी द्रौपदी को एकटक निहारते हुए मन में तर्क-वितर्क करने लगे कि यह कोई अप्सरा है, या 
| केन्या है, अथवा देवनिर्मित मनमोहिनी माया है | {० 
` परमसुन्दरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ बहुत चकराया। वह देखते ही कामदेव के वश 
शे मोहित हो गया । उसके मन में बुरा विचार उत्पन्न हो गया । उसने अपने साथी कोटि- i 
TAA के राजा से कहा--यह त्रिभुवन-सुन्दरी कौन है ? किसकी स्त्री है? जान पड़ता | 
SUN नहीं है । इस अत्यन्त सुन्दरी खी को देखकर अब मेरा विवाह करने का विचार | 
“वा रहा। मुझे अब और खी से व्याह करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसी को लेकर अपने | 
| NN लौट जाऊँगा । हे सौम्य, जाकर यह पता लगाओ कि यह वाँकी भौहोंवाली सुन्दरी | 
भो बेटी और किसको स्त्री है | यह कहाँ से किसलिए इस कण्टक-पूर्ण दुर्गम वन में आई i 
E भौ जान ले कि यह सुन्दर सुखवाली, सुन्दर दाँतोंवाली, पतली HATTA, जि १ 
a a on जकार करेगी या नहीं । मैं इस श्रेष्ठ स्त्री को पाकर d मनोरथ. SUIS y 
«i नहीं! हे कोटिक, जाकर पता लगा लाश्रा कि इस स्त्री का पति कीन d 
(oh) pec S आदि गहने पहने हुए कोटिकास्य, जयद्रथ के यों कहने पर, अपने रथ से उतरकर 

शपदी के पास गया और सब बाते” पूछने लगा, जैसे सियार सिंहिनी के पास pe vs 
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दो सो पॅसठ श्रध्याय 
कोटिक का द्रौपदी से प्रश्न 
कोटिक ने कहा--हे बाँकी भोंहेवाली सुन्दरी! कदम्ब की डाल भुकाकर रात्रि 

समय पवन-सश्वालित आग की लो के समान प्रकाशमान, तुम इस आश्रम में अकेली खड़ी शै | 
तुम कान हा ? तुम्हारा रूप त्रिभुवन से निराला हे । क्या इस वन में अकेले रहने से anal * 
डर नहीं लगता ? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव या देत्य की सुन्दरी स्त्री हो? याक्ष!| T 
श्रेष्ठ अप्सरा हा ? तुम किसी नागराज की बेटी तो नहीं हा ? या वन में रहनेवाले w| 
राक्षस की स्त्री हो? सच बताओ, तुम वरुण, यमराज, चन्द्रमा अथवा कुबेर की, Hava) C 
हा ) तुम धाता, विधाता, सूर्य, विष्णु या इन्द्र के भवन से, कहाँ से इस बन में आई हो! छु 
सरस्वती, पार्वती, संज्ञा, लक्ष्मी या इन्द्राणी में से कान हा? तुम हमसे हमारे वारे में gary]? 
पूछती हा कि हम कौन हैं और न हमी को यह मालूम पड़ता है कि तुम्हारा स्वामी कौन है 
भद्रे, हम लोग तुम्हारा मान बढ़ाते हुए तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा पिता कान है और gam 
पति कान है । तुम अपने बन्घुओं, पति, कुल और जाति का परिचय देकर हमें वताग्रो दि 
यहाँ किस मतलब से क्या करने आई हो ? हे सुन्दरी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ; मेरा गा 
कोटिकास्य है। और देखो, कुण्ड में स्थित और आहुति पड़ने से प्रज्वलित ufu के समा à 
तेजस्वी जो कमल-नयन वीर पुरुष साने के पहियांवाले रथ पर सवार देख पड़ते हैं, वे Pen 
के पुत्र चेमङ्कर हैं। उनके वाद जो फूल-मालाएँ पहने, विशाल नेत्रोवाले, हाथ में महा 4 
लिये खड़े हुए तुमको देख रहे हैं वे पर्वत-निवासी कुलिंदनरेश के पुत्र उनके बाद गे | 
श्यामवर्ण परमसुन्दर युवा पुरुष सरोवर के पास खड़े हैं वे इक्ष्वाकु देश के राजा सुभव क| ह 
वे दर्शनीय पुरुष युद्ध में शत्रुओं का नाश किया करते हैं । हे सुन्दरी, वह देखो सिन्धु | 
देश के राजा जयद्रथ हैं। मैं समभता हूँ, तुमने उनका नाम सुना ही होगा | यज्ञ में प्रजा पा 
अग्नि के समान तेजस्वी, सावीर देश के बारह राजकुमार लाल घोड़ोंवाले रथाँ पर बै | 
असंख्य सेना साथ लेकर, यात्रा के समय उनके पीछे-पीछे चलते हैं। अड्भारक, कुजर af 
TAMA, TAI, FAIS, भयङ्कर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप और कुहन, ये उन WE रा 
कुमारों के नाम हें । इनके सिवा छः हज़ार रथी, बहुत से पेदल, हाथी, वाड श्र Ta 
नीक, विदारण आदि महाबली नोजवान भाई भी महाराज जयद्रथ के साथ चलते 
यह कि अपने सहायकों, सेनापतियों श्रौर सैनिकों के साथ जब महाराज जयद्रथ «m E 
तब वे देवताओं के बीच विराजमान इन्द्र के समान शाभित होते हैं। सुन्दर qum 
अब kx भी बताओ कि तुम किसकी कन्या और किसकी स्त्री हा ? हम तुमको नही 
इसी से पूछते हैं हमें अपना परिचय दा । 
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द्रौपदी का कोरिकास्य को उत्तर 


कहते हैं कि शिविवंश में उत्पन्न कोटिकास्य के यों पूछने पर उस कद्म्ब की 
दही का सहारा छोड़कर, अपने रेशमी प्ट को सँभालकर और एक बार उसकी ओर देख- 
ह पुत्र दरौपदी ने कहा- है राजपुत्र, मे समुदा हूँ कि मुझसी पतित्रता स्री को तुमसे 
बहन करती चाहिए । परन्तु यहाँ पर ऐसा कोई पुरुष या स्त्री नहीं, जो तुम्हारे प्रश्नों का 
me) इसलिए हे भद्र, मैं अकेली होने के कारण लाचार होकर, तुमसे बोलती हॅ । d 
रे ध में निरत पतित्रत। हूँ; विशेषकर इस समय यहाँ पर तुम अकेले हो भर मैं भी अकेली 
i| इसलिए तुमसे वातचीर्त करना ठीक नहीं है किन्तु मैं तुमको जानती हूँ कि तुम सुरथ राजा 
के पुत्र कोटिकास्य हा; इसी कारण तुमको अपने कुल और बन्धुओं का परिचय देती इँ--सुनो | 
श्य, मै राजा द्रुपद की कन्या हूँ; मेरा नाम कृष्णा है। खाण्डवप्रस्थ में राज्य करनेवाले 
वों का नाम तुमने अवश्य सुना होगा । उन्हीं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल भार 
महदेव नाम के वीर पुरुषों के साथ मेरा व्याह हुआ है। वे लोग इस समय, मुझे इस आश्रम 
tant, शिकार के लिए वन में गये हैं । राजा युधिष्ठिर qd दिशा को, भीमसेन दक्षिण 
दिशा को, अजुन पश्चिम दिशा को और नकुल-सहदेव उत्तर दिशा को गये हैं। Fa 
mA लौट आने का समय हो गया है | तुम लोग अपने वाहन खालकर इस स्थान पर विश्राम 
R मेरे पति आकर अच्छी तरह तुम्हारा सत्कार करेंगे । महात्मा युधिष्ठिर बड़े अतिथि- 


E] 
ži m वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। अतिथि-सत्कार खीकार करने के 
मे| "फिर तुम लोग ade स्थान को चले जाना । 

uil TRI a द्रौपदी इतना कहकर अतिथि-सत्कार की तैयारी करने के लिए अपनी qÅ- 
द तर चलो गई | 

a 

j दा सो सड़सठ श्रध्याय 

p जयद्रथ का द्रौपदी. के पास जाना 

र्त 


à 
वेश S Ne FE | गी थी सो 
पव उ, पने कहते हैं कि महाराज, द्रौपदी से कोटिकास्य ने जा कुळ बातचात क 


My थ से, सब राजाओं के सामने, जाकर कह दी । कोटिकास्य से सब हाल सुनकर 
र हो थी भर इधर मेरा 


भी कैसे खाली लौट 
मैं सच कहता 


SEIL OS शैव्य : ^ 
mW Pos हा--हे dis उधर वह त्रिभुवन-सुन्दरी तुमसे बातचीत कर र 


धे | = हा रहा था। आश्चर्य है कि तुम उससे बाते' करके >> 
ऐसी सुन्दरी है कि संसार भर में उसकी जोड़ नहीं निकलेगी | 
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ब से मैंने उसे देखा है तब से और सुन्दरियाँ मुझे बदरिया सा जान पड़ती हँ s 
ही उसने मेरा मन हर लिया हे । शाघ्र बताओ, बह मानुषी है कि नहीं ? 
कोटिकास्य ने कहा--वह यशस्विनी पाण्डवों की प्यारी पल्ला आर राजा द्रुपद की कमा 
है। उसका नाम कृष्णा है। सब पाण्डव उसको बहुत मान ओर प्यार से रखते हैं i 
सौवीर-नरेश, उसे लेकर तुम झटपट अपने नगर की आर चल at) वैशम्पायन कहते ई § 
सिन्धु-सौवीर देश का राजा, दुष्टमति, जयद्रथ कोटिकास्य के ये वचन सुनकर कहने लगा 
जाकर द्रौपदी को देखूँगा ।” भेड़िया जैसे सिंह के स्थान में घुसे वेसे ही पाण्डबों के पक्ष 
san में प्रवेश करके उसने द्रौपदी से कहा--हे सुन्दरी, तुम मञ्च म ता हा? तुम्हारे खाम 
भी आरोग्य और कुशल-चेम से हैं न? तुम जिनकी भलाई चाहती हो बे लाग सकुशल हैं) 
द्रौपदी ने कहा--हे सौवीर-नरेश ! राज्य, कोष An सेनासहित तुम ते सकुशल हो 
समृद्धिसम्पन्न शिवि, सावीर ओर सिन्धु देश तथा अन्य जिन देशों पर तुम्हारा अधिकार हे कां 
की प्रजा का पालन तुम धर्म BIT न्याय के अनुसार करते रहते हा न ? महाराज gu 
उनके चारों भाई. मैं और अन्य सब लोग--जिनके बारे में तुमने पूछा--कुशल से हैं। रज 
यह पैर धोने के लिए जल आर ग्रासा 
लीजिए । प्रातःकाल के जलपान के RU 
पचास मृग लीजिए। इसके सिवा महा 
युधिष्ठिर खुद आकर Ou, TW «i 
हरिण, शरभ, शाशा, कक्ष, रुर, U^ 
गबय आदि अनेक जाति के मृग am 
‘que, महिष आदि तुमको अपैण करी! 
_. जयद्रथ ने कहा-प्रात कात * 
भजन के लिए तुम सब कुछ AT 
mar, मेरे रथ पर बैठो AK TEM 


हू 


सा रह 
थ लगातार सुख भोगो | E | 
ज्य से उत्साहहीन, त्वा 
रा भ्रष्ट, दान d ना 


पाण्डवों का खयाल छोड दा । 
साथ देकर कष्ट भागना तुम्हारे 


साथ नहीं रहती ee स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ TEH 


सुन्दरी १ 


जब लक्ष्मी उसे छोड दे तब ot को भी उसका साथ छोड़ देना चाहिए | = 
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हग कई att से सदा के लिए लमी और RU से Egi 1 d l उनकी भक्ति करके, उनके 
Pera सेरा सहना छाड़ा। उन्ह. छाडकर मरी भाया बनो aig सिन्धु-सावीर 
देशकी महारानी बनकर मेरे साथ मज़े से चेन करो | 

हृदय को कँपा देनेवाले जयद्रथ के ये वचन सुनकर पतित्रता द्रौपदी dH Dd करके उस 
धन से हट गई । उसकी बास पर अनादर प्रकट करके, उसे मिड़ककर, द्रोपदी ने कहा-- 
एसी बात श्रव जवान से न निकालना | तुम्हें ऐसे वचन कहते लज्जा नहीं आती ! द्रौपदी 
रे खामियों के आने की प्रतीक्षा में जयद्रथ से उत्तर-प्रत्युत्तर करके उसे बिलमाने लगीं । वे 
वाहती थीं कि बातचीत में देर हा जाय Zim उसी बीच पाण्डवों में से कोई ग्रा जाय | 


दे। सो अड़सठ अध्याय 

द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना 
वैशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, क्रोध के कारण द्रौपदी का सुन्दर मुख लाल हा आया | 
रो में खून सा उतर आया | वे iE टेढ़ी करके जयद्रथ से कहने GHA मूढ, यचो 
र रासो से भी युद्ध करने में जो कभी विचलित नहीं हुए उन महेन्द्रतुल्य, अपने कत्तव्य 
मँ में निरत, eu विषवाले नाग के समान क्रोधी, यशास्वी, महारथी पाण्डवां के लिए ऐसे 
वाक्य कहते तुझे लज्जा नहीं आती ! तपस्वी, विद्वान्‌ आर पूजनीय पुरुष चाहे वनवासी हा 
AR चाहे गृहस्थ, उसके लिए कटुवचन कहना आयौँ का धर्म नहीं है। इस तरह के gare 
कहकर भूकना तुझ जैसे कुत्तों का काम है। जान पड़ता है, तेरे साथ की इस चत्रियमण्डली 
मै ऐसा कोई तेरा हितचिन्तक आत्मीय नहीं है, जो हाथ पकड़कर Gh पाताल में गिरने से 
"UU! शरे दुरात्मा, जैसे कोई मूर्ख पुरुष हिमालय पहाड़ के पास की भूमि पर विचरने- 


a AN 
गते पर्वत-शाखरतुल्य गजराज को, डण्डे से हाँककर, उसके झुण्ड से अलग कर लाना चाहे न 
वपत्र युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा प्रकट कर रहा है । जिस समय क्रोध में भरे हुए 

लात मारकर, 


भीमसेन उ. 3 2 x हावली सिं ^ 

à SUN तू देखेगा उस समय तुझे जान पड़ेगा कि सोये हुए महावली सिंह का ला भन 
War TER LI q ~ 3T न 

E ' गईन के वाल उखाड़कर, तू भागने की चेष्टा कर रहा है। जव उम gu D 

0 ST Q N Se 

“OR युद्ध करेंगे तब तेरी समझ में आवेगा कि पर्वत की कन्दरा में उत्पन्न AL पले हुए, 


मेहा ^ Re A c A, 

ree सोये हुए भयङ्कर सिंह को तूने लात मारी हे | जब पुरुष-श्रष्ठ नकुल आर सहदेव 
M युद्ध कर्‌ r 
A 


ना पड़ेगा तब तेरी समझ में आवेगा कि dix विषवाले दो काले नागों के 

च 4 रखा है। बाँस, केला या नरकुल में जैसे उनके नसा के लिए ही टो करी 

à fae म: को खी जैसे अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भवती होती है, वस हा ae 
Wasa के द्वारा सुरक्षित जानकर भी- हर ले जाना चाहता ६ | 


१२९४२८ 


२० 


२३ 
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जयद्रथ ने कहा- है द्रौपदी, पाण्डवों का बल Bre पराक्रम मैं अच्छी तरह जानता हू 
to तुम्हारे यों धमकाने से में डर नहीं सकता । में आठ कर्म», नो शक्ति] आदि गुण श्र n 
तेज, dd, अवुकूलता, दान तथा ऐश्वर्य इन छः बातें से भूषित श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हूँ । ह 
कारण मैं पाण्डवो का अपने से हीन समभताहहूँ । तुम्हारी इन बातों से डरकर में तुम्हें दोह 
नहीं सकता | तुम इस समय हाथी पर या रथ पर चढ़कर मेरे साथ चलो | मैं तुमसे ए 
कहता हुँ, जा इस समय मेरा कहना न ATA ता अन्त को पाण्डवों के हारने पर फिर m 
दीन वचन कहकर मेरे आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा | 
द्रौपदी ने कहा--महाबली पाण्डवों की पल्ली हाने के कारण मैं महावलशालिनी हूँ। 
दुबेल अबला की तरह में कैसे तेरा कहा मान सकती हूँ ? तेरे अत्याचार करने पर भी मैं कभी 
तेरे आगे दीन वचन नहीं कह सकती । एक रथ पर विराजमान श्रीकृष्ण और अजुन जिसकी 
रक्षा करनेवाले हैं उस मुझको एक क्षुद्र मनुष्य की मजाल क्या है, जा ले जा सके; सात्ा 
इन्द्र भी नहीं हरकर ले जा सकते। शात्रुदमन AYA रथ पर चढ़कर शत्रुओं के हृदय को 
उत्साह-हीन करते हुए जब मेरे लिए तेरी सेना में प्रवेश करेंगे तब बे, गर्मियों में घास-फूस को ग्रा 
की तरह, तुभे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे । अरे मूढ़, अन्धक ओर बृष्णिवंश के बौ 
यादवों के साथ कृष्णचन्द्र और बड़े-बड़े धनुष धारण करनेवाले केकयदेश के राजपुत्र मेरी wi 
करेंगे । अर्जुन के गाण्डीव धनुष की डोरी से छूटे हुए वेगशाली बाण बिजली की कड़क १ | 
समान घोर शब्द करते हुए शत्रुसेना के भीतर जाते हैं। जब तू पराक्रमी अजुन को लगाता | 
शीघ्रगामी तीक्षण बाणों की वर्षा करते देखेगा तब अवश्य अपनी कुमति की निन्दा कशा 
जब गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले AYA शङ्खनाद के साथ ताल ठांककर बारम्बार तीक्षण वर्ष 
निकालकर तेरे हृदय में मारेंगे तब तेरे मन की क्या दशा होगी सो जरा सोचकर देख । रे श्रथ 
जब तू युद्धभूमि में गदा हाथ में लिये भीमसेन को sted देखेगा, क्रोध का विष WU E 
नकुल An सहदेव को अपनी ओर झपटकर आते देखेगा, तब तुझे जा सन्ताप होगा वह सह | 
२० तेरे हृदय को जलाता रहेगा । पूजनीय पतियों के विरुद्ध कोई बिचार कभी मेरे मन म॑ भौ al 
ग्राया है। उसी धर्मे के प्रभाव से में शीघ्र ही तुझे पाण्डवो की केद A देखी | मैं देखा 
कि पाण्डव तुझे पकड़कर घसीटते हुए ले Aa | अरे नीच, इस समय जो तू मुझे N 
भी जायगा ते उससे मैं बिलकुल न डरूँगी; क्योंकि कुरुवीर पाण्डवो को satel यह q 
मिलेगी त्यांही वे मुझे छुड़ाकर इसी काम्यक वन में ले आवेंगे । EL 


+ खेती, व्यापार, दुर्ग, Ys, हाथी रखना, खान से कर वसूल करना, ऊजड्‌ स्थानों को आबाद oS 
T ऋ d मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति, प्रभुसिद्धि, मन्त्रसिद्धि, उत्साहसिद्धि, प्रभूदय, म 7 
KARIA | 
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विशाल नेत्रोंवाली द्रौपदी यों कहकर उत्सुकता के साथ पाण्डवों के आने की राह देखने 
"E ने जब द्रौपदी को पकड़कर ले जाना चाहा तब द्रौपदी उसे झिइककर कहने 
PE ळू मत | फिर डरकर वे पुरोहित घाम्य को अपनी रक्षा के लिए जोर से पुकारने 
aft) जयद्रथ ने ल॑पककर द्रोपदी का दुपट्टा पकड़ लिया । द्रौपदी ने झटका देकर अपना 
«gau ता उसके साथ ही, कटे हुए पेड़ की तरह, जयद्रथ प्रश्वी पर गिर पड़ा। फिर 
ga वेग के साथ जब जयद्रथ उन्हे पकड़ने लगा तव वे उसके स्पशे से बचने के लिए आप हो 
रहित धौम्य के पैर छूकर, वारम्वार सांस लेती हुई जयद्रथ के रथ पर चढ़ गई | 
शैम्य ने जयद्रथ से कहा--अरे मूढ़, तू महारथी पाण्डवों को जीते बिना पतिव्रता द्रौपदी 
दोनही ले जा सकता । अरे जयद्रथ, क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का खयाल कर । धर्मराज आदि 
ण्डे से भेंट होते ही तुझे अपने इस नीच कर्म का फल भागने को मिलेगा । इतना कहकर 
हित धौम्य जयद्रथ की पैदल सेना के बीच में होकर यशखिनी राजपुत्री द्रौपदी के पीछे-पीछे चले | 


दा सो उनहत्तर अध्याय 

पाण्डवो का लाटकर श्राश्रम में आना 
वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, अद्वितीय धनुर्द्धर पाण्डव लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में मूग 
गाह, भसे आदि का शिकार करके फिर एक जगह पर आकर मिल TT । मृग, साप हाथी 
रादि जीवों से पूर्ण र पक्तियों के शब्द से व्याप्त काम्यक वन TTT के शब्द को सुनकर 
पुष्टि ने कहा--भाझ्या, देखे, ये वन में विचरनेवाले मृग और पत्ती पूर्व दिशा को ओर सु ह 


| कू शब्द सुना रहे हें | यह उत्पात किसी घोर संकट की सूचना दे रहा शत्रुओं के 


गरा हमारा किसी प्रकार का अपमान अथवा हम पर आक्रमण होने की भी सम्भावना पाई 


जाती है a 
ती है। मेरा मन उदास हो रहा है _ हृदय में जलन हो रही है। मेरा श्र रात्मा शोक 


"र मोह से पीडित सा हो रहा है--बुद्धि विचलित सी हो रही है। इसलिए अव झगा का 
= करने की जरूरत नहीं : झटपट अपने आश्रम को लौट चलो । गरुड के द्वारा सर्पराज के 
रर लिये जाने पर कुण्ड जैसे शाभाहीन देख पड़ता है, राजा से हीन राज्य जैसे श्रीहीन 
है TA के शराव पी जाने पर घडा जैसे ख़ाली देख पड़ता है, से ही इस समय 
कवन भी मुझे शून्य और शाभा-हीन जान पड़ता है | Ae 
„८३. सिक वाद वायु के समान शीघ्रगामी सिन्धु देश के घोड़े जिनमें जुते हुए थे उन ^E 


Wt पाण्डव अपने आश्रम की ओर चले | उस समय सियार उनकी बाई भर 


र र सो Gace यह असगुन देख विचार करके राजा युधिधिर ने भीमसेन 


१२५१ 
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और aga से कहा--देखो, यह नीच योनि का जीव सियार वाई' ओर -— | 
चिल्ला रहा है। इससे जान पड़ता हे कि पापी कारवों ने आश्रम में जाकर ae Ray 4 
करके, किसी प्रकार का अनर्थ कर डाला है । अमा | हु 

महाबन में शिकार खेलकर लोटे हुए पाण्डवों ने फुर्ती के साथ आश्रम में जाते à 


ह द| m 
कि . प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका रा रही हे । तब इन्द्रसेन सारथी जल्दी से रथ a: 


Sw a 
पड़ा आर दाड़ता हुआ उसके पास पहुंचा 


उसन अत्यन्त व्याकुल होकर दासीसे पू. | g 
तुम पएथ्वी पर पड़ी क्‍यों रो wal à 
तुम्हारा चेहरा सूखा ओर उतरा email 4 
? fugi पापी Ana यहाँ आकर राज | पु 
पदी को ते हर नहीं ले गये ?. ate 
ऐसे व्याकुल हो रहे हैं CE E 
के समान प्यारी, परमसुन्दरी, विशाल ग्रां | ष 
वाली पाच्वाली को जा कोई पाताल में,ग्रत | T 
रिक्त में या महासागर के भीतर लेग 
होगा at पाण्डव वीर वहाँ भी जाकर न | पे 
dz लावेंगे । ऐसे शत्रुदमन, क्लेश सहं | १ 
वाले, अपराजित पाण्डवों की प्रायों से थां 
पत्नी का, महामूल्य Ta की तरह, कौन मह | ' 
i मूढ़ हर ले गया है? : द्रौपदी पाण्डवों का बाहरी हृदय हैं । पाण्डव उनके रक्षक हैं।. मर्ह 
jd नहीं, कान मूख प्राणों का मोह छोड़कर उन्हें हर ले गया है ? आज पाण्डवों के WU 
तीक्ष्ण बाण किसके शरीर को काटकर प्रथ्वी में समा जायँगे ? हे भीरु, तुम अब are 
के लिए शोक मत करो । द्रौपदी तो सभी अपने आश्रम में लौट आवेंगी | - सब TH" | an 
5 मारकर पाण्डव अभी द्रोपदी का ले ्रावेंगे | 
हे जनमेजय, तब दोनों हाथों से अपने Big पोँछकर दासी ने पाण्डवों के सा 
d से कहा--इन्द्रतुल्य प्रतापी पाँचों पाण्डवों का अपमान करके दुष्ट जयद्रथ द्रोपदा ॥ शः 
गया है । जान पड़ता है, राजपुत्री को लेकर वह दुष्ट अभी दुर नहीं पहुँचा UU A 
देखा, उसके जाने की नई UY अभी वैसी ही बनी हुई हैं। राह में जाते समय जा a 
डालियाँ टूटी हैं वे अभी मुरकाई नहीं हैं । इस कारण तुम लोग फुर्ती से शत्रु का पीठ 
4 इन्द्रतुल्य पराक्रमी पाण्डव लोग अभेद्य कवच पहनकर, धनुष-बाण लेकर, अभी जयद्रथ 
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के उसके दाथ से द्रोपदी की रक्ता करें। जो डॉट-डपट और दण्ड के भय से द्रौपदी न्याकुल- 
दय गौर मलिन सुख लेकर किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसम कर देंगी तो महा झन 
जायगा । पाण्डव लोग यदि इसी eu जाकर द्रोपदी का उद्धार नहीं करेंगे ता उत्तम घी में 
ca हुआ खुआ राख म गिरकर खराब हो Seni हवि की आहुति भूसी की आग में पड़ 
गी; सुन्दर माला मसान म गिरकर अशुद्ध हा जायगी; ब्राह्मणों को असावधान देख करके 
qi में रक्खे हुए सोमरस को कुत्ता पी जायगा; शिकार करके सियार पवित्र सरोवर में 
म पडेगा और उसे गन्दा कर देगा। हे पाण्डवो, जैसे कृत्ता यज्ञभूमि में रक्खे हुए 
sant के भाग को छू ले, वैसे कोई कुकर्मी पुरुष कहीं तुम्हारी प्रिया के सुन्दर नासिका 
शरीर नेत्रौं आदि से शोभित, चन्द्रतुल्य, प्रसन्न मुखमण्डल को स्पशे करके दूषित न कर दे | 
हुम लोग ग्रभी इसी राह से जाओ; देर न करो | 

युधिष्ठिर ने दासी से कहा--भद्रे, हट जाओ, चुप रहा। हम लोगों के आगे 
पदी के वारे में ऐसी अनुचित ओर कठोर वाते' ज़वान पर मत लाग्रो। अपने बल के 
फण्ड में आकर ऐसा काम करनेवाला पुरुष चाहे राजा हो और चाहे राजपुत्र, वह मरेगा; 
RAR किये का फल चखना ही पड़ेगा । 

वैशम्पायन कहते हैं--अब पाण्डव लोग बारम्बार धनुष की डोरी rd और साँप की 
सी पुफकार छोड़ते उसी नये मार्ग से चले, जा जयद्रथ की सेना के जाने से बन गया था। कुछ 
है जाने पर घोड़ों की टापों से उड़ी हई धूल देख पड़ी, जिससे उन्हें शत्रु का पता लग गया | 
ने जयद्रथ की पैदल सेना के बीच में पुरोहित der को भी देखा | वे बारम्बार “हे भीम | 
र अगुन |” कहकर चिल्ला रहे थे | राजपुत्र पाण्डवों ने दूर से ही यह कहकर धान्य को धीरज 
शपा कि “हम लोग पहुँच गये, इसलिए आप सुखपूर्वक चले आइए |” 
SESS जैसे मांस के लिए झपटता है, वैसे पराक्रमी पाण्डव लोग वेग के साथ mpm 
em AR के समान बल और पराक्रमवाले pur P pA 
xe > क्रोध से विहल हो रहे थे । इस समय-जयद्रथ को और क e 
ren xd क्रोध आग के समान र भो pec z ve | "c कर 
XLI Cn मौससेन “अजन, नजह ad Pu सिंहनाद सुनकर 
शो के PE हुए उससे ठहरने के लिए कहने लगे। पाण्डवां क 

खां के आगे अंधेरा सा छा गया | 
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दो सो सत्तर अध्याय 
द्रौपदी का जयद्रथ को पाण्डवों का परिचय देना 

वैशम्पायन कहते हे--भीमसेन और अजुन को देखकर क्रोधित क्षत्रिय लोग घोर ám 
हल करने लगे । उस शब्द सै वह वन गूँज उठा । दुरात्मा जयद्रथ भी पाण्डवो के यो 
ध्वजाएँ देखकर डर के मारे उत्साहहीन हो गया | उस समय वह अपने रथ पर बैठी हुई द्रप 
से बोला--हे पाश्चाली, ये जो पांच रथों पर बैठे हुए पुरुष आ रहे हैं, यही शायद तुम्हारे पी 
पाण्डव हैं । हे सुन्दर केशोंवाली, तुम क्रम से अपने पाँचों पतियों का परिचय दो | 

द्रौपदी ने कहा--अरे मूढ़, MYAT को घटानेवाला ऐसा धोर नीच कर्म करने के वार 
अब तू इन महाधनुर्द्धर वीरों का परिचय पूछकर क्या करेगा? ये पांचों वीर मेरे पति ति; 
ऐसा भयङ्कर युद्ध करेंगे कि तेरे पक्ष का एक आदमी भी जीता न बचेगा । भाइयों सहित धो. 
राज को सामने देखकर अब न सुभे दुःख है Hea तेरा डर ही है । तू अब शीघ्र ही मरेवाता 
है, इसलिए धर्म का ख़याल करके मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देती हुँ, सुन । जिनकी ध्वजा के सिं 
पर बँधे हुए नन्द और उपनन्द नाम के दो मृदङ्ग मधुर शब्द से वज रहे हैं, जिनके शरीर का ह 
सोने के समान उज्ज्वल और चमकीला है, जिनकी नाक नुकीलो और ऊँची है, जिनके दोनों के 
विशाल हैं, बे अपने घर्म के मर्म को अच्छी तरह जाननेवाले, मेरे पति धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं 
सज्जन लोग इन्हीं के आचरणों को अपना आदणश मानते हैं । ये वीर पुरुष ऐसे unió 
शरण में आये हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं । रे मूड, जो तू अपनी भलाई और जॉ 
चाहता है ते शीघ्र हथियार रख दे श्रौर हाथ जोड़कर इनकी शरण में जा | 

वह देख, जो साखू के पेड़ के समान विशाल शरीर और लम्बी भुजाओं से शोभि 
वीर पुरुष रथ पर बेठे हैं, जो क्रोध के मारे भोंहें टेढ़ी करके aa Fre चवा रहे हैं, वे मेरै ला 
भीमसेन हैं। बड़े वली, परिश्रमी, सुशिक्षित आजानेय नाम के घोड़े इनके रथ को Grate 
भीमसेन के सब कर्म भयानक होते हैं, उन्हें श्रौर कोई मनुष्य नहीं कर सकता । इसी से 7^ 
पर सब लोग इन्हें भीम कहते हें । इनका अपराध करनेवाला कोई पुरुष इनसे क्षमा नहीं 


जरूर लेते हैं । . बदला लेने पर भी ये अच्छी तरह शान्त नहीं होते | 
हे जयद्रथ, वे तीसरे वीर पुरुष मेरे स्वामी पुरुषश्रेष्ठ aga हैं। ये युविर्टि : 
भाई और प्रिय शिष्य हैं। ये सब धनुर्द्धर पुरुषों में प्रधान, यशस्वी, धैर्यशाली 
ca शर बड़े-बूढ़ों के सेवक हैं। ये कभी काम, लोभ या भय के वश हीर र 
धर्म का त्याग या नीच कर्म नहीं करते। इनका तेज अग्नि के समान है और ये ae 
सब Waal का नाश कर सकते हैं । 
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ager पर बैठे हुए मेरे पति महावली नकुल हैं । थे सब प्रकार के धर्म रौर अर्च के 
gari को जाननेवाले, भय से पीडित ag को अभय sare, विवेकी, बुद्धिमान, खड़युद्ध 
पै अद्वितीय) TS फुरतीले अर प्रथ्वी भर में अद्वितीय रूपवान्‌ माने जाते हें ये अपने भाइयों 
पर बढ़ा ग्रलुराग रखते हे; इसी कारण सव भाइ इन्हें प्राणों से भी प्यारा समझकर इनकी 
ला करे हैं। रे मूढ, दैत्य-सेना में इन्द्र जेसे अद्भुत काम करते हैं बैसे ही इनके अद्भुत 
शशल को आज तू. दखगा | 

रौर जो शूर, अख्चविद्या में निपुण, बुद्धिमान्‌, उदार, धर्मराज का प्रिय करनेवाले, 
aq और सूर्य के समान परम तेजरवी, सव भाइयों से छोटे और सबके प्रौतिपात्र : हैं, बही 
इस पांचवें रथ पर बैठे हुए मेरे पति सहदेव हैं । बोलने की निपुणता में और न्याय में इनकी 
बराबरी करनेवाला प्रथ्वी भर पर कोई नहीं है। ये बड़े पण्डित हैं। ये चाहे अपने प्राण 
लाग दे, चाहे आग में कूद पडे, पर धर्म-विरुद्ध वात कभी न कहेंगे । ये पुरुषश्रेष्ठ सदा 
तत्रिय-धर्म का पालन करने में तत्पर E । देवी कुन्ती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हं | 

रे मूढ, tai से लदी नाव जैसे समुद्र के बीच किसी बड़े मच्छ की पीठ से टकराकर टूट 
नाती है बैसे ही पाण्डव लोग तेरी इस सेना के योद्धाओ को मारकर छिन्न-भिन्न कर देंगे। 
तू अभी अपनी सेना की दुदेशा देखेगा । तूने माहवश जिनका श्रनादर करके यह HAH किया 
१ उन पाण्डवों का परिचय मैंने तुभे दे दिया । जो आज तू इनके हाथ से जीता बच गया ता 
भममना कि इसी शरीर से तेरा दूसरा जन्म हुआ | 

बेशम्पायन कहते हैं--उधर इन्द्रतुस्य पराक्रमी पाण्डवों ने जयद्रथ को पेंदल सना को 
अफर हाथ जोड़ते देख, छोड़ दिया । फिर वे कुपित होकर रथ, हाथो, धाड़ आदि के सवारों 
गो चारों रोर से धेरकर उन पर बाण बरसाने लगे | 


दो सो इकहत्तर WA 
जयद्रथ की सेना से पाण्डवां का युद्ध : 
E कहते हैं-- राजन, तव जयद्रथ “ठहरा, मारो, दौड़” कत अपने mie 
UR TU युद्ध के लिए उकसाने लगा | युधिष्ठिर, भीमसेन अर्जुन, नकुल र सहदेव T 
ap RUN में जयद्रथ के सैनिक लोग बड़ा कोलाहल करने लगे d सिंह के समान बला 
की देखकर शिवि सिन्धु और सौवीर देशों के राजाओं को अत्यन्त खद w यी 
उसकी भोम-पराक्रमी भीमसेन सुवर्ण-भूषित लोहे की गदा लेकर जयद्रथ को मार 2 छ 

ak यह देखकर कोटिकास्य ने aga से रथों की सेना से चारों आर 
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को घेर लिया; धिर जाने से भीमसेन जयद्रथ के पास तक नहीं पहुँच सके । उस समय ३ 
लोग चारों ओर से भीमसेन के ऊपर तोमर, नाराच और शक्ति आदि शस्त्र की वर्षा करने a 
किन्तु उन Tata लगने से भीमसेन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदाप्रहार से के 
के म्र भाग में स्थित हाथी, महावत और चौदह eui को मार डाला | जयद्रथ के पा 
पहुँचने के लिए महावीर aga ने पहाड़ी जातियों के पांच सौ महारथी योद्धाओं को देखते हे 
देखते मार डाला । स्वयं राजा युधिष्ठिर ने अपने ऊपर प्रहार करनेवाले सौवीर क्षत्रियों के à 
प्रधान वीरों को क्षण भर में नष्ट कर दिया । महावीर नकुल खङ्ग लेकर रथ पर से कूद पढे an 
[ हाथियों के ] पैरों के पास रहकर रक्षा करनेवाले वीर सिपाहियाँ के सिर कार्यात 
बीज की तरह प्रथ्वी पर बाने लगे । रथ पर चढे हुए वीर सहदेव हाथियों पर चढ़कर हु 
करनेवालों को नाराच बाण मारकर--वृक्षों के ऊपर से मोरों की तरह--गिराने लगे | 

इसके बाद त्रिगत देश का धनुर्धर राजा रथ पर से कूद पड़ा । उसने गदा चलाकर ga 
के रथ के चारों घोड़ों को मार डाला | पैदल ही सामने झपटकर आते हुए त्रिगतराज के हृदय 
धर्मराज ने एंक म्रधेचन्द्र बाण मारा | उस बाण के लगने से त्रिगतराज का हृदय फट गया, उस 
हृदय और मुँह से रक्त बहने लगा । वह जड़ से कटे पेड़ की तरह प्रथ्वी पर गिर पड़ा। ए 
के घोड़े मर जाने से महाराज युधिष्ठिर इन्द्रसेन सारथी के साथ सहदेव के रथ पर सवार होगे। 

उधर GURL और महामुख नाम के दो बीर राजा नकुल से भिड़कर उनके ऊपर ब 
धादलों की तरह dieu बाण बरसाने लगे | नकुल ने एक-एक विपाठ नामक बाण मारकर अं 
दोनों को घायल कर दिया । Pares सुरथ हाथी की सवारी में बड़ा चतुर था । उसने श्रा 
हाथी बढ़ाकर नकुल के रथ पर विकट हमला किया | इससे नकुल तनिक भी नहीं डरे। ग 
तलवार लेकर वे रथ से कूद पड़े और अपनी जगह पर पर्वत की तरह अचल भाव से GP 
सुरथ ने फिर अंकुश मारकर अपने हाथी को नकुल के मारने के लिए बढ़ाया । वह हाथी ai 
हाकर, सू ड़ उठाकर, नकुल के ऊपर झपटा । जब वह हाथी पास आया तब नकुल मे इस प 


से तलवार मारी कि दांतों समेत उसकी सूँड़ कटकर गिर पड़ी । किङ्किणी आदि गहने पहने । 


E ज्ञोर से चिल्लाकर घार शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा | उसके साथ ही se 


सवार भी नीचे आ गया । महाशूर और महारथी नकुल यह अद्भुत साहस का काम कर J 
पर भीमसेन के रथ पर आ गये। वहां पहुँचने पर उनको शान्ति मिली । oe 
भीमपराक्रमी भीमसेन ने देखा कि कोटिकास्य युद्ध के लिए सामने आ रहा दै! 
उन्होंने ऐसे कौशल र फुरती के साथ ger बाण से उसके सारथी का सिर काट pe 
कोटिकास्य को मालूम ही न हुआ । सारथी के मर जाने पर घोड़े कोटिकास्य के रथ क } 
इधर-उधर भागने लगे । इसी बीच में भीमसेन ने पास पहुँचकर मूठदार प्रास नाम 
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J| aper को मार डाला | ayaa भी तीक्ष्ण wa वाणों से सावीर देश के बारहों राजकुमारों 

Til a धुप काटकर सिर भी काट गिराये। शिवि, इच्वाकु, त्रिगर्त An सिन्धु देश के जा वीर 

l| ब्दा महारथी अर्जुन के सामने ग्रा गये. उन्हें अजुन ने बाणों से मारकर गिरा दिया | पताकाओं 

m| पहित हाथियों और ध्वजाओं सहित बड़े-बड़े रथों का, अर्जुन के बाणों से छिन्न-मिन्न होने 

Ail पर, युद्-भूमि में ढेर लग गया । देखते ही देखते उस युद्ध-भूमि में चारों ओर कटे हुए सिरं और 

मे सं qatar ढेर लग गया | मरे हुए ati के मांस और रक्त से तृप्त कुत्ते, गिद्ध, कडू, काकोल, ३० 

ग्रे | आस, सियार, are आदि जीव चारों ओर आनन्द मनाते देख पड़ने लगे | 

um जत्र जयद्रथ की ओर के सब वीर योद्धा मार डाले गये तव ag gafa डर के मारे द्रौपदी 

NG) को वही छोड़कर भाग खड़ा हुआ । उसी भयानक युद्ध-भूमि में द्रौपदी को उतार अपनी जान | 
बचाने के लिए वह नराधम वन की ओर भागा । धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य पुरोहित के साथ | 

पिठ adi हुई द्रौपदी को जब देखा तब सहदेव d उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के लिए कहा । सहदेव | 

AU ) एसी दम बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया | 

sm जयद्रथ. के भागने पर उसकी सेना के बचे हुए लोग भी भाग खड़े हुए । भागते हुए 

EJ SES ललकार.ललकारकर, भीमसेन नाराच वाणां से मारकर प्रथ्वी पर गिराने लगे | 

WT] आ समय जयद्रथ को भागते देखकर अर्जुन ने भीमसेन से कहा--भाई, इन भगोड़े सैनिकों को | 

als) मारा वृथा है। जिसके अत्याचार के कारण हमें ऐसा कष्ट उठाना पड़ा है वह जयद्रथ मुझे 

NH) सस्भूमि में नहीं देख पड़ता । द्रौपदी को क्लेश पहुँचानेवाले, मूख, दुष्ट, छली जयद्रथ को ही 

अशा छुना चाहिए। इन भगोड़ों को मारना क्या तुम ठीक समभते हो ? | 


DN वैशम्पायन कहते हैं कि अर्जुन के यां कहने पर भीमसेन युधिष्ठिर के पास जाकर कहने | 
MB EE श्रेष्ठ योद्धा मार डाले गये । . जा कुछ बचे, वे जान लेकर इधर-उधर | 
it MRI इसलिए अब आप quur सहदेव, पुरोहित वैम्य de द्रौपदी को साथ लेकर । 
5 Ex को लोट जाइए और द्रौपदी a m बँधाइए । मैं दुरात्मा जयद्रथ को जीता न ४१ । 
= | Suy e a ee ci ब 2m e 

शके उसे SE हे, पर दुःशला ( दुर्योधन की बहन ) और यशस्विनी ग : 


E a जान से मत मारना | 
ता | भैर अन SPUR बुद्धिमती, लजीली द्रौपदी व्याकुल हो उठी | 
ह| भीता xe ig मेरा प्रिय करना चाहते हा ते उस Ro कुल- 
TTE जो शत्रु खी के या राज्य को हरनेवाला हा, वह यदि 
मागे तो भी उसे जिन्दा न छोड़ना चाहिए | 
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उन्होंने कुपित होकर भीमसेन 
mag नराधम को | 
हाथ जोड़कर प्राणों । 
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द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन और aga जयद्रथ के पीछे चले । महाराज 
भी नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित rer को साथ लेकर आश्रम को लोटे | mail d 
ऋषियों के बैठने के आसन आदि amar | हि 
उलटे-पलटे पड़े थे । मार्कण्डेय आदि af 
जमा होकर द्रौपदी के लिए शोक कर रुं 
थ्रे। स्ती और भाइयों सहित राजा afta 
को आते देखकर सब तपस्वियो को का 
आनन्द हुआ । उन्हें मालूम हो गया हि 
पाण्डव लोग सिन्धु-सौावीर देश की सेना को 
मार-काटकर, जयद्रथ को हराकर, ग्रफे T 
पराक्रम से द्रौपदी को फेर लाये हैं। राज्ञ| हे 
युधिष्ठिर उन मुनियों के पास बाहर ही के T 
गये । नकुल औरं सहदेव के साथ द्रोप T 
आश्रम के भीतर चली गई | गे 

उधर भीम और अजुन को दु! 
जयद्रथ के एक कोस के फासले परमा 
जाने की ख़बर मिली । तब वे .खुद ख | ^ 
qia हुए बड़ी तेज़ी से आगे वढ़े। साथ ही aga ने एक aga ही अद्भुत काम 
किया कि दिव्य अस्त्र के प्रभाव से वहीं से वाण चलाकर, कोस भर आगे जा रहे, जप 


Yo 


के. रथ के घोड़ों को मार डाला | महारथी अर्जुन में यह विशेष गुण था कि UE ति 
कष्ट के समय वे तनिक भी घबराते न थे। इसी से वे अस्त्रयुक्त बाण मारकर अना 
हो यह दुष्कर कर्म कर सके। डः से व्याकुल होकर जयद्रथ अकेला ही भागा जा हैं : 
था और उसके पीछे दोनों वीर पाण्डव रथ दौड़ाये हुए जा रहे थे। जयद्रथ अपने पै : 


E e मरना देखकर बहुत ही दुखी और निराश हा गया । अर्जुन के पराक्रम inc We 
कार्यों को देखकर पहले से ही वह बहुत घबराया हुआ था। अब रथ के धोड़े म वीष गे 
पर वह छिपने के लिए पैदल ही जङ्गल की ओर भागा। aga और भीमसेन इस EI E 
में जयद्रथ के पास पहुँच गये | qt 
जयद्रथ को भागते देखकर पीछा करनेवाले aga ने कहा--अरे श्रो राजपुत्र, € | 
क्रम के बल पर तुम पराई स्री को हरने गये थे ?  लैटो-लैटो, यो भागना तुम्हारे यै at 
नहीं है । अरे शत्रुओं के बीच अपने अनुचरों को असहाय छोड़कर कहाँ भि 6 
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"T ललकारने पर भी जयद्रथ नहीं लौटा । तब “ठहर जा, ठहर जा” कहकर 
दाबली भीमसेन वेग से उसके पीछे दाइ । उस समय दयालु aga ने भीमसेन से 
इसे जान से न मारना । 


C5 
षर कह दिया कि भाई, 
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जयद्रथ-विमोक्षण पर्व 
दा सौ बहत्तर अध्याय 


युधिष्ठिर के अनुरोध से जयद्रथ का छुटकारा 


वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, जयद्रथ ने देखा कि भीमसेन और aga, दोनों भाई, 
बन ताने हुए ग्रा रहे हैं । तब वह अत्यन्त दुःखित होने पर भी जीने की आशा से, घबराहट 


र, भागा । क्रोध के मारे भीमसेन 
का शरीर काँपने लगा वे रथ से उतरकर 
बही तेजी से दौड़े। जयद्रथ के पास पहुँच- 
कर भीमसेन ने उसके वाल पकड़ लिये | 
फिए उस दुष्ट को ऊपर उठाकर उन्होंने 
गी पर दे मारा । अब वे उसके बाल 
FER Te और धूँसे मारने लगे । पहल्ले 
णे THA अचेत हा गया, किन्तु फिर होश 
कर उठने लगा तव भीमसेन ने उसके 
पिर म लात मारी । जयद्रथ पीड़ित होकर 
Wom | क्रोधित भीमसेन उसकी छाती 
९ चढ़कर घुटनों और Gat से उसको 
गले लगे | भीमसेन की मार न सह 
= Ss वह फिर बेहोश हो गया | 

न्त कुपित देखकर aga 


iN 
as SUA के वैधव्य का ख़याल करके 
बिचार रखना । ऐसी मार न मारो कि यह दुष्ट मर जाय । 
भीमसेन ने कहा--इस दुराचारी नराधम ने क्लेश gimus 


भया है + 
DM 


रेस कारण मेरे हाथ में आकर फिर इसका जीवित रहना ठाक 
` "जा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं, दूसरे तुम भी तासमभी के कारण 
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E र्हा; iff A 
Ss 


महाराज युधिष्ठिर ने जो तुमसे कहा था 


योग्य द्रौपदी को बहुत 
नहीं है; किन्तु मैं क्या 
मेरै ऐसे कामें में सदा 


a ० 


[ का 


रोक-टोक करते हा । इसी से मैं लाचार हुँ । अब भीमसेन ने nez वाण से जयद्रथ के 
के बाल मूँडकर पाँच चोटियाँ रख दीं। जयद्रथ चुपचाप पड़ा रहा, सिटपिटाया तक नहीं। 

इस प्रकार जयद्रथ का रूप बिगाड़कर और ,खूब तिरस्कार करके भीमसेन ने कहा-ओ 
मूढ़, जा तू जीना चाहता हे ता मैं जो कहता हूँ सो सुन। सदा सभा-समाज आदि dg 
अपने को दास बताना होगा। यदि तुभे यह स्वीकार हो तो मैं तुझे जीता छोड़ सकता हूँ 
युद्ध में जीते हुए शत्रु के साथ क्षत्रिय को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए; यही रीति १। | 
पीडित जयद्रथ ने कष्ट के मारे विजयी भीमसेन की यद्द शर्त म॒ब्जूर कर ली | 

धरती पर लोटने S तड़पने के कारण जयद्रथ के शरीर में धूल भरी हुई थी a 
सेन ने अचेत से जयद्रथ को बाँधकर अपने रथ पर dar लिया । फिर भीमसेन और अजुन रेगे 
भाई अपने आश्रम में युधिष्ठिर के पास आये । जयद्रथ की यह दुदेशा देखकर युधिष्टिर हँस 
पड़े और भीमसेन से कहने लगे--अब इसे छोड़ दो । भीमसेन ने कहा--महाराज, यह वह 
नराधम है; यह हम लोगों का दास हो चुका है। द्रौपदी से भी इसके छुटकारे के वारे में फू 
लीजिए । तब युधिष्ठिर ने प्रेमपूर्वक भीमसेन से कहा--मैया भीम, जो तुम सुभे मानते है 
तो इस दुरात्मा को झटपट छोड़ दे तब युधिष्ठिर की ओर देखकर द्रौपदी ने. भीमसे 
से कहा--तुमने सिर पर पाँच चोटियाँ रखकर इसको दास वना दिया; [ यह इसके कुक 
का दण्ड हा चुका । ] अब इसको छोड़ दो | 

भीमसेन ने जयद्रथ के हाथ-पैर खाल दिये | बन्धन खुल जाने पर faga जयद्रथ ने qua 
युधिष्ठिर को और उस श्राश्रम में रहनेवाले तपोधन वृद्ध मुनियां को प्रणाम Peat) उस हात 
में जयद्रथ को देखकर दयालु राजा युधिष्ठिर ने उससे कहा--इस समय तुम दासभाव रै 
बन्धन से छुटकारा पा गये। जाशरो, किन्तु याद रक्खो, फिर कभी ऐसा काम न करना | तु 
पराई खी पर कुदृष्टि डालनेवाले और gy विचारोंवाले पुरुष हा और वैसे ही निन्दनीय पुर 
तुम्हारे साथी थे । विचारकर देखो, तुम्हारे ऐसे अथम और धिक्कार के योग्य पुरुषों के सि 
भर AM ऐसा कुकर्म करने को तैयार होगा ? वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, पाप 
करने के कारण तेज से हीन मुर्दार जयद्रथ को देखकर युधिष्ठिर को दया आ गई । उन्हीं 
करके फिर उससे कहा --जयद्रथ, जाओ, अब अधर्म की ओर अपना मन न लगाना। ^ T 
से प्राथना करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे ga घोड़े, रथ, पैदल श्रा 
साथ अपने नगर को जाओ । तुम्हारा भला हो | रि 

जयद्रथ ने चुपचाप सब बाते' सुन ८५. उससे कुछ कहते न बना । लज्जा के मारे ce 
झुकाकर जयद्रथ वहाँ से चल दिया । . उसके हृदय में अपार दुःख था । वह वहाँ QR 
में नहीं गया । महाराज , पाण्डवों से अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा से Wu 
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f| अकर बह उमापति महादेव को प्रसन्न करने के लिए ">> घार तपस्या करने लगा । यथा- 
n त्रिलेचन शङ्कर प्रकट हुए। उन्होंने जयद्रथ की दी हुई पूजा ग्रहण 
ay फिर रुद्र ने उससे वरदान माँगने के 
JT IN जयद्रथ ने कहा--भग- 
a मैं यही वर चाहता 4 कि युद्ध मं 
। | रों पाण्डवो को जीत सकूँ । महादेव ने 
बहा--पाँचों पाण्डवां को तुम नहीं हरा 
भीम. | सक्ते। उन्हें न तो कोई जीत सकता है 
देनं | dea मार सकता है । तथापि मेरे 
हंस | वहात से श्रजुन को छोड़कर अन्य चारों 
वेश wai को, केवल एक दिन, तुम हरा 
फू | सकोगे। महाबाहु aga नर नामक ऋषि 
त ह| | का ग्रवतार हैं। उन्होंने महर्षि नारायण के 
मसे | माध बदरिकाश्रम में घार तप किया है | 
बु | भगवान्‌ नारायण उनके सहायक हैं । तीनों 
रं में कोई उन्हें जीत नहीं सकता । || 2. 
im भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकते | 2 
ह | WIE अपना दिव्य अद्वितीय पाशुपत wa दिया है। अन्य लोकपालों ने wed 
रे वज्र आदि श्रेष्ठ अस्त्र दिये हैं । 
: AM तुमसे उनके सहायक नारायण भगवान्‌ की महिमा कहता हूँ-सुनो। प्रलयकाल 
होने पर प्रधान पुरुष देवदेव भगवान्‌ विष्णु कालाभ्नि के रूप से पर्वत, वन, समुद्र, द्वीप 


19 


| ग्रा 3 p मु 
: = SR पृथ्वी को और नागलोक तथा पाताल को भस्म करने के लिए उद्यत हाते हूँ J ड्स 
| $i जगत असम हो जाने पर, आकाश में अनेक रङ्ग के भयानक वादल fax आते हैं आर 
a है घे बर 
| गोही धा m लगती हें । वे बादल घोर शब्द से गरज-गरजकर रथ के R 3 बर s 
a uate लगातार जल बरसाते हैं। gat दिशाओं में पानी भर जाता हैं आर प्रलय- 
E Ne - ze 
जाता है। चारों ओर एकाकार जलमय समुद्र देख पड़ता है; वायु, सूर्य, चन्द्र i 

स प्रक 


UE 
taal xe ' ३) आदि कुछ नहीं रह जाता; जगत्‌ के चराचर जीव नष्ट हो जाते हैं। इ 


> 
' i Nw 
> WR युग बीतने पर प्रलय हो जाता है | 
| E Q 
4} शकि = 
र्‌ Ta 


a से शोभित, 


समय नारायण नाम से प्रसिद्ध, सहस्रचरण-सहस 
a फणां से भयानक, ATA 


महापुरुष सोने की इच्छा से उसी महासमुद्र के बीच सह 
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सूर्य के समान तेजोमय, कुन्द चन्द्र और कुमुदकुसुम के समान सफेद शेषनाग की शय्या पर शा 
४० करके योगनिद्रा को स्वीकार करते हें उस समय चारों ओर रात्रि का अँथेरा छा जाता $ 

उसके बाद जव सृष्टि के आरम्भ का समय आता है और सत्वगुण की अधिकता होती ls 
नारायण जाग उठते हैं और अपने चारों ओर शून्य ही शून्य देखते हैं। हे जयद्रथ, पण्डते ; 
नारायण शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है--जल का नाम “नार? है, उस जल का चज 
अर्थात्‌ निवास-स्थान बनाने के कारण ईश्वर का ही नाम नारायण है | 

जागने पर भगवान्‌ सनातन पुरुष, प्रजा की सृष्टि के लिए, ध्यान करते हैं भरर à 
ही उनकी नाभि से एक बड़ा भारी कमल प्रकट होता है। फिर सब लोकों के पितामह चा 
मुखवाले ब्रह्मा, नारायण के नाभि-कमल से, निकलकर उसी कमल के ऊपर एकाएक 
बैठे । सब जगत्‌ को शून्य देखकर ब्रह्मा ने पहले अपने तुल्य प्रतापी मरीचि ufa 
मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन मानस पुत्रों से चराचर जगत्‌ और यक्ष, राक्षस, भूत 
पिशाच, नाग, मनुष्य आदि उत्पन्न हुए । वही प्रजापति तीन अवस्थाओं से इस सृष्टि 
सः्चालन करते हैं--ब्रह्मा के रूप से सृष्टि करते हैं, विष्णु की पुरुष-मूत्ति से पालन कले! 
SIX रुद्ररूप से संहार करते हैं | 

हे सिन्धु-नरेश, तुमने शायद वेदपाठी ब्राह्मणों के मुँह से विष्णु के अद्भुत कमा शे 
महिमा नहीं सुनी । सुनो, जव पृथ्वी और आकाश जलमय एकाकार था, तव चराचर $ 
स्वामी भगवान्‌, वर्षाकाल में जुगनू के समान, प्रथ्वी को स्थापित करने के लिए इधर-उधर खोज 

We लगे। अन्त को यह देखकर कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है, उन्होंने उसे ऊपर निकालना M 

वे सेचने लगे कि कौन सा रूप रखकर मैं जल के भीतर से पृथ्वी का निकाल । सोचते ही हि 
दृष्टि के प्रभाव से उन्हें जलविहार की रुचि रखनेवाले वराह के रूप का स्मरण हो AAT | 
भगवान्‌, चतुर्वेदप्रय यज्ञवराह का रूप रखकर, जल के भीतर घुसे | वह रूप बहुत ही ai | 
'था। वह शरीर दस योजन चौडा और सा याजन लम्बा था । वह आकाश को A 
aguda के समान ऊँचा और नीले रङ्ग के वादल के समान श्याम वर्ण चमकीला था । i 
ओर तीक्ष्ण दाढ बाहर निकली हुई थो। यज्ञवराह भगवान्‌ महामेघ कै UU a 
हुए समुद्र के भीतर घुस गये Be एक ale पर प्रथ्वी को ऊपर उठा लाये। इस पर 
प्रवी का उद्धार करके उन्होंने उसे उसके स्थान पर स्थापित कर दिया | } 

वही महावाहु भगवान्‌ फिर आधे मनुष्य ओर आधे सिंह के आकार का विचित्र 3 
धारण करके देवताओं के वैरी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की सभा में गये। दिति का पुत्र y म 
द्विरण्यकशिपु उनका वह विचित्र रूप देखते ही, क्रोध से लाल-लाल आँखें करके, त्रिशूल a att 
मेघ के समान गम्भीर शब्द से गरजता हुआ उनकी ओर दौड़ा। माला पहने EU qu | 
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Ruang क्रोध से लाळ लाळ आँखें करके, त्रिशूल तानकर, मेघ के समान गरजता SUNT Use 


ओर दौड़ा । Zo १२६२ 
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gi दैत्य को, झपटकर आते देख, नृसिंह भगवान्‌ ने पकड़ लिया और तीक्षण नलं 
ह पेट फाड़कर उसे मार डाला | | 
इन्हीं कमलनयन भगवान्‌ ने, ख का भला करने के लिए, कश्यप के वीरय से अदिति 
à गर्न में जन्म लिया | हजार वप तक गभ म रहकर भगवान्‌ ने वामनरूप से जन्म लिया | 
लका रङ्ग बादल का-सा श्याम था । नेत्र चमकीले थे । वे दण्ड, कमण्डलु, जटा, यज्ञोपवीत, 
कस आदि से भूषित SAT बृहस्पति के साथ दानवेन्द्र बलि के यज्ञ की सभा में गये । उनका 
रर देखकर राजा वलि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे--हे विप्र, मैं तुम्हारा रूप देखकर 
त प्रसन्न हुआ । बोलो, क्या चाहते हो ? मैं तुमका क्या दूँ? वामनरूपी विष्णु ने 
बलि! कहकर हँसकर कहा--हे दानवेन्द्र, मुझे मेरे पैरों से नपी हुई तीन पग प्रथ्वी दीजिए । 
राजा वलि प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना पूरी करने को तैयार हो गये। तब वामन देव ने विराट 
हप रखकर, बहुत बढ़कर, तीन पग से प्रथ्वी और तीनों लोकों को नाप लिया । इस प्रकार 
सनातन देव विष्णु ने बलि से प्रथ्वी और त्रिभुवन का राज्य लेकर इन्द्र को दे दिया | हे जयद्रथ, 
यह मैंने वामन श्रवतार का वृत्तान्त तुमका सुना दिया । उन विष्णु से बहुत से देवता उत्पन्न 
हुए भ्रौर इसी कारण यह जगत्‌ वैष्णव कहलाता है । 

राजन्‌, वही भगवान्‌ विष्णु सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए इस 
समय मनुष्यल्लोक के बीच यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं और कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हैं। बुद्धिमान 
न्‌ लोग उन्हें अनादि, अनन्त, अजन्मा, प्रभु और त्रिभुवनवन्दनीय देवता कहकर उनके पवित्र 
कम का कीर्तन करते हैं। बही शङ्ख-चक्र-गदा-श्रीवत्स-धारी, पीताम्बर-भूषित, सब अस्त्रो के 
गेननेपालो में श्रेष्ठ, अजित, कृष्ण भगवान्‌ सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। वे कमलनयन, अतुल- 
टा श्रीमान, शत्रुदमन, कृष्णचन्द्र अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप से बैठकर उनकी सहा- 
one रक्षा किया करते हैं। इसी कारण देवता भी रण में अर्जुन के तेज को नहीं सह 
S देवता भो जब उन्हें नहीं जीत सकते तब तुच्छ मनुष्य होकर तुम कैसे उनको न्य 
Li मैं तुमका यह बरदान देता हूँ कि अजुन को छोड़कर चारों पाण्डवों को 

"धर की सेना को केवल एक दिन तुम जीत सकोगे | 
ङ Wena कहते हैं--राजन्‌, जयद्रथ से यों कहकर सब पापों के हरनेबाले ॥ 
mu US उमापति, शङ्कर भगवान उसी खान पर v d e 
à ET OMM हाथ d लिये बाने, विकटरूप, HAS, E lg चि 
mÀ हा गये पार्वती सहित शङ्कर भगवान्‌ Be चले जा : 
र को चला गया । उधर पाण्डव उसी काम्यक वन म सुख से रहने लगे | 
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रामापाख्यान पव 
दो सौ तिहत्तर अध्याय 


मार्कण्डेय से युधिष्ठिर का प्रश्न 


: जनमेजय ने पूछा--हे ऋषिश्रेष्ठ, द्रोपदी-हरण से अत्यन्त छेश पाने के उपरान्त qna 
ने फिर क्या-क्या काम किये? वैशम्पायन ने कहा--राजन्‌, जयद्रथ को परास्त करके द्रौपदी को | 
छुड़ा लाने के बाद महाराज युधिष्ठिर gat के बीच में बैठकर बातचीत करने लगे | सब ah 
लोग पाण्डवों के दुःख का हाल सुनकर शोक प्रकट'करने लगे । इसी बीच में धर्मात्मा gta 
ने मार्कण्डेयजी d कहा--भगवन्‌, आप महर्षियों में श्रेष्ठ हैं। आपको भूत और भविष्यत ब 
सव हाल मालूम दै । इसलिए श्राप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरा संशय दर बा. 
दीजिए । मैं समभता हूँ कि समय, देव और हानी को कोई जीव न ता टाल सकता है an 
मिथ्या कर सकता है। जो ऐसा न होता ता महाराज द्रुपदं की कन्या, यज्ञवेदी से उत्पन्न प्र 
अयोनिजा, महाराज पाण्डु की पुत्रवधू, हम लोगों की पत्नी, पतित्रता, धर्म का ज्ञान रसनेब 
द्रौपदी को पर-पुरुष कैसे हर ले जाता ? जैसे पवित्र हृदयवाले मनुष्य को चोरी और dim 
के भाव नहीं छू सकते वैसे ही पर-पुरुष का द्रौपदी को छूना असम्भव था । द्रौपदी ने कोई पा 
या निन्दित कर्म कभी नहीं किया; वे सदा ब्राह्मणों की सेवा आदि धर्मकार्यो' में ही लगी रहा 
हैं। उन्हें genta जयद्रथ बलपूर्वक हर ले गया । पीछे से हम लोगों ने पकड़कर उस पा 
का सिर मूंड़ दिया और संग्राम में सहायकां सहित उस दुष्ट को हराया । इस प्रकार उसकी 
सेना का संहार करके, उसको उसके कुकर्म का दण्ड देकर हम द्रौपदी को ले आये। भाग, 
इस प्रकार अचानक हमारी खी हरी गई। हम वनवास के अनेक कष्ट पा रहे हैं। शिका! 
करके हम अपनी जीविका चला रहे हैं । वन में रहकर हमें वनवासी जीवों की हिंसा कर्ण 
पड़ती है। हमारे ही भाइयों ने कपट करके हमें देश से निकाल दिया है । इन सब ads 
सहते-सहते मैं बहुत ही दुःखित हो रहा हूँ aaa, मैं आपसे यही पूछता हैँ कि 977 
अभागा कोई और पुरुष भी पहले कभी आपने देखा या सुना है? 


दे सो चोहत्तर अध्याय 
रामचन्द के उपाख्यान का आरम्भ 4 
मार्कण्डेय ने कहा--हे भरतश्रेष्ठ, रामचन्द्र ने वनवास और खी-वियोग के का 


रण तु 

at 

A A Gly 
भी अधिक दु:ख पाया हे । राक्षसेन्द्र दुरात्मा महाबली रावण मायाबल का आश्रय ते 
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गिद्ध को मारकर, आश्रम से रामचन्द्र की भार्या सीता को हर ले गया था। did से वानर-राज 
gia की सहायता से रामचन्द्र, CHR भे M: बाँधकर, लङ्का में पहुँचे रौर तीक्षण बाणों से 
ag को तहस-नहस श्र वहाँ के राक्षसों को मारकर अपनी खी को वहाँ से ले आये । 

युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌, रामचन्द्र का जन्म किस वंश में हुआ था? वे कैसे शूर-बीर 
a) उनका वैरी रावण किसका लड़का था ? रामचन्द्र से रावण का वेर क्यों हुआ ? विस्तार 
के साथ सव कथा gre कहिए । मैं यशखी रामचन्द्र के चरित्र को सुनना चाहता हूँ । 

मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌, इच्वाकु के वंश में अज नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गये 
ij उतके पुत्र दशरथ स्वाध्यायनिरत और पवित्रह्ृदय थे। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत 
ग्रौर Waa नाम से प्रसिद्ध--धर्म और ग्रंथ के विषयों में पण्डित--चार पुत्र उत्पन्न हुए । राम- 


'बद्र की माता का नाम कौसल्या, भरत की माता का नाम केकेयी A लक्ष्मण तथा शत्रुन्न की 


राता का नाम सुमित्रा था । रामचन्द्र की श्री सीता विदेहराज जनक की कन्या थीं । उन्हें 
बिश्वकर्मा ने अपने हाथ से वनाया था। वे अयोनिजा थीं। यह रामचन्द्र और सीता के 
नमा का व्यौरा मैंने तुमसे कहा । अब रावण के जन्म का हाल सुनो | १० 
रावण के पितामह महातपस्वी साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैं, जिन्हें सब लोग स्वयंभू, सब 
Wat के प्रभु और उत्पन्न करनेवाले कहते हैं । ब्रह्मा के मानसं पुत्रों में से एक का नाम पुलस्त्य 
T पुलस्त्य के गो नाम की भार्या से वैश्रवण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
श्रवण, पिता की सेवा छोड़कर, अपने पितामह ब्रह्मा की उपासना करने लगा | इससे 
पिता ने कुपित होकर, पुत्र को पीड़ा पहुँचाने के लिए, योगबल से दूसरा शरीर धारण कर लिया। 
स प्रकार अपने आधे अंश से दूसरा रूप रखकर महात्मा पुलस्त्य विश्रवा नाम से प्रसिद्ध 
Rl उधर बरह्मा ने प्रसन्न होकर वैश्रवण को अमर, धनेश्वर और लोकपाल बना दिया । 
AS से वैश्रवण की मित्रता हो गई । उनके नलकूबर नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ | 
es amu को राक्षसा से बसी हुई लङ्का नाम की राजधानी और पुष्पक xi ys 
m TW विमान सब जगह जा सकता था। इस प्रकार ब्रह्मा ने E 
ग सामी श्रोर राजराज बना दिया | x 


— 


दो सौ पचहत्तर श्रध्याय 
रावण, कुम्भकर्णं और विभीपण की उत्पत्ति 
शरीर से विश्रवा नाम 


2g लगे i और 
सुनि उत्पन्न हुए बे क्रोधपूर्ग दृष्टि से कुबेर की ओर देखने लगे । राजन, राक्षस और 
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यों के राजा कुबेर अपने पिता को कुपित देखकर उन्हें प्रसन्न करने का यन्न करने लगे | m । 
निवासी नर-वाहन राजराज कुबेर ने पिता विश्रवा के पास--उनकी सेवा करने के लिए-ज्ञ 


मालिनी और पुष्पोत्कटा नाम की तीन राक्षसियां रख दाँ । नाचने और गाने में चतुर बे mi 
राक्षसियाँ कल्याण की इच्छा से, परस्पर हाड लगाकर, एक दूसरे से बढ़कर ऋषि को प्रसन्न कर 
की चेष्टा करने लगी | महात्मा विश्रवा ने प्रसन्न होकर तीनों राक्षसियों को, उनकी इच्छा के गरु 
सार, लोकपाल-सद्दश प्रतापी पुत्र दिये । मुनि के वरदान से पुष्पात्कटा के महाबली राग 
और कुम्भकर्णं नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । मालिनी के गर्भ से विभीषण का जन्म ga 
राका के गर्भ से खर नाम का एक पुत्र और शूर्पणखा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई | 

विभीषण सब भाइयों से बढ़कर सुन्दर, धर्मात्मा और कर्मनिष्ठ थे । रावण समे d 
बड़ा उत्साही, महावीर, महावली र पराक्रमी था । कुम्भकर्ण रजनीचर, मायावी, inf 
असीम बलवान्‌ श्रौर युद्ध करने में सबसे बढ़कर था। खर मांसाहारी, ब्राह्मणद्रोही शरौ 
yga में सबसे बढ़कर निपुण था। भयङ्कर रूपवाली राक्षसी शूर्पणखा सदा पिद 
लोगों की तपस्या में विन्न डाला करती थी | 

राजन्‌! वे सव शूर, सुचरित, gaa और वेदपाठी थे और अपने पिता के साथ Ten 
पर्वत पर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने भाई नरवाहन HAT को परम ऐश्वर्य से भूषित हे 
पिता के पास बैठे देखा । कुबेर के ऐश्वर्य को न देख सकने के कारण अत्यन्त कुपित होर, 
आप भी ऐश्वर्य पाने के लिए, उन्होंने घोर तप करने का निश्चय किया सव भाई ब्रहम 
प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगें । रावण केवल वायु भक्षण करके पञ्चाझि तापता हु 
एक पैर से खड़ा हजार वर्ष तक तप करता रहा । कुम्भकर्ण ने यताहार और यतत्रत am, 
सिर नीचे लटकाकर, हज़ार वर्ष तक Um तप किया । विभीषण भी केवल एक सूखा पत्ता थाई 
उपवास-पूर्वेक जप में तत्पर रहकर हजार वर्ष तक कठिन तप करते रहे । इन लोगों के तप ह 
के समय खर और शूर्पणखा, दे।नें इन लोगों की सेवा और रक्षा करते थे । हजार qid ; 
पर gd रावण ने अपना सिर काटकर ufu में आहुति दे दी । उसके इस काम d 
रा 
सबसे अलग-अलग वरदान माँगने के लिए कहा । ब्रह्मा ने कहा- है ga, HTN 
हुँ । अब तप करना छोड़कर वरदान मांगो । - अमरभाव के सिवा तुममें से जिसका क 
चाहे वह एक-एक वर माँग लो । हे रावण, तुमने श्रेष्ठ पद पाने की इच्छा से अपना डि A 
कर अग्नि में आहुति दे दी है, इसलिए d तुमको ay वर देता हूँ कि तुम जितने चा 
सिर तुम्हारे हा जायँगे और उनसे तुम्हारा रूप नहीं बिगड़ेगा | तुम ae इच्छां 
जैसा चाहागे वैसा रूप रख सकोगे । युद्ध में सब शत्रुओं को तुम हरा सकोगे । 
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रावण ने कहा-भेगवन, # यह वरदान आपसे माँगता हूँ कि गन्धर्व देवता, असुर, 
पव, राचस, नाग, किन्नर और भूतों से = ES = aU ANT ने कहा veta 
a dem, तुमने जिनका m लिया उन लोगों से gu cia भी भय नहीं होगा | मैंने 
sa ही विधान कर रक्खा है। मार्कण्डेयजी कहते देहे युधिष्ठिर, gafa दशानन ब्रह्मा 
dap बर पाकर सन्तुष्ट हुआ । मलुष्यों को अपना आहार जानकर उसने उन्हें कुछ समका 
gai उसने से।चा, तुच्छ मनुष्यों से मुझे क्या डर है | 

भगवान्‌ व्रह्मा वहां से कुम्भकर्ण के पास आये । उन्होंने उससे भी वर मांगने के लिए 
कहा | देवताश्रों की माया से माहवश होकर उसने व्रह्मा से बहुत समय तक सोने का वरदान 
sm] उसे बरदान देकर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये। उनसे ब्रह्मा ने कहा- पुत्र, मैं तुम 
ए प्रसन्न हूँ; तुम मुझसे जा चाहो सो वरदान माँग GT] ब्रह्मा के बारम्बार यों कहने पर 
मीपण ने कहा--त्रह्मन, मैं यही बर माँगता हूँ कि धोर आपत्ति के समय भी मेरी प्रवृत्ति अधर्म 
aan a हो ate विना सीखे ही सुभे व्रह्मा का ज्ञान हा जाय। ब्रह्मा ने कहा--हे श्रुः 
am, राक्तसयानि में जन्म लेने पर भी तुम्हारी प्रवृत्ति अधर्म की ओर नहीं है, इसलिए इन 
नों के सिवा मैं तुमको अमरभाव भी देता हूँ । 

मार्कण्डेय कहते हैं-राजन्‌, रावण ने इस प्रकार ब्रह्मा से बरदान पाने पर कुबेर पर 
TAA उन्हें युद्ध में हराकर लङ्कापुरी छीन ली । कुबेरजी लङ्कापुरी को छोड़कर गन्ध, 
पतत, राक्षस An किम्पुरुष आदि के साथ गन्धमादन पर्वत पर चले गये। रावण ने बलपूर्वक 
भसे पुष्पक विमान भी छीन लिया । कुबेर ने कुपित होकर रावण को शाप दिया कि अरे 
E यह विमान तुझे लेकर नहीं चलेगा । जो महापुरुष युद्ध में तुझ मारग बही इस पर 
पारी कर सकगे । मैं तेरा बड़ा भाई हँ । _ तूने मेरा अनादर किया है, इस कारण 
ष्र ही तू मारा जायगा । 

हाराज, धर्मात्मा विभीषण सज्जनों के अनुगामी और सुमार्ग पर चलनेवाले होने के 

शोभा भर ऐश्वय के अधिकारी हुए। कुबेरजी ने उन पर अत्यन्त अश EA vi 
र राक्षसों का सेनापति बना लिया । | उधर मनुष्यभची महाबली राक्षसों 8 पिशाचों 
ck रावण को अपना राजा बजा EEN | इ Eus 
ue हा | od राक्षसराज रावण ने दत्यो, स नट इला. दिया, इसी से उसका नाम 
Wy E दशानन ने सब लोक इक] पीड़ा पहुँचाक ) 

१ [राज, रावण से सब देवता भी डरते थे । 
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दा ar डिहत्तर अध्याय 


ब्रह्मा की आज्ञा से सब देवताश्रों का वानरयोनि सें उत्पन्न हाना 


मार्कण्डेय कहते हैं कि तव रावण के सताये हुए सब ब्रह्माष, gafi और सिड 
अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा की शरण में गये। अन्नि ने ब्रह्मा से कहा--भगवन्‌, किक 
के बेटा रावण को आपके वरदान से कोई मार नहीं सकता। इस समय वह महाह 
तरह-तरह से सव प्रजा को सता रहा है। आप ही उससे हम सबकी रक्षा कीजिए | 
सिवा और कौई हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकता | 

ब्रह्म ने कहा--हे fH! देवता ओर दैत्य, कोई भी युद्ध करके रावण को हरा "i 
सकता | मैंने उस दुष्ट के दमन का उपाय पहले. ही. ठीक कर रक्‍्खा है। मेरे कहने ऐ 
योद्धाओं में श्रेष्ठ, चतुभुज, विष्णु भगवान्‌ मनुष्य-शरीर से प्रथ्वी पर अवतार लेंगे और कौ 
रावण को मारकर तुम्हारी सहायता करेंगे। मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌, ब प्रतापी 
ब्रह्मा ने सब देवताओं के सामने इन्द्र से कहा--हे इन्द्र, तुम विष्णु की सहायता करने के हि 
सब देवताओं के साथ प्रथ्वी पर वानरों और Vat की खियो में अपने-अपने अंश से dm 
उत्पन्न करा जो कामरूपी ओर महाबली हों | 

अब देवता, गन्धर्व He दानव लोग अपने-अपने अंश से प्रथ्वी पर उत्पन्न होने .के हि 
सलाह करने लगे । महाराज, भगवान्‌ ब्रह्मा ने देवताओं के सामने ही दुन्दुभी नाम की FH 
कन्या से कहा--तुम देवताओं का काम बनाने के लिए yeat पर जन्म लो | 

ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दुन्दुभी ने मनुष्यलोक में जन्म लिया । कैकेयी की दासी 7 
मन्थरा उसी का अवतार थी । इन्द्र आदि देवताओं ने भी वानरो और Gai की खियों मंशा 
aM से अपने ही समान वल, वीये और यशवाले श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किये । वे सव qii 
Rea को तोड्नेवाले, gai Bre शिलां को लेकर लड़नेवाले, qux के समान दृढ़ siat 
बड़े बलवान्‌, वायु-वेगशाली हुए । उनमें से किसी-किसी के शरीर में दस हजार ui ; 
बल था | वे लोग चाहे जहाँ जा सकते थे | 

महाराज, संसार के सञ्चालक ब्रह्मा ने रावण-वध के लिए यह व्यवस्था करके मतयर j 
रूप से प्रथ्वी पर जन्म लेनेवाली गन्धर्व-कन्या दुन्दुभी को उसका कर्तव्य अच्छी तरह हा 
दिया । वायु के समान वेग से चलनेवाली दुन्दुभी प्रथ्वी पर जन्म लेकर, मन्थरा केक 
इधर-उधर जाकर, देवकार्य की सिद्धि के लिए लगाने-बुझाने लगी । 
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दो सो सतहत्तर श्रष्याय 
राम-लक्ष्मण के वनवास की कथा 

युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌, आप रामचन्द्र आदि के जन्म का वृत्तान्त कह चुके। अब 
॥ करके यह बताइए कि दशरथ के वीर पुत्र राम, लक्ष्मण और यशस्विनी राजनन्दिनी 
ह| दता को वन में क्यों जाना पड़ा | TE | 
ार्कण्डेय कहते हैं-राजन्‌, घम-कर्म करने में तत्पर, Tai की सेवा करनेवाले, महाराज 
mi| पुत्रों के उत्पन्न हाने पर बहुत ही प्रसन्न हुए । उनके चारे! महापराक्रमी पुत्र दिन-दिन 

an विद्या सीखने लगे । वेद, वेदाङ्ग, sate आदि की पूरी शिक्षा पाकर जब चारों कुमार 
मं ai का समय पूरा कर चुके, तव महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उनके ब्याह कर दिये | 
ने || gag को देखकर दशरथ बड़े प्रसन्न और सुखी होते थे। सवमें बड़े राम गुणो में भी 
क| dpdi बुद्धिमान्‌ हाने कं कारण वे पिता को जेसे प्यारे थे वैसे ही सव प्रजा के भी हृदय को 
जा | आनन्द देते थे। राजन्‌, रामचन्द्र की भुजाएँ घुटनों तक लम्थी थीं, चाल मस्त हाथो की सी 
TR) गीर थी, कन्थे बैल के से भरे हुए थे, काले घुँघराले केश थे । उनके सुन्दर शान्त स्वरूप को 
सेप देकर शत्रु भी प्रसन्न हो उठते थे। उनकी गरदन शङ्ख ऐसी थी, आँखें लाल रौर छाती चौड़ी 

Wl वे वल में इन्द्र के समान, श्रीमान, महावाहु, बुद्धि में बृहस्पति के समान, सब विद्याओं में 
शि | shea, जितेन्द्रिय, get को दण्ड देनेवाले, साधुओं की cur करनेवाले, धीर, विजयी, gd 
teased | कौसल्या के आनन्द और कुल की कीत्ति को बढ़ानेवाले पुत्र राम को देखकर १२ 


, | दशरथ को बड़ा आनन्द हुआ | | 
ql N ` E दे | 
क रामचन्द्र में सब ufu गुण और अपने को वृद्ध देखकर एक दिन राजा दशरथ ने | 
E Whe से en agre आज शुभ पुष्य नक्षत्र है और रात को पुण्ययोग उपस्थित eae i | 
रम का राज्याभिषेक करना चाहता £| यह खबर रामे को देकर आप अभिषेक की | 

i vr - zc | 
1॥ सामग्रो मगवाइए | | 

hl क | 


जनक कैकेयी की दासी मन्थरा ने ज्यांही राजा के ये वचन सुने त्योंही, देवकार्य का ठीक समय l 

Rite = कैके A eat i 

= 1 ` बह केकेयी के पास गई और कहने लगी--रानी, राजा ने इस समय तुम्हार बड़ दुर्भाग्य 

qi ke को है। क्रोधित विपैला साँप गुप्त रूप d तुम्हें डसने के लिए तैयार है। इस | 

T पातिनी ग्य कौसल्या का है, जिनके पुत्र राम को राजगद्दी मिलेगी | तुम अपने को (अ) | 

‘ > ` es. NJ- | 
Wn निती हो; पर तुम्हारे पुत्र को जब राजगद्दी ही नहीं मिली, तब तुम कैसे सोभाग्य 

~ We प्रकृतिवाली मन्थरा के ये वचन सुनकर, राम के राज्या क | 
I विन्न डालने का निश्चय कर लिया । वह गहने पहनकर, अधू रुप TTS, | 


भिषेक का हाल जानकर, 
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एकान्त में राजा दशरथ के पास गई | उसने हँसकर मधुर खर से कहा--महाराज 
सत्य-प्रतिज्ञ कहे जाते हैं। मैं,इस समय आपसे वह वर मांगने आइ हूँ जा आपने प प 
मुझसे माँगने के लिए कहा था, और मैंने आपसे और किसी समय मांग लेने की च्छा 
की XT] राजन्‌, बह वर.इस समय देकर मुझे सङ्कट से वचाइए | 
राजा ने कहा-प्रिये, मैं बड़ी खुशी से वह वर तुमको देता हूँ; जो तुम्हारी इच्छा ‘ 
सो माँग लो । . बोलो, किस श्रवध्य का वंध किया जाय या कौन स॒त्यु-दण्ड के योग्य पु वः 
दिया जाय ? जो कुछ मेरी सम्पत्ति और धन है वह किसको दे दूँ ? या ब्राह्मण के कि 
किसका सर्वख हर लू ? मैं इस geal पर राजराज ओर चारों वशो की रक्षा करनेवाता 
जो तुम्हारी इच्छा हो उसे शोघ्र कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ | 
यह सुनकर, राजा को अपने वश में करके उन पर अपना ज़ोर जानकर कैकेयी ने कहा- 
महाराज, मैं यही वर माँगती हूँ कि राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री आई है उससे d 
पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाय; और उधर राम मुनिवेष से चोदह वर्ष के लिए ai 
जाकर रहें। हे युधिष्ठिर, महाराज दशरथ केकेयी के Hz से इस दारुण वरदान की बात हुः 
कर चुप रह गये |. उनसे कुछ कहते न बना | 
धर्मात्मा राम को जव यह हाल मालूम हुआ तब वे, पिता की प्रतिज्ञा पूरी करनेके शि! 
तुरन्त वन को चल दिये | श्रोमान्‌ लक्ष्मण भी धनुप-वाण लेकर वड़े भाई के साथ बन को गं. 
जनक राजा की कन्या रामचन्द्र की भार्या सीता भी उनके साथ हो लीं । उधर राम qi 
गये, इधर पुत्रशोक से विहल राजा दशरथ ने शरीर dre fear) कैकेयी ने देखा, TAHA 
चले गये और. राजा की मृत्यु हो गई । तव उसने भरत को बुलवाकर कहा--बेटा, राजा है 
खर्गवासी हो गये, और लक्ष्मण के साथ राम वन को चले गये । अब तुम यह निष्कण्टक 7 
लेकर सुख से प्रजा-पालन और Pad भोग करे । धर्मात्मा भरत नेः माता के इस की | 
दुःखित होकर कहा--हे कुलनाशिनी, तुमने यह बहुत ही नीच और निष्ठुर-काम किया | i 
धन के लोभ से पति को मारा और इस कुल का सत्यानाश किया । इस प्रकार मेरै सिर 
अपयश लादकर तुमने अपनी इच्छा पूरी की । यो कहकर भरत रोने लगे | oe 
इसके बाद भरत ने नगरवासियों और प्रजा से यह कहकर कि इस UU की j 
मैं नहीं हूँ, मेरी माता है, रामचन्द्र को बन से लौटा लाने की तैयारी की। 
सुमित्रा और कैकेयी को सवारियों पर बैठाकर आगे भेज दिया और पीछे से UU di 
वशिष्ठ, वामदेव आदि ब्राह्मणों और नगरवासियां को साथ लेकर आप भी sel E x 
पर्वत पर जाकर भरत ने लक्ष्मण सहित रामचन्द्र को धनुष लिये हुए मुनिवेष © ध] 
मान देखा । भरत ने रामचन्द्र से बहुत कहा, परन्तु रामचन्द्र ता पिता की प्रतिक्षा * 
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र हट तिशवय कर चुके थे, इस कारण वे लौटने के लिए राजी न हुए | रामचन्द्र ने 
a क्रा लौट जाने को आज्ञा दां | Re D क 
राम की खड़ाऊँ लेकर भरत लोट आये आर नन्दिमाम में रहकर राज्य का पालन करने 
say पुरवासी लोग फिर आकर लौटने के लिए न कहें, इस आशङ्का से रामचन्द्र और आगे बढ़ गये 
| „तमहावत के बीच शरभङ्ग ऋषि 
कषग्राश्रसमैं पहुँचे | रामचन्द्र वहाँ 
qug ऋषि का सत्कार करके, 
wens के भीतर जाकर, 
qur रमणीय गोदावरी नदी के 
किनारे पर पहुँचे ओर वहीं रहने 
mil वहाँ शूर्पणखा के कारण जन- 
RÄTAN खर नामक राक्षस 
| हे रामचन्द्र की शत्रुता हो गई | 
| पमा राघब ने तपखी मुनिया की 
जाके लिए चौदह हजार राक्षसों 
| सहित खर और दूषण को युद्ध में Lb. 
| "डाला | इस प्रकार राक्षसों को मारकर रामचन्द्र ने उस तपोवन को बाधा-विहीन कर दिया | 
उन राक्षसा के मारे जाने पर और अपने नाक-ओठ कट जाने पर रक्त बहाती हुई शूर्पणखा 
pu में अपने भाई रावण के पास गई । दुःख से fee शूर्पणखा रावण के प पर शिर एक 
| B से उसका चेहरा आर भी भयानक हो रहा à था । ru Wie 
Br ed TE Sd kir du Es ER xs * शूर्पणखा से कहा-- 
a "न अपने मन्त्रय और अनुचरों को वहाँ से हटाकर a oo ब 
mes ds Wm subir रा du मा चाहता है ? कैन 
म क य वाण सज भ ea 
dm = ग रखकर बेखटके सो रहा है ? किसने तीच्ण M iM 
m" e पहाबली सिंह की दाढ़ उखाड़ने का दुःसाहस किया है ? म॑ ST See 
आंख, नाक, कान आदि upi से उसी तरह भाग की f प 
E. Am जलते हुए बृत्त के di से थारा की TH निक 2 Gem — | 
LM की बहन शूर्पणखा ने उससे रामचन्द्र के पराक्रम का हा 8 
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`. रावण ने विचारकर 
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eds का निश्चय किया । इसके बाद नगर को रक्षा का प्रबन्ध करके वह समुद $ E | 
आकाश में पहुँचा । गम्भीर जलवाले सागर की सेर करता हुआ रावण इस प्रकार तरिर इ | 
और काल पर्वत को लांघकर भगवान्‌ शङ्कर के प्रिय स्थान गोकर्ण चेत्र में पहुँचा | बह E 
रावण का पुराना मन्त्री मारीच राक्षस राम के डर से, जान बचाने के लिए, तपसी के nil 


रहता था । रावण उसके पास गया | 


दो सो अठहत्तर अध्याय 
सीता-हरण की कथा 
मार्केणडेय कहते हैं--रावण को अपने यहाँ आया हुआ देखकर मारीच जल्दी से हल 
हा गया । उसने फल-मूल आदि अर्पण करके रावण का सत्कार किया । रावण जब fm] 
कर चुका तब बुद्धिमान्‌ मारीच ने पूछा--हे राक्षसराज, आप आज उदास क्यों हैं ? आफ 
चेहरा मलिन क्यों है? आपकी राजधानी में कुशल-मड़ल है न १ आपकी सब प्रजा weal 
तरह आपके अधीन है न? यहाँ आपके ग्रासे का क्या कारण है ? आज्ञा कीजिए; आफ्ना 
क्या काम है ? वह कैसा ही कठिन क्यों न हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ | 
क्रोध से flee रावण ने संक्षेप में राम की करनी कहकर अपना विचार मारीच के M 
प्रकट किया । रावण के मुँह से सव हाल सुनकर मारीच ने कहा--राजन्‌, राम से मिड | 
विचार छोड़ दीजिए । में उनके वल और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ । महात्मा रम? 
बाण के वेग को भला कान सह सकता है ? मेरे यां तपस्वी हाने का कारण वही geni 
किस दुरात्मा ने आपको यह विनाश का द्वार दिखाया है ? महाराज, मारीच के 39957 
कर कुपित रावण ने डॉटकर उससे कहा- जो तुम मेरा कहा न मानोगे तो मैं gast 
SAM । यह सुनकर मारीच ने मन में साचा कि मुझे Hat तरह मरना पडेगा, तो तिर 
के हाथ से ही क्यों न मरू? वही मौत अच्छी है। मैं इसका कहना करके राम qu 
मरूँगा तो मुझे सद्गति मिलेगी । सेच-विचारकर मारीच ने रावण a aaa 
आपका कान सा काम करूं? इच्छा न होने पर भी, विवश होकर, उसे मैं करूँगा | 
रावण ने कहा-मारीच, तुम विचित्र [ स्वर्णमय ] am का रूप रखकर रास देवा 
में जाथ्रो और सीता को लुभाओ । रन्रमय राम और वैसे ही सांगों से शोभित 9m) P 
तुम्हें लाने के लिए, सीता अवश्य राम को भेजेगी । राम जब आश्रम से चले T T 
को वश में करके मैं हर लाऊँगा । प्यारी खी का वियोग होने पर, उसके दुःख स, p 
प्राण दे दंग । वस, इतनी ही सहायता d तुमसे चाहता हँ । 


PEU 
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«i ] 
रावण कै वचन सुनकर मन में ढुःखित मारीच ने अपने हाथ अपना भ्राध्वदेहिक कर्म 
| (न) किया । अब वह रावण के पीछे-पीछे हो लिया। पराक्रमी राम के आश्रम के 
स पहुँवकर दोनों राक्षस पहले की सल्लाह के अनुसार काम करने लगे । रावण ने आश्रम के 
७ पास पहुँचकर सिर मुडाये हुए त्रिदण्डधारी संन्यासी का रूप रख लिया । मारीच भी विचित्र 
ग्रा बनकर उस स्थान में पहुँचा । दैव की प्रेरणा से मोहित होकर सीता ने राम से उस मृग को | 
फाड़ लाने के लिए कहा | प्रिया का प्रिय करंने के लिए रामचन्द्र धनुप लेकर झटपट उस | 
| gr पीछे चले । जाते समय वे सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को छोड़ गये। धनुष, तर्कस, | 
gat बाँधे, हाथों में गोह के चमड़े के अँगुलित्राण आदि पहने रामचन्द्र उसी तरह मृग | 
EX चले, जिस तरह रुद्रदेव तारामृगरूपी प्रजापति के पीछे दोडे थे मृगरूपधारी मायावी | 


सह| मारीच राक्षस कभी छिप जाता था और कभी देख पड़ता था | इस तरह वह रामचन्द्र को बहुत दूर २० | 
amp ऐगया | अन्त को राम ने जान लिया कि यह मृग कोई मायावी राक्षस है । तब उन्होंने धनुष । 
र| पर श्रमोष वाण चढाकर सृगरूपी मारीच को मारा | रामचन्द्र का बाण लगने पर मरते समय | 
लेभ गारीच ने राम के से स्वर में आर्तनाद्‌ करके ज़ोर से “हाय सीता ! हाय लक्ष्मण !” कहा। 1 
"a उस करुण वाशी को सुनते ही, राम के अनिष्ट की आशङ्का से व्याकुल होकर, सीता उसी 

गरर दो पढी | तव emu ने कहा- हे वैदेही, तुम किसी तरह की शङ्का न करो । महाबाहु 
आ! | एमचन् को कौन मार सकता है? अभी दम भर में तुम रामचन्द्र को यहीं देखोगी | 
a 1 | GRAY को बातें सुनकर सीता को, उनके मन में पाप होने का, सन्देह हुआ | ये राम- | 
रम?) भगर के मरने पर झुझे प्राप्त करना चाहते हैं, इसी से राम की सहायता करने नहीं जाते। यह | 
(| पोचकर वे रोने और लक्ष्मण को कठोर वचन कहने लगीं । पतित्रता सीता का चरित्र बहुत ही | 
(^| ४६ था, परन्तु उस समय ख्रीस्वभाव के वश होकर उन्होंने आप अपना सर्वनाश कर लिया | | 
५ WAU से कहने लगीं-- अरे मूढ़, तू अपने हृदय में जा इच्छा रखता है वह कभी पूरी नहीं | 


(7 सकती A शस्र लेकर अपने हाथ से अपनी हत्या कर छूँगी, पर्वत के शिखर पर से नीचे 

प RULES हई आग में जल मरूँगी, परन्तु अपने पति राम को छोड़कर कभी तुमे 1 

[REGE | A नहा करुँगी। जैसे सिंह की खी सियार को नहीं खोकार कर सकती, वैसे ही मैं तुक 1 

E अति गुणहीन को न ग्रहण करूंगी । ॥ Y सुनकर i 

e| W sa zl परम प्रिय समभनेवाले, सचरित्र लक्ष्मण सीता को य॑ कठोर बाते सुन ऱ्या | 
१ ४ रीन मूँदकर, रामचन्द्र के पास चल दिये ade लक्षमण राम के चरण-चिह २ | 


का > adm में मै स रावण, राख ३० } 
al दि um खयाल छोड़कर, चले गये। इसी बीच में माका पाकर नीच राक्ष o e | 
"a राम के आश्रम d | 
i 


rus समान, संन्यासी के रूप से, सीता को हर ले जाने के लिए T कर 
धर्म को जाननेवाली जानकी ने [ अतिथि-रूप से] आये हुए संन्यासी का देखकर उ 
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. बहचला। राम का प्रिय र हित करने की इच्छा से जटायु जब इस प्रकार रावण ara ; 
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सत्कार किया An खाने के लिए कन्द-मूल-फल आदि दिये । रावण ने सीता के द्यि 
आदि को स्वोकार न करक, अपना असली रूप प्रकट करके, कहा--हे सीता d ञः 
रावण हुँ । महासागर के उस पार मेरी राजधानी लङ्कापुरी वहा तुम नर-नारियों कवा 
मेरे साथ परम शोभा पाग्रोगी । हे सुन्दरी, तपस्वी राघव को छोड़कर तुम मेरी भाया है 
STAT । रावण के ये gales सुनकर, पतित्रता जानकी दोनों कानों में उंगली लगाकर m 
लगीं--ऐसा न कह, ऐसा न कह। नक्षत्रों सहित आकाश चाहे पृथ्वी पर गिरप | 
पृथ्वी के चाहे टुकड़े-टुकड़े हो जाय आर अग्नि चाहे शीतल हो जाय, पर मैं रघुनन्दन ३ 
सिवा किसी ओर का नहीं भज सकती। हथिनी क्या कभी मदमत्त जङ्गली गजराज शे 
छोड़कर शूकर को छू सकती है? जिस ef ने पुष्पों से उत्पन्न मधु और बढ़िया मरि 
पी है, वह क्या कभी काँजी को पी सकती है ? 

इस प्रकार रावण का तिरस्कार करके जानकी अपनी कुटी के भीतर चली गई' | क्रोध # 
मारे उनके ओठ फड़कने लगे और वे अपने हाथ मींजने लगीं | रावण ने दौड़कर उन्हें रोक तिया। 
फिर वह दुष्ट रूखे वचनां से झिइककर अचेत सी सती सीता के केश पकड़कर आकाशमा 
चला गया । राक्षस जत्र उनको इस प्रकार हरकर ले चला तब वे “हा रामं | हा राम |!” बह 
कर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगी | पर्वत-निवासी गिद्धराज जटायु ने दूर से सीता की यह दशा दसं 


EY E A 
दो सो उन्नासी श्रष्याय 
कबन्ध-चध 
ROS x का मि 
माकण्डेय कहते हे--म्ररुण का ga, गिद्धों का राजा, जटायु महाराज दशरथ क 

था | उसके भाई का नाम सम्पाति था। जटायु ने दशरथ की बहू सीता को रावण की! 

में देखकर, कुपित होकर, राच्चसराज पर हमला किया | रावण के पास पहुँचकर गर्ग 
कहा--अरे राक्षस, तू शीघ्र मैथिली का छोड़ ये मेरी बहू हैं। मेरे जीते-जी तु ए 
केसे ले जा सकता है? जो तू इनको नहीं छोड़ेगा तो मैं भी qa जीता न रहने दूँगा। श्र 2 | 

ती 
अपने dem नसों और agi से रावण के शरीर पर प्रहार करने लगा। उसने इतनी चौँच T 

र्‌ 

रावण घायल हा गया | पवत से जसे भरने भरते हैं वैसे ही रावण के शरीर से र्त की था 


र 


करने लगा तब उसने कुपित हाकर, az निकालकर, जटायु के देनों vg काट डाले | 
इस प्रकार पर्वत के टूटे हुए शिखर के समान जटायु को मार गिराया । इसके वाद sal 
दुष्ट राक्षस सीता को गाद में लेकर, आकाश-माग से, श्रपनी नगरी की ओर चल fea 

में जानकी जहाँ-जहाँ कोई आश्रम, सरावर या नदी देखती थो वहाँ-बहाँ अपने गहने उता 
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: ce dU Mea. ने लगा ।, ए० 139" i 
EN अत्र जरायु अपने तीदण नखों और den से रावण पर प्रहार कर छु | 
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Boer एक स्थान पर पर्वत के ऊपर उन्हें पाँच बन्दर बैठे हुए देख पड़े। जानकी 
| ददं पर अपना दिव्य Fel ( दुपट्टा ) उतारकर i is | वह पीले रङ्ग का कपडा, 
| बर में बिजली की तरह, वायु से उडला ज्र बानर कै शीन में जा गिरा। आकाशगामी 
| तवस शीघ्र ही विश्वकर्मा की AS हुइ BAERS टी d गया । महाराज, वह पुरी 
| qud सुन्दर और अनेक द्वारों से शोभित थी; वह चारों ओर दीवार और खाई से अत्यन्त 
| gin att | राक्षसराज रावण सीता को लेकर लङ्का के भीतर चला गया | 
इधर रामचन्द्र सृगरूपी मारीच को मारकर लोटे ते उन्हें राह में लक्ष्मण अपनी ओर 
| ग्रा देश पड़े। उनको देखकर रामचन्द्र मन में कहने लगे कि राक्षस-परिपूर्ण उस वन में सीता 
dada छोइकर लक्ष्मण कैसे चले आये । मृगरूपधारी राक्षस का अपने को दूर ले जाना 
| dx qum का चले आना सोचकर रामचन्द्र बहुत ही चिन्तित हुए । अपनी बुद्धि की निन्दा 
| इसे हुए रामचन्द्र तेजी के साथ लक्ष्मण के पास पहुँचकर कहने लगे--तुम यहाँ कैसे चले 
ari) जान पड़ता है, aa में जाकर सीता को जीवित न देख सकूँगा । राम के ये वचन सुन- 
कर लच्मण ने सीता के दुर्वचन कहने का सब हाल कह सुनाया | सब वृत्तान्त सुनकर अमङ्गल 
| फौआ्राशङ्का से रामचन्द्र का हृदय मानों जलने लगा । वे तेजी के साथ आश्रम की ओर चले | 
राह में उन्हें पर्वत के समान शरीरवाला, मृतप्राय, जटायु देख पड़ा । राक्षस समभकर, 

| पप चढ़कर, लक्ष्मण सहित रामचन्द्र उसकी ओर दौड़े । तब तेजस्वी गिद्धराज जटायु ने राम- 
| एसण से कहा--तुम्हारा भला हो । मैं दशरथ का मित्र, गिद्धों का राजा, जटायु हूँ । जटायु 
| के भ्रष्ट शब्द को सुनकर राम और लक्ष्मण आपस में कहने लगे--यह कौन है, जो हमारे 
माका नाम ले रहा है। पास पहुँचकर राम और लक्ष्मण ने देखा कि वह एक पक्षी है, 

hi दोनों पञ्च कटे हुए हैं । जटायु ने दोनों भाइयों से कहा कि सीता को छुड़ाने के लिए 
रावण से लड़ा था, उसी ने मेरी यह दशा की है । तब रामचन्द्र ने जटायु से पूछा--रावण 
es गया है ? जटायु में बोलने तक की शक्ति न यी । उसने ती ee 
यया और प्राण छोड़ दिये । जटायु के इशारे से रामचन्द्र का मालू है 

i किया [ और तिल्लोदक दिया Ji वहाँ से चलकर रामचन्द्र अपने 


गे देखा कुटी x A MM gà me पडे z 
tre ) उटा सूनो पड़ी हे, आसन आदि उलटे-पलटे पड़े d, कलश आदि e E 


SRST सियार T 
र इधर-उधर घूम रहे हं | छि 
सीता-हरण से आन्त और शोकःविहुल होकर दोनों भाई उन्हें खाजते हुए 
न्त दुः [र शाक़-विहृल क्से 
a जैसे दावानल लगा हो वैसे 


रण्य ` 
हैं । थोड़ी देर में उन्हें पर्वत 


UE म दिण की ओर बढ़े। उन्होंने एक जगह पर देखा, 
TR चिल्ला रहे हैं और सुगा के कुण्ड आगे चले जा रहे 
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सा ऊँचा भयङ्कर कबन्ध देख पडा | उसके कन्धे साखू के पेड़ इतने ऊँचे और हाथ a 

लम्बे थे । उसके पेट के भीतर बड़ा भारी मुँह था और उसमें बड़ी-बड़ी आँखें चमक छ 
उस कवन्धरूपी राक्षस ने आगे बढ़कर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया । यह देखकर a M 
ही घबराये और दुःखित gu वे रामचन्द्र से कहने लगे--यह मेरी दशा देखिए। ग्र 


सिंहासन पर बैठंगे तब उस उत्सव को में ग्रभागा न देख सकूँगा । वे धन्य हैं, जा कृश ता! 
शमी श्रौर जल से अभिषेक हाने पर आपके, मेघ-मुक्त चन्द्रमण्डल के समान शोभित, न ; | 
देखेंगे । बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण इस तरह कहकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे | | 
लक्ष्मण को विलाप करते देखकर कभी न घबरानेवाले रामचन्द्र ने कहा--हे quí] 

मेरे रहते यह दुष्ट राक्षस तुम्हारा कुछ नहों कर सकता । तुम घबराओ मत gu फुती केसा| 
इसका दाहना हाथ काट डालो, में झा 

बायाँ हाथ काटे डालता हुँ । वस, उ 
पैनी तलवार से तिल के पेड़ की तरह उस 
बायाँ हाथ काट डाला । बलशाली AY 
ने भी रामचन्द्र को अपने पास देखकर श॑ 
से राक्षस का दाहना हाथ काट हश! 
अव लक्ष्मण उसकी कोख में प्रहार T 
लगे । तब वह राक्षस sue ह 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 7 
शारीर से एक दिव्य रूपवाला पुरुष ति | 
H AA X प्रज्वलित सूर्य के समान वह तैली T 
k 3 a i b a i H f y ॥ j N 7 आकाशमार्ग में जाकर fas = 
| 5 Pm p ^ रामचन्द्र ने उससे पूछा-छुम a E 
UE 7222 A. यह अद्भुत घटना कैसे और किसकी ह 
= OST MEC — से हुई १ उस पुरुष ने nU A E 
मैं गन्धर्व हूँ । मेरा नाम विश्वावसु दै । ब्राह्मण के शाप से gh यह राक्षसयानि मि ८: 
हे विभा, लङ्का में रहनेवाला राक्षसराज रावण सीता को हर ले गया है। ई a 
वानरराज GAA के पास जाइए; वे आपकी सहायता करेंगे । ऋष्यमूक पर्वत 2 पार्स" 
जलवाली, हंस-कारण्डव आदि पत्तियों से शासित, पम्पा नाम की भील है । १ ic 


22 
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| दं] 
al धारी वानरराज बाली के भाई सुग्रीव, अपने चार सचिव वानरों के साथ, रहते हैँ । उनसे 
| कर आप अपने दुःख का हाल कहिए | वै भी आपके समान विपन्न हैं । वे अवश्य आपकी 
। EU मैं इतना ही SEU S कि वानरराज सुग्रीव को रावण का घर मालूम है 
और उनकी सहायता से आप जानकी के दशन पावेंगे । हे युधिष्ठिर, इतना कहकर वह तेजस्वी 
Dga पुरुष अन्तद्धांन हो गया । यह दृश्य देखकर वीर राम-लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ | ४८ 


दा सो अस्सी अध्याय 
बाली का वध थोर सुग्रीव से रामचन्द्र की मित्रता 
मार्कण्डेय कहते हैं--सीता के वियोग से व्याकुल रामचन्द्र अब थोड़ी ही दूर पर स्थित, 
mana आदि पुष्पां से शोभित 'पम्पा' कील के पास पहुँचे । वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध 
ma वायु लगने से उन्हें अपनी प्रिया की प्रेम-पवित्र मूर्ति का स्मरण हो आया । प्रिया की 
याद ग्रा जाने से कामवाण-पीड़ित रामचन्द्र विलाप करने लगे । तब लक्ष्मण ने कहा--हे आर्य, 
पसे वृद्ध विद्वानों का संग करनेवाले आत्मज्ञानी पुरुष को माया नहीं सताती बैसे आपको ऐसा 
गेह का भाव न होना चाहिए । आपको सीता की खबर Bre रावण का पता मिल गया है। 
रव पौरुष और बुद्धि की सहायता से आप अपना कार्य सिद्ध करने का यन्न कीजिए। आइए, 
झ लोग पर्वत पर वानरराज ga के पास चलें | आपका शिष्य, सहायक रौर सेवक में साथ 
i] आप क्यों खेद करते हैं ? घैयै धरिए | 
लक्ष्मण के प्रयोध-वचन सुनकर रामचन्द्र सुस्थ और कार्य करने में तत्पर gud पम्पा के 
निरे पहुँचकर दोनों भाइयों ने स्नान और पितरों का तर्पण किया । फिर वहाँ से चलकर वे 
शव से फल-मूल आदि से पूर्ण ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुँचे । वहाँ पर्वत के शिखर पर उन्हें 
Wart देख पड़े । वानरराज सुग्रीव ने राम-लक्ष्मण को देखकर उनके पास, हिमाचल के j 
"मान विशाल शरीरवाले, बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ को भेजा। उनसे बातचीत करने के बाद दोनों १० | 
Teta के पास गये । हाँ रामचन्द्र d gaa की मित्रता हा गई | रामचन्द्र ने gia से | 
= हाल और अपना काम कह सुनाया । तब हरे जाने के समय सीता bd 
` ` था वह लाकर सुग्रीव ने रामचन्द्र को दिया। यह निशानी पाकर उनका निश्चः 
अब रामचन्द्र ने अभिषेक करके सुग्रीव को 


हा गया कि सी 
वी कि सीता को रावण ही इर ले गया है | id 
इसके बाद रामचन्द्र ने युद्ध में बाली 

ता लगाकर उन्हें ले श्राना अङ्गीकार 


भ > द्‌ 
CRM केवानरौं का राजा बना दिया । हे युधिष्ठिर, 
के बाद राम, लक्ष्मण ओर अनु- 


SSE e 


{ 
| 
| 
1 


भा ^ A ^ 
या र्ने को प्रतिज्ञा की और gata ने भी सीता का प 


| 
शो. सि प्रकार परस्पर विश्वास, मित्रता और प्रतिज्ञा करने 
VS सुमोच किष्किन्धा पुरी में युद्ध के लिए आये । 
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किष्किन्धा में पहुँचकर सुग्रोब बड़े ज़ोर से जलप्रवाह की तरह गरजे । बाली उसे 
सह सका। वह सुग्रीव से लड्ने के लिए चला। तब उसकी खरी तारा ने उसे रोककर s 


सुग्रीव का सिंहनाद सुनने से मुझे जान पड़ता हे कि वह किसी बड़े बली पुरुष का सहारा पाकर || 
oE d 


बली होकर, आया है। इसलिए तुम उससे लड़ने पुरी के बाहर मत जाओ | ह सुनक्ष 
सुवणेमाला से भूषित बाली ने चन्द्रमुखी तारा से कहा--तुम सब जीवों के शब्दों और ài 
को पहचानती हा । भला अपनी वुद्धि से विचारकर बताओ तो कि मेरा भाई सुग्रीव कि 


A 


आश्रय पाकर यहाँ आया है और मुझे लड्ने के लिए ललकार रहा है ? चन्द्रमा के समार 


कान्तिवाली बुद्धिमती तारा ने दम भर सोचकर कहा--राजन्‌, सुनो । महाराज दशरथ के फ 


n [a M ^ ९ २७ ^ ^ M o0 REN 
राम की स्त्री बन में हरी गई हैं। मद्दाधनुर्धारी रामचन्द्र ने gaia से मित्रता की है। दोगे | 


~ प्रति ES 3 fk ए B शा त्र E मित्र ^ T ^ ^ सित्र EY 

H यह प्रतिज्ञा हुई R के क शत्रु आर मित्र का दूसरा भो अपना शत्रु आर सत्र समभेगा। 
ENT c ~ ` ` ^ ^ 

राम क छोटे भाइ, सुमित्रा के पुत्र, अपराजित, महाबाहु, मेधावी लक्ष्मण भी सुग्रोव का का 


` A A A a > Ae, A m 
सिद्ध करने को तैयार हें । मैन्द, द्विविद, वायुपुत्र हनुमान और Gat के राजा जाम्ववानू य 
चारों सुग्रीव के सचिव भी महात्मा, वुद्धिमान्‌ और बड़े वली हैं। रामचन्द्र के वल का 


आश्रय पाकर इन aAA सहित सुग्रीव तुम्हें मार सकता है | 
तारा ने बाली के हित की वात कही भी, 
पर उसको यह सन्देह हुआ कि तारा सुग्रेव 


वचन भी कहे । इसके बाद वाली कन्दरा! 
द्वार से निकलकर माल्यवान्‌ पर्बत के पात 
खड़े हुए सुग्रीव की x चला । उसने सुप्री 
से कहा-_अरे कायर, मैंने कई वार तुभ ज 
कर सी. भाइ समझकर, छोड़ दिया ९ acd 
प्राण लेकर भाग चुका है। AA कीं मात 
को जल्दी बुला रहा दै ! E 

बाली के ये वचन सुनकर e 
को mat उपयुक्त समय की सूचना ९” 
सुमीव ने कहा-- राजन्‌, तुमने मेरा qi 
ae मेरी ot छीन ली ve , इसि 
जीना बृथा है । यही सोचकर मैं तुमसे लड्ने और मरने अथवा मारने आया हूँ । 
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मारे तारा fme दिया ओर कुछ 9 | 
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तरह परसपर बातचीत करके वाली और सुग्रीव दोनों शाल, ताल आदि के adt और शिलाओं 
adc युद्ध करने लगे | देनं एक दूसरे पर प्रहार Ta थे। एक द को पृथ्वी पर पटकता ३० 
था। Bat इधर-उधर पैतरे बदलकर परस्पर ks मारते थे । इस प्रकार घोर संग्राम होने लगा | 
«aer और दाँतों के प्रहार से sai घायल हा गये; शरीर से रक्त बहने लगा । दोनों वीर फूले 
हुए ढाक के पेड़ों के समान जान पड़ने लगे | दोनों भाइयों का ग्राकार-प्रकार एक सा था | 
इस कारण पहचान के लिए हलुमान्‌ ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। उस 
समय श्रीमान्‌ सुग्रीव मेघमाला से युक्त मलय पर्वत के समान शोभायमान हुए | 
सुम्रीव को चिह्वित देखकर रामचन्द्र ने धनुष चढ़ाया और बाली के हृदय का ताककर 
'भयडूर बाण मारा । धनुष के चढ़ाने से जा शब्द gu उससे चैकिकर बाली डर गया । इतने में 
ही रामचन्द्र का वाण लगने से उसकी छाती फट गई । वह मुह से रक्त उगलता FAT पृथ्वी पर 
गिर पड़ा। वाली ने देखा कि उसके सामने लक्ष्मण सहित रामचन्द्र खड़े हुए हें । उसने 
रामचन्द्र की ओर देखकर, इस प्रकार छिपकर मारने के लिए, उनका तिरस्कार किया । फिर 
बह श्रचेत और प्राणहीन हो गया । तारा ने देखा, उसका स्वामी आकाश से गिरे हुए चन्द्रमा 
के समान धरती पर पड़ा हुआ है । वाली की मत्यु हा जाने पर सुग्रीव को किष्किन्धा का 
राज्य और चन्द्रमुखी सुन्दरी तारा प्राप्त हई । रामचन्द्र भी चौमासे भर माल्यवान्‌ पर्वत पर 
रहे। सुग्रीव सदा उनकी सेवा में रहते थे | ४० 
इधर काम के वशीभूत रावण ने लङ्कापुरी में जाकर तपस्वियों के आश्रम के समान शान्तिः 
पू और नन्दनवन के समान रमणीय अशेककवाटिका के भीतर एक मनोहर भवन मॅ सीता को 
उरा दिया । पति की याद में सीता दुबली हो गई । कमलनयनी सीता तापसी-वेष से दुःख 
सहती हुई वहाँ रहने लगी । बे सदा उपवास करती थो, Re कभी-कभी सु S लेती 
थीं। राक्षसराज रावण ने वहाँ सीता की चौकसी के लिए बहुत सी asta तैनात कर दी। 
प्रास, शूल, तलवार, परशु, सुदर और जलती हुई लकड़ी आदि हाथ में [य bp 
धौं । उनमें किसी के एक आँख थी । किसी के दो और किसी के तीन आले शा । T a 
मलक में आँखे थी । किसी की बहुत लम्बी जीभ थी । किसी के जीभ थो ही नहीं | D. 
तीन स्तन घे । किसी के एक ही पैर था । किसी के सिर पर तीन चोटियाँ xri किसी 


M IL ~ = z bi d 

4 ग आँखे आग की तरह चमक रही थीं । किसी के केश उँट के से भूरे 7 s । T 
त d - m पिशा 

i a BI से दिन-रात सीता को घेरे रहती थीं । दारुण ATT डालेंगी, यह हमारे 

ता के cu नेगी, तिल-तिल काट 2 
i WRT धमकाया करती थीं । “खा लेंगी, मार डालँगी, "तल pu नों से adora 
Eo वी श Um का कह A गीती है, इस तरह के कठोर वचना 

Son हा न मानकर भी अब तक जीती है „ 
शि इई 3 राक्षसियाँ सुकुमारी सीता को डखाती था | 
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पति-वियोग के शाक से दुखी सीता छम्बी साँसें लेकर उनसे कहती थीं हे 
जल्द सुभे मारकर खा जाओ । मुभे तनिक भी जीने को लालसा नहीं है। मैं उन कमला | 
नील कुत्चित-केशकलाप से शोभित, हृदयवल्लभ, प्राणनाथ के विना निराहार रहकर wal 
पेड़ पर रहनेवाली नागिन की तरह, अपना शरीर सुखाकर प्राण दे दूं गी। तुम निश्‍चय ml 
राघव के सिवा में ओर किसी पुरुष का मुँह नहीं देख सकती । तुम्हारा जा जी चाहे सो क| 

सीता के ये वचन सुनकर कठोर खरवाली राक्षसियाँ Tu हाल कहने के लिए quy; { 
पास गई । केवल धर्म को जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजटा राक्षसी सीता के पास रह ह 
उस समय सीता का समभाकर धीरज देती हुई वह कहने लगी--सखी सीता, gag | 
विश्वास करो और निडर होकर मेरी वात सुने । अविन्ध्य नाम के एक बुद्धिमान्‌ बूढ़े राक्षस! 
वे राम के हितचिन्तक हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझसे कहा है कि तुम मेरी ana 


समभाकर ओर प्रसन्न करके सीताजी से कहना कि “तुम्हारे स्वामी राम अपने भाई लक्ष्मण सक्ति | 


कुशल से है । वे इन्द्र के समान बली वानरराज सुग्रीव से मित्रता करके तुम्हारे उद्धार के हि 
यन्न कर रहे हैं | हे भीरु, सब लोग जिसकी निन्दा करते हैं उस पापी रावण से तुम्हें तनि मं । 
डर नहीं है। नलकूबर के शाप के कारण वह तुम पर अत्याचार नहीं कर सकता. गा. 
दशानन ने पहले नलकूबर की प्रेयसी, A इसी कारण अपनी वहू, रम्भा अप्सरा से बलाता 
किया था । तब नलकूबर ने उसे शाप दिया था । उसी शाप के कारण, मृत्यु के डर से, कागे 
रावण किसी विवश और इच्छा न रखनेवाली खी पर अत्याचार नहीं कर सकता । कुछ 
स्वामी रामचन्द्र, लक्ष्मण के साथ, यहाँ जल्दी आवेंगे और सुग्रीव तथा उनकी सेना की सहित 


से तुम्हारा उद्धार करेंगे।” हे वैदेही, इसके सिवा मैंने भी ऐसे भयङ्कर खप्न देखे हैं जो रब | 


Si उसके कुल के नाश की सूचना देनेवाले और राक्षसों. के लिए ग्रनिष्ट-सूचक हँ। 7 
दारुण, दुष्ट, नीच कर्म करनेवाला निशाचर अपने स्वभाव के कारण सवको डराता है। १९ 
ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। रावण सदा देवताओं से स्पर्धा रखता है। मैंने जो खा 
देखे हैं वे उसके विनाश के fug मैंने खप्न में देखा है कि रावण सिर ae, € गा 
नहाये, कीचड़ में इब रहा है। फिर कई वार देखा कि वह गधे जुते हुए U 7 

हुआ नाचता सा है। कुम्भकर्ण आदि राक्षसां को भी देखा है कि उनके सिर 2. n 
हैं और वे नंगे, लाल चन्दन शरीर में लगाये, लाल फूलों की माला पहने दक्षिण दिशा a 
ce ल | अकेले विभीषण को मैने देखा है कि वे सफेद छत्र, सफेद पगड़ी सर्फ 

और मालाओं से शोभित होकर सफेद पर्वत पर चढ़ र विभीषण के चारे 
NU चन्दन आर माताओं से भूषित हाकर सफेद पर्वत पर चढ़ रहे है । यी 
पड़ता है, वे भी विभीषण के साथ इस होनेवाले महाभयजनक सर्वनाश से वच 7 
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aa, मैंने देखा है कि तुम्हारे खामी राम के वाण सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल पर छाये हुए हैं। इसका 
ea यह जान पड़ता है कि उनका उच्ज्बल यश सम्पूर्ण थ्वी पर छा जायगा | मैंने खप्न में 
qeu को देखा है कि वे हड्डियों के ढेर पर चढ़े हुए मधु और खीर खा रहे हैं ओर ऐसा जान 
पडता है कि वे सब दिशाओं की जल्लाकर भस्म कर देंगे । तुमको भी मैंने देखा है कि तुम्हारा ७० 
सारा शरीर खून से तर हा रहा है और एक वाब तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसके बाद फिर 
मैने तुमका उत्तर दिशा में जाते देखा है । मेरे कहे पर विश्वास करो, तुम जल्दी अपने खामी 
रामचन्द्र और लक्ष्मण से मिलकर आनन्दित होगी | 

हे युधिष्ठिर, त्रिजटा के ये वचन सुनकर मृगनयनी सीता को फिर पति से मिलने की 
आशा हुई । इसी बीच में वे भयङ्कर रूपवाली राक्षसियाँ लोटकर ग्रा गई । उन्होंने देखा कि 


N 


गी A ज pP i5 at = ७४ 
साता पहले की तरह त्रिजटा के साथ Far हुई हं । 


दा सौ इक्यासी अध्याय 


रावण शार सीता का संवाद 


Mo 


मार्कण्डेय कहते हैं--स्वासी के विरह d पीडित, मेले कपड़े पहने, केवल चूड़ामणि धारण 
किये, पतित्रता सीता राक्षसियों के बीच चट्टान पर बैठी हुई दीन भाव से रा रही थीं। इसी 
समय युद्ध में देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, किंपुरुष आदि से न हारनेवाला रावण काम-बाग से 
पीड़ित होकर अशोकवाटिका में आया। बह सीता को देखकर उनके पास गया। वह 
बढ़िया कपड़े, मणिमय कुण्डल, बिचित्र माला और मुकुट पहने, साक्षात्‌ वसन्त के समान जान 
पढ़ता था। सावधानी से श्वङ्गार करने पर भी वह mew] के समान नहीं, afe संसार में 
लगे हुए पेड़ की तरह भयङ्कर जान पड़ता था । सीता के पास जाकर वह राक्षस, रोहिणी के 
पास स्थित, शनेश्चर ग्रह के समान जान पड़ा | 

सीताजी मृगी के समान डरी हुई थीं । उनके पास जाकर कामदेव के बाणो से पीड़ित 
रावण कहने लगा--जानकी, अव तक तुम राम के ऊपर बहुत AGT द्या चुकी | sees 
पर प्रसन्न होश्रो और सुन्दर कपडे-गहने पहनकर अपना APE करा । हैं सुन्दरी, परक 
करके मेरी सब feat मे श्रेष्ठ बनो । मेरे घर में देवताओं, गन्थबॉ, Gell ae amat की 
सैकड़ों कन्याएं तथा खियाँ हैं। हे वैदेही, चौदह करोड़ पिशाच, उनसे दूने भीमकमा राक्षस ९० 
र तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा में रहते हैं । थाड़े से यक्ष-राक्षस ही मेरे भाई कुबेर के अधीन हैं | 
कुबेर की तरह मेरी Re LL में भी गन्धवों और अष्सराओं के झुण्ड हाजिर रहते हैं। देखा, मैं 
मषिं विश्रवा का पुत्र हुँ और पाँचवें लोकपाल कुबेर के समान मेरा यश भी सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
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मेरे यहाँ भी इन्द्रलोक का सा ud और दिव्य खाने-पीने की सामग्री है। वनवास à 
को भूक्षकर तुम भी मन्दोदरी के समान मेरी भार्या बना | 
रावण के ये वचन सुनकर, अपना मुंह फेरकर, आँसुओं से अपने पीन और उन्नत ai 

को भिगेती हुई पतित्रता सीता--तिनके की ओट करके-- उस नीच निशाचर से कहने mi. 
हे राक्षसेश्वर, मैंने अभाग्यवश अनेक बार तेरे AT से ऐसे खेदजनक दुर्वचन सुने हैं। Pu. 
तेरा भला हा । मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरी ओर से अपना मन हटा ले | दे i 
पतिव्रता और पराई स्त्रो होने के कारण तुझे नहीं मिल सकती । हे राक्षस, इसके सिवा पुण 
जाति की स्त्री तेरे उपयोग के योग्य भी नहीं हो सकती । विवश स्त्री पर बलात्कार करोत 
तुझे क्या आनन्द मिलेगा ? साक्षात प्रजापति के तुल्य, त्रह्मा के पुत्र, ब्राह्मण तेरे पिता हैं | i 
खुद्‌ लोकपाल-तुल्य होकर भो ogg 
N पालन क्यों नहीं करता? महेश्वर के ससा 
| राज-राज, प्रभु, धनेश्वर, कुबेर को भ्रमा 
भाई कहते gÀ लज्जा नहों आती ! 
अब गर्दन और सुख को कपड़े पे | 

ह £| ढककर सीताजी रोने लगी । कलेजा धक 

; #1 के कारण उनके स्तन काँप रहे थे। रेगे 
हुई सीता की पोठ पर पड़ी हुई चो 
WA काली नागिन सी जान पड़ती थी | के 
tes हे हुए इन निष्ठुर वचनों को सुनकर, si 
इनकार करने पर भौ, gifa राबण पि 
कहने लगा--हे सुन्दरी, कामदेव मेरे शरीर 
को भले हो जला दे, पर तुम्हारे 3 E 
बिना मैं अपनी इच्छा पूरी न कल 
क्या करू, हम लोगों के आहार मनुष्य राम का खयाल तुम अभी तक नहीं लोड़ती | 


Evi f 


= बे फट न qd ql 
हे grater, राक्षसराज रावण परम सुन्दरी चारुहासिनी सीता से याँ pi. : 
he LE - ^ सिया NS fe) St rT ९ 
को चला गया | शोक से दुर्बल सीता उन राक्षसियों के बीच त्रिजटा के साथ वर्दी «८ 
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दो सो बयासी अ्रध्याय 


हनुमान्‌ का सीता की ख़बर लेकर रामचन्द्र के पास जाना 


> 


मार्कण्डेय कहते हे--इधर राम ae लक्ष्मण सुग्रीव से सेवित होकर माल्यवान्‌ पर्वत 
पर रहने लगे । चोमासा वीत गया; शरद्‌ ऋतु आने से आकाश निर्मल हो गया। राम ने 
देखा कि श्राकाश में ग्रह-नत्षत्र-सहित चन्द्रमा शोभायमान है ओर शीतल, मन्द वायु कुसुद-उत्पल- 
पद्म आदि की सुगन्ध फैलाता हुआ डोल रहा है! पर्वत पर अचानक शीत के कारण सबेरे 
उठकर रामचन्द्र ने यह दृश्य देखा तो उन्हें राक्षस के यहाँ बन्दी ( होकर कष्ट पा रही ) सीता 
का स्मरण हो आया । तब अत्यन्त व्यथित और उदास होकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा--भाई, 
तुम किष्किन्धा में सुग्रीव के पास जाग्रो । वह विषय-भोग में लिप्त, स्वार्थी, कुलकलङ्क, अत्यन्त 
मूढ़ वानर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है | मैंने उसे राजा बनाया और सब वानर, लङ्ग र, रीछ 
आदि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी के लिए किष्किन्धा के उपवन में मैंने वानरराज 
वाली को मारा, किन्तु अब वह नीच वानर सुभे कृतन्न जान पड़ता है । मालूम होता है, 
ह अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है, मेरी दशा का उसे ध्यान नहीं है। अथवा अपनी A 
समभ के कारण, मेरे द्वारा अपना उपकार हो गया देखकर, वह मेरा हल कर रहा है श्रार 
समझता है कि मैं उसका क्या कर लूँगा । तुम उसके पास MAT, ओर जो वह काम-सुख 
में मोहित हाने के कारण इस समय भौ मेरा काम करने का उद्योग न करे तो तुम बाली को 
तरह उसे भी यमपुरी को भेज देना । और जो देखो कि वानरराज सुग्रोब हमारा काम. करने के 
लिए तैयार है ते उसे यहां मेरे पास ले आना । झटपट जाओ, देर मत करो | 
वड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में तत्पर लक्ष्मण, रामचन्द्र की आज्ञा पाकर, श्रेष्ठ 
धनुष ae बाण लेकर, किष्किन्धापुरी में गये। किसी ने उन्हें नहीं रोका, वे राजमहल के 
भीतर चले गये । वानरराज सुग्रीव ने दूर से ही देखकर लक्ष्मण के क्रोध को जान लिया | स्री 
सहित सुग्रीव ने उठकर, आगे बढ़कर, लक्ष्मण को लिया भर उनकी पूजा की । अब लक्ष्मण 
ने बे-खटके रामचन्द्र की सब बातें सुग्रीव को कह सुनाई । सेवकों और स्री सहित gia ने, 
सव सुनने के बाद, नग्नता के साथ हाथ जोड़कर लक्ष्मण से कहा- दै रघुनाथ, में sia, 
FRR अथवा निर्दय नहीं Ea सीता को खोजने के लिए मैं जा कुछ यत्न कर चुका हूँ सा 
WT. असंख्य वानर मेरी आज्ञा से, एक महीने के भीतर लौट आने का वादा करके, नारी 
और गये हैं। वे प्रथ्वी भर के पर्वत, वन, समुद्र, गाँव, नगर आदि सभी स्थानों में सीता 
को खोज्जेगे E 7-7 5 इस समय महीना पूरा होने में केवल पाँच दिन रद्द गये हैं। पाँच दिन के 
गद आप और रामचन्द्र खुशी की ख़बर सुनेंगे। हे युधिष्ठिर ! gem के मुँह से यह 
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समाचार सुनकर वुद्धिमान लक्ष्मण सन्तुष्ट हुए | उनका क्रोध शान्त हो गया | उन्‍होंने gis | : 
की बड़ाई की । इसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर वे माल्यवान्‌ पर्वत पर रामचन्द्र के पास गे 
भौर सुग्रीव का बताया हुआ सब हाल उनसे कह दिया | 
हे युधिष्ठिर, सीता का पता लगाने के लिए गये हुए हज़ारों वानर लौट-लौटकर my 
लगे | पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा को जो वानर गये थे वे सब लोट आये; लेकिन जो दाता 
दिशा को गये थे वे नहीं आये। लोटे हुए वानरों ने आकर राम से कहा-महाराज झा । 
समुद्र तक प्रथ्वीमण्डल में घूम आये, पर कहीं रावण ओर सीता का नहीं देखा | हे ध, 
तब सीता के वियोग से व्याकुल रामचन्द्र बड़े कष्ट से इस आशा से जीवन धारण किये रहे कि 
जो वानर दक्षिण दिशा को गये हैं वे आकर सीता की ख़बर देंगे | 
इस तरह दो महीने बीतने पर कुछ वानरो ने फुर्ती से सुग्रीव के पास आकर कहा- 
राजन्‌, हनुमान्‌ आदि जा वानर दक्षिण दिशा को गये घे वे आज लोट आये हैं ओर आपके, सदा 
से सुरक्षित, परम प्रिय मधुवन में घुसकर फल-फूल खा रहे हैं। वानरों के इस तद 
सूचक कार्थ को सुनकर वानरराज सुग्रीव ने समझ लिया कि वे अवश्य कार्य सिद्ध कर आये | 
यह समभकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय जाकर रामचन्द्र से संव हाल कहा, 
३० और यह भी कहा कि मेरे अनुमान से वे वानर अवश्य सीताजी को देख आये = | 
अब हनुसान्‌ आदि वानर, विश्राम कण 
राम-लक्ष्मण के पास सुग्रीव की सेवा ERU 


भरतकुलश्रेष्ठ, हनुमान्‌ के रंग-ढंग ACH 
निश्चय 


के आकार को देखकर रामचन्द्र को 
गया कि वे सीता को देख आये हैं। सि 
मनोरथ हनुमान्‌ आदि वानरो ते राम, qun 
| और सुग्रीव को यथा-योग्य प्रणाम किया | a 
धनुष-बाण धारण किये हुए रामचन्द्र ने 
कह-हे वानरो, तुम लोग क्या gu ri 
देकर मुझे जिला लोगे? क्या छग am 
सिद्ध कर ग्राये हा? समर मे 
x मारकर और सीता का उद्धार करके व 
E cn जाकर अयोध्या में राज्य FEM ! 
2०२ संग्राम में शत्रुओं को मारे विना शर. 
उद्धार किये बिना खी को गवाकर और अपमानित रहकर मैं जीना नहीं चाहता । 


I € A) 
jn xs ति 
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अब पवन-पुत्र हलुमान्‌ ने कहा--रामचन्द्रजी, में आपको प्रिय समाचार सुनाता हूँ । 
दीताजी को मैं देख आया हैँ। हम लोग बहुत दिनों तक पर्वत, वन, खान आदि स्थानों 
सहित सम्पूर्ण «Pau दिशा में घूमते-घूमते थक गये थे Foe को एक बडी भारी कन्दरा 
देखकर हम लोग उसके भीतर घुस गये | a कन्द्रा कई योजन लम्बी-चाडी थी | : उ्समें 
बहुत येरा था | att ओर घना gna जङ्गल था, जिसमें कीड़े-मकोड़े भरे पड़े गे | 
बहुत दूर तक जाने पर हमें सूर्य का प्रकाश और वहीं पर मय दानव का सुन्दर भवन देख 
पडा। वहाँ पर तपस्विनी प्रभावती तप कर रही थी। उस तपस्विनी ने फल-मूल और ४० 
aria की अनेक स्वादि चीज़ें दीं । उन चीज़ों के खाने-पीने से हमारे शरीर में फिर से 
नया बल ग्रा गया | हम लोग उसकी बताई हुई राह से कन्दरा के बाहर निकले। फिर 
सीताजी को खाजते हुए सहा, मलय. और दढु'र पर्वत को खारी समुद्र के पास देखा । हम 
am मलय पर्वत पर चढ़कर सीता का पता न लगने से अत्यन्त खिन्न, व्यथित, विषादयुक्त 
शर जीवन से निराश हे! गये। कई सौ योजन में फैले हुए तिमि-तिमिंगिल-नक्र आदि 
जल-जन्तुओ से पूर्ण भयानक महासागर को देखकर, दुःखित हो, हम लोग सोचने लगे [ कि 
अब इस महासागर के पार किस तरह जायेगे | | 

तब इम लोगों ने प्राण दे देने का इरादा A eT T | jJ 
कर लिया और कुछ न खाने-पीने (प्रायोपवेशन) || 
का व्रत धारण करके वहीं पर बैठ गये । हम 
गुत | लोग बैठकर आपस में गिद्धों के राजा जटायु के 
शे | मरने की चर्चा करने लगे । इसी समय ऊँचे 
qe पर्वत-शिखर के समान, अयन्त भयानक, दूसरा 
mM | गेरुइ-ऐसा एक पत्ती हमको देख पड़ा । हमें | 
a खा जाने के लिए, पास आकर, उस पक्षी ने n 
id कहा--तुम लोग कान हो? मेरे भाई जटायु ||/ E 
के सम्बन्ध में क्या बातचीत कर रहे हो? में f 
जटोयु का बड़ा भाई हूँ । मेरा नाम सम्पाति 
३। में पक्षियों का राजा हूँ। हम दोनों 


| 
सिए 2A 
= 


14 भाइ एक समय आपस में लाग-डाँट करके उड़- 
छ| | र सूर्यमण्डल के पास पहुँचे | सूर्य की E 
Ecc न 1 al रणों की प्रचण्ड आँच से मेरे ता ag जल गये, किन्तु जटायु के बच गये। TAA जाने 


3e पू ° 
कारण मैं आकाश से इस महापर्वत पर गिर पड़ा | 
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सम्पाति के मुँह से यह हाल सुनकर हमने उससे कहा कि तुम्हारा भाई जटायु 
गया । भाई के मरने की खबर से अत्यन्त व्याकुल और दु:खित होकर सम्पाति ने हम 
से कहा--भाइये, राम कौन हैं? सीता किस कारण हरी गई १ जटायु किस तर 
गया ? हे वानरा, में यह सब हाल तुमसे विस्तार के साथ सुनना चाहता ži 

हे रामचन्द्र, तब मैंने आपकी विपत्ति का हाल विस्तार से कहकर अपने लोगों के प्राण, 
त्याग के इरादे का कारण उसे समभाया । पत्तियों के राजा सम्पाति ने सब सुनकर झे | 
44 देते हुए कहा--में रावण को अच्छी तरह जानता हूँ । लङ्कापुरी उसकी राजधानी है। 
बह राजधानी समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत की कन्दरा में है। मैं लड्ढापुरी को देख 
चुका हूँ। वहीं पर अवश्य जानकी होंगी | 

यह सुनकर हम लोग झटपट उठ खड़े हुए ओर फिर महासमुद्र के उस पार जाने 
विषय में सलाह करने लगे | हममें से काई भी जब समुद्र लांघकर TST के भीतर जाने की few 
न कर सका, तब में अपने पिता वायु का सहारा लेकर, जल में रहनेवाली राक्षसी को मासा 
हुआ, सहज ही सा योजन लम्बे-चाडे समुद्र को फाँदकर उस पार चला गया । वहाँ | 
में राच्चसराज रावण के निवास-स्थल में जा करके मैंने देखा कि पति-दशन की लालसा रखनेवाती, 
उपवास करती हुई सीता तपस्या कर रही हैं । उनके वालों की उल्लककर एक चोटी बन गई है 
सारे शरीर में धूल भरी हुई है और सब अङ्ग सूखकर काँटा हो गये हैं । आपके बताये हुए स 
लक्षणां को देखकर जब मुभे निश्चय हा गया कि वही सीता हैं तब उनके सामने जाकर H 
कहा--आर्य वैदेही, मैं श्रीराम का दूत और पवन-पुत्र हनुमान हूँ। में आपको qd 
आकाशमाग से इस जगह आया हूँ । राजकुमार रामचन्द्र और लक्ष्मण सकुशल di 7 
वानरों के राजा Gia उनके सहायक, रक्षक और मित्र हैं। राम-लक्ष्मण ने आपके कुश 
समाचार पूछे हैं । महाराज सुग्रीव ने भी, राम के मित्र के नाते, आपके कुशल-समाचार 1 
की इच्छा प्रकट की है। आपके स्वामी रामचन्द्र सब वानरों के साथ शीघ्र ही यहाँ 
देवी, आप मेरी बात पर विश्वास करें; में राक्षस नहीं--वानर हूँ | 

तब जानकी ने दमभर सोचकर कहा--हे महावाहो, धर्मात्मा राक्षस विर्य A 
नुसार मैं जानती हूँ कि तुम वानर हनुमान ही हा। उस श्रेष्ठ राक्षस से सुभे यह v. al 
चुकी है कि हनुमान आदि वानर सुग्रीव के सचिव और साथी हैं। अच्छा, अव 97 aa 

है राम, इतना कहकर उन्होंने | निशानी के तार पर ] यह चूड़ामणि आपकी di 
लिए | Eee" दी । इसी चूडामणि ने अब तक सीता के जीवन को बचा रक्खा il zn ax 
के लिए उन्होंने उस घटना का हाल भी कहा है जो चित्रकूट d हुई aT adi 
को मारने के लिए इषीकाख्न का प्रयाग किया था | 


होगें | 
है मारा 


को क्थ 
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महाराज, सीता से बिदा होने के बाद में जान-बूझकर राक्षसों के हाथ A जा फसा | 
2 ^ IN At ^. 
[3 मुझे पकड़कर ल॑ गय | ] अवसर पाकर लङ्कापुरो SUSCI में इस पार वानरों से ग्रा 
मिला | वहाँ से चलकर हम लोग आपकी सेवा में आये हैं । 
हे युधिष्ठिर, तव रामचन्द्र ने प्रिय समाचार सुनानेवाले हनुमान का बहुत Wel AeA 
2 
किया, उनकी बहुत TST की | 


ar सो तिरासी श्रध्याय 
रामचन्द्र का समुद्र में पुळ वाँधकर उस पार जाना ओर लङ्कापुरी को घेरना 

मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌, इसके बाद GANT की आज्ञा के अ्लुसार सब प्रधान-प्रधान 
बानर पर्वत पर आराम से बैठे हुए रामचन्द्र के पास पहुँचने लगे । वाली के ससुर, श्रीमान 
gir वानर, अत्यन्त बेगशाली हज़ार करोड़ वानरों को साथ लिये वहाँ पहुँचे । गज और 
य नाम के दोनो महाबली वानर अलग-श्रलग Gra करोड़ वानरों को साथ लेकर राम के 
पास पहुँचे । महाराज, भयङ्कर रूपवाला गवाक्ष नाम का बली लङ्ग,र साठ करोड़ हजार eg 
रीर वानरं का दल साथ लेकर राम की सेवा में उपस्थित हुआ | गन्धमादन पर्वत पर रहनेवाले 
गन्धमादन नाम से प्रसिद्ध महाबली वानर सौ करोड़ हजार वानरों की सेना लेकर पहुँचे | 
पनस नामक बुद्धिमान्‌, महाबली, पराक्रमी वानरराज सत्तावन करोड़ वानरो की सेना लेकर 
उपस्थित gan अत्यन्त पराक्रमी वृद्ध वानरराज दधिमुख, ऋत्षराज जाम्बवान्‌ के साथ, मस्तक 
पर सफेद टीके के चिह्न से शोभित काले रङ्ग के सा हजार करोड़ रीळ लाये | 

इतने ये, और अन्य अनेक वानर यूथपति रामचन्द्र का कार्य सिद्ध करने के लिए उस परवत 
Wart) सब पर्वेताकार वानर बड़े वेग से सिंह की तरह गरजते और छलाँगे मारते रामचन्द्र 
के पास आ गये । कुळ वानर पर्वताकार थे। कुछ मैंसे के समान थे। कुछ का रङ्ग NUR 
ऋतु के बादलों का सा सफेद at) कुछ का मुँह लाल था । 3 उछलते-कूदते-फांदते और चारों 
ओर area देख पड़ते थे | इससे धूल ही धूल छा गई | उस अपार समुद्र के समान वानरों की 
सेना ने सुग्रीव की आज्ञा से उसी पर्वत पर पड़ाव डाल दिया । इस प्रकार प्रधान-प्रधान वानर- 
बीरों के जमा हो जाने पर. शुभ तिथि-नक्षत्र-मुहूर्त में उस सेना को साथ लेकर सुप्रीब सहित 
रामचन्द्र ने युद्ध यात्रा कर दी । ऐसा जान पड़ता था कि व्यूह बना करके जाती हुई बहे सेना 
Ei सब लोकों को उलट-पुलट देगी । उस महासेना के अगले हिस्से में qaga हलुमान्‌ 5 
ae 5) || जघनदेश ( मध्यस्थान ) की रक्ता निडर लक्ष्मण कर रहे थे। गोह के है के mpra 
vit में पह्ने रघुकुलतिलक राम अर लक्ष्मण उस वानर-सेना के बीच, Hur के मध्यवर्ती 
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नदियों के स्वामी, में पुलस्त्य-कुल-कलङ दुष्ट राक्षस रावण को मारने के लिए 
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सूर्य और चन्द्र के समान मालूम पड़ते थे। रामचन्द्र के सामने खड़े, UTE: aera nh न | 
लिये gu, वे सब वानर उदय हा रहे सूर्य के सामने पके हुए धान के खेत से जान wa, i 2 
नल, नील, अङ्गद, क्राथ, मैन्द और द्विविद आदि प्रधान यूथपों की अधीनता में cage क | बर 
काम करने के लिए वह वानरों की महासेना दक्षिण दिशा में बडो तेज़ी से जा रही शी "i 
अनेक प्रकार के, लम्बे-चैड़े, वहुत फल-मूल आदि से पूर्ण, मधु-मांस और पवित्र जल से ह 
पहाड़ी स्थानों में निर्विन्न पड़ाव करती हुई वह सेना खारी समुद्र के किनारे पर पहुँच गई | 
तब रामचन्द्र ने सुग्रीव और अन्य प्रधान वानरों से उस समय के अनुसार पूछा कि झ 
समुद्र को किस तरह लाँघना चाहिए;--यह विशाल सेना किस ढङ्ग से दुस्तर समुद्र केस |. 
पार जा सकती है हे युधिष्टिर, अपने को समर्थ समझकर कुछ वानरो ने कहा कि झ | 
समुद्र को लाँच सकते हैं। पर यह बात सब वानरों के लिए सुविधा-जनक नहीं हुईं । sail 
नाव-डोंगी-तोंबी आदि के सहारे पार जाने की बात कही । 
रामचन्द्र ने सबका समभाते हुए कहा--सब के सब वानर सौ योजन के समुद्र को | 
लांघ सकते, इसलिए तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है । हमारी सेना को पार पहुँचाने | 
नावें ( जहाज़ ) उतनी अधिक हैं नहीं, और दूसरे जल-मार्ग से व्यापार करनेवाले बैपारियों à 
शेज़गार में बाधा पहुँचाना भी झुक सरीखा पुरुष नहीं स्वीकार कर सकता। si + 
आदि के सहारे पार होना मैं इसलिए नहीं पसन्द करता कि उस समय फैली हुई मेरी è 
को, माका पाकर, शत्रु सहज ही नष्ट कर सकता है। मैं इस समुद्र से ही कोई उपाय ह 
की चेष्टा करूंगा। में इसके तट पर अन्न-जल छोड़कर जब धन्ना दूंगा, तब यह Tu | 
मुझे दर्शन देगा! सुझे आशा है कि समुद्र मुझे मार्ग दे देगा । ओर जो सागर रह नह 
देगा ते मैं अपने अग्निमय प्रचण्ड अप्रतिहत दिव्य wal से इसे सुखा दूँगा। 
यों कहकर, विधिपूर्वक आचमन करके, कुशासन पर सागर के किनारे TAI 
तब जल्ल-जन्तुओं सहित नद और नदियों के स्वामी रल्लाकर सागर ने रामचन्द्र को खण | 
देकर कहा-- हे कौशल्यानन्दन, सुनिए ।” हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रामचन्द्र को सच P" 
मधुर खर में समुद्र ने कहा--मेरी भी उत्पत्ति इचवाकु के वंश से हुई है, इसलिए श्राप i 
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भाई हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ, कहिए, में आपकी क्या सहायता करू ? तब रामच $ ES 
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लङ्कापुरी पर चढाई करूँगा । इसलिए तुम मुझे मार्ग दो । इस तरह माँगने 
a EE aut ता मैं दिव्य अख-युक्त बाणों से तुमको सुखा डालुँगा | 

यह सुनकर दुःखित सागर ने हाथ जोड़कर कहा--हे राघव, मैं कभी at | 
विन्न न डालुंगा । अब मेरी वात सुनकर जो कर्तव्य है से कीजिए | जो मैं ई 
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gat से सेना सहित आपकी राह दे दूँ ता और लोग भी इसी तरह डरा-धमकाकर मुझे 
| राह देने के लिए विवश करेंगे । आपकी सेना में विश्वकर्मा का पुत्र नल नाम का वानर है। वह ४० 
बढ़ा कारीगर और बलवान्‌ उससे मेरे 
ऊपर पुल बनवा लीजिए नल वानर मेरे 
अपर घास-फूस-काठ-चट्टान आदि जा कुछ 
ढाल्लेगा बह सब मैं अपने जल के ऊपर रोक- 
कर आपके लिए पुल बना दूगा। इतना 
| कहकर समुद्र AGIA हा गया । तब राम- 
| चन्द्र ने नत से कहा--हे नल, तुम पुल बना 
सकते हो, इसलिए समुद्र में सेतु बांधा | 
| महाराज, रामचन्द्र ने नल के द्वारा दस 
योजन चौड़ा और सा योजन लम्बा एक सेतु 
` ब्रवाया। वह पुल अव तक नलसेतु के 
' नाम से प्रसिद्ध है। रामचन्द्र की आज्ञा 
मानकर समुद्र उस पर्वत-तुश्य सेतु को अब 
तक धारण किये हुए है 

इसी समय रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण, चार सचिवाँ सहित, रामचन्द्र का शरण म 
श्राये। रामचन्द्र ने सत्कार के साथ उनको आश्रय दिया । सुग्रीव का विभीषण पर सन्देह 
हुआ कि वे रावण के जासूस हैं। परन्तु रामचन्द्र ने विभीषण को संचाई शर चेष्टाओं को 
Wa जान लिया कि सुग्रीव की शङ्का निमूल रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर विभीषण का 
वहा सत्कार किया और उन्हें सब राक्षसा तथा लङ्का का राजा बना दिया | विभीषण को 
ऐच्मण के सल्लाहकार भर मित्र का पद भी दिया | 

फिर विभीषण की सलाह से, उसी सेतु की राह, सेना सहित रामचन्द्र स सुदर के उस पार 
एक महीने में गये । रामचन्द्र की ज्ञा से वानर लोग लङ्का में घुसकर बड़े-बड़े सुन्दर बाण de 
का ताइने-फाइने लगे । महाराज, रावण के मन्त्री और जासूस शुक र सारण, वानर का 
ar वनाय रामचन्द्र की सेना में ga हए थे । उन्हें पहचानकर विभीषण ने पकड़ लिया । 
श्वे दोने। राक्षस प्रमाणित हा गये तब रामचन्द्र ने अपनी सब सेना दिखाकर उन्हें छा दिया। 
ईस प्रकार qux पुरी के उपवन सें अपनी सब सेना को ठहरा करके रामचन्द्र ने अङ्गद को 


9 
पना दूत बनाकर ही — 0 की सभा में भेजा । 
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A xp a” | 
मार डाला है। इस समय उसी करनी का फल तुभे भोगना पडेगा । तू युद्ध a ra 
i सें ` ^ PR 1 [3] | 

अपना पोरुष दिखा। में तुझे और तेरे अशुचर मन्त्रियां को अवश्य माछँगा | ग qi 
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दो सो चारासी अध्याय 


SIE का दूत-काय्ये 


मार्कण्डेय कहते हें--राजन, अन्न-जल-फल-मूल आदि से परिपूर्ण लड़ा के उपव में सेना 
ठहराकर रामचन्द्र सावधानी के साथ उसकी TAT करने लगे । उधर रावण भी शाख में aa 
गई विधि से युद्ध का सामान जुटाने लगा । पुरी एक ते यों ही दुर्गम थो, दूसरे राग / 
ने उसे और भी दुर्गम बना दिया । लङ्का की चहारदीवारी और फाटक मज़बूत किये गये। 
पुरी के चारों ओर सात गहरी खाइयाँ at) मछली-मगर आदि जल-जीवों से पूण a 
खाइयों में अथाह पानी भरा हुआ था । पहली खाइ में Yes खेर की लकड़ी के शङ्ख भरे हुए 
थे। दूसरी खाइ में दुधर्ष कपाट यन्त्र लो हुए थे। तीसरी खाई सींग और फेककर गा. 
जानेवाले गोलों से और चौथी खाई सांपों और योद्धा लोगों से रक्षित थी। died Wi 
सजे-रस और धूल के मारे अगम्य थी । छठी खाई qua, जलती हुई लकड़ियाँ, नाराच बा, 
तामर, खङ्ग, परशु और शतत्नो आदि gat से पूर्ण घो । सातवीं खाई मधुरस शर हु 
प्रादि के कारण अगम्य थी । पुरी के सब फाटकों पर स्थिर और चलनेवाले गुप्त मोर्चे हा 
दिये गये; उनमें बहुत से हाथी-धोड़े और पैदल सिपाही sa थे । | 
रामचन्द्र को आज्ञा से दूत बनकर महावली अङ्गद लङ्कापुरी के फाटक पर पहुँचे ग्रा 
बेधडक होकर भीतर जा घुसे | करोड़ राक्षस वहाँ पर थे । उनके वीच से जाते हुए MH 
मेघो के बीच में सूये के समान जान पड़ने लगे। मन्त्रयां के साथ सभा में बैठे हुए रावण के पर 
पहुँचकर महाबली आर बोलने में चतुर Dee उसस इस प्रकार राम का सदसा कहने a 
SIS रावण, काशलेश महायशस्वी राघव ने जा तुझसे समयोचित वचन कहे हैं उन्हे मात हे 
dia कहा है कि दुराचारी अन्यायी राजा की नीति के कारण उसके राज्य के देश ओर 7 
नष्ट हो जाते बलपूवक सीताहरण करके अकेले तूने मेरा अपराध किया हैं, fa 
कारण अन्य निर्दोष लोगों की भी हत्या होगी । तूने बल्न और घमण्ड के कारण वनवास a ? 
की हिंसा, देवताओं का अपमान श्रौर राजर्षियाँ की हत्या की हे; तूने रोती हुई पराई faal f 


अब तू मेरे धनुष के बल को देख। मैं तुझसे फिर कहता हूँ, तू सीता को BE दे; 
जीता नहों बचेगा। मैं पैने बाण मारकर प्रथ्वी पर एक भी राक्षस न बचने दूंगा! न 

अङ्गद के मुंह से ये कठोर वचन सुनकर रावण को क्रोध आ गया | उसने चार 
को इशारा किया । पक्षो जैसे सिंह पर हमला करें वैसे ही उन राक्षसों ने HM 
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राजा बलि प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना पूरी करने को 
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quc पकड़ लिये । wad शरीर में लिपटे हुए उन चारों राचसों को लेकर अङ्गद उछले और 
रह की चोटी पर चले गये। वेग से उनके उछलने पर वे राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़े । 
धमक की चोट से छाती फट जाने पर वे मर 
गये) उस महल पर से Fat हुए लङ्कापुरी i 
को लाँघकर युवराज भ्रङ्गद सुवेल पर्वत पर Itm 
रामचन्द्र के पास पहुँचे । उन्होंने रामचन्द्र से |--- 
बहाँ का सव हाल कहा । सुनकर रामचन्द्र 
ने उनकी बड़ाई की । तेजस्वी अङ्गद, प्रभु के | 
पास, बैठकर विश्राम करने लगे | 
वायु-वेग से चलनेबाले वानरो ने राम- 
चन्द्र की आज्ञा पाकर लङ्का की चहारदीवारी 
को खादकर गिरा दिया । विभीषण और जाम्व- 
वान्‌ को साथ लेकर लक्ष्मण ने लङ्का के दुर्गम 
दक्षिण द्वार पर आक्रमण किया | लक्ष्मण के 
साथ लाल रङ्ग के युद्ध-प्रिय करोड़ों वानर लङ्का 
के भीतर घुस गये । घुटनों तक जिनके हाथ !- | 
लटक रहे थे ऐसे चाडी छाती और लम्थी टाँगोवाले, ge के रङ्ग के, तीन करोड़ रौछ कृतार TAR 
लक्ष्मण के साथ सले | वानरों के बार-बार उछलने-कूदने से इतनी धूल उड़ी कि सूर्यमण्डल 
का प्रकाश ढक गया । पके धान, मैलसिरी के फूल, सूर्य रौर सन के ऐसे रङ्ग के नातू ह 
व्याप्त हाने के कारण लङ्का की दीवार विचित्र रङ्ग की जान पड़ने लगी । राक्षस जाति के i, 
वालके और खिया को बडा आश्चर्य gar) वहाँ के मणिरचित wei र सकारो की 
ea को वानर तोडने-फो डने लगे । वहाँ जो यन्त्र लगे थे उन्हें ताड फोड़कर वानरों ने इधर- 
उधर फेक दिया | बली वानर वहाँ wat हुई Waal, चक्र, लाठियां और गोले plu 
के भीतर फेकने और हू हा करने लगे । दीवार पर रचा करने के लिए जा सकड़ों राक्षस माजूद 
थे उन्हें वानरों ने खदेड़कर भगा दिया | So es 
इसके बाढ अपने राजा रावण की आज्ञा पाकर कामरूपी, विकृत a E 
हेजारों राक्षसा के झुण्ड wer से निकले । उन्होंने दीवार पर जाकर TAA क वर्षा करके 
वानरों को भगा दिया । काले-कलूटे भयानक राक्षसों ने उस दीवार को वानरा से ae 
j^: लिया । राक्षसों के त्रिशूल लगने से बहुत से श्रेष्ठ वानर घायल होकर गिर पड़े | बहु i T 
राक्षसा ने उखाड़े हुए खम्भों की मार से भगा दिया और मारकर गिरा दिया । वानर और 
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राक्षस परस्पर एक दूसरे के बाल पकड़कर, नकोटे मारकर, दांतों से काटकर विकट a ^ 
1 N is 

लगे । परस्पर तजेन-गर्जन करके वानर और राक्षस ऐसा प्रचण्ड युद्ध कर रहे थे कि m 

Y Hom 


मरकर गिर न पड़ता था तब तक एक दूसरे को नहीं छोड़ता था । उधर रामचन्द्र भी, वाह 


जैसे जल वरसाते हैं वैसे, बाणों की वर्षा करके उन राचसो को मारने लगे | ढ़ धनुष हात 

~ 2 g 
में लिये लक्ष्मण भी उत्साह के साथ नाराच बाणों से ढुर्ग-रच्चक राक्षसा को मारकर गिराने 
लगे। उस दिन इस प्रकार लङ्कापुरी में उत्पात मचा करके विजयी ai ने राम की 
आज्ञा से रात्रि के समय युद्ध बन्द कर दिया। 


दो सौ पचासी अध्याय 
रावण आदि का इन्द्र युद्ध 


मार्कण्डेय कहते हैं--इधर वानर-सेना ने विश्राम किया, उधर रावण की आज्ञा से प्व, 
पतन, जम्भ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, आरुज, ser आदि अनेक पिशाचों और चुद्र राचे 
के समूह अदृश्य होकर प्रहार करने के लिए रामचन्द्र की सेना में आये। विभीषण ने ovi 
देखकर, अपनी माया के वल से, उनकी अन्तर्द्धान-शक्ति नष्ट कर दी। तब उन्हें सामने 
देखकर, दूर तक जाने की शक्ति रखनेवाले, वानर उछल-उछलकर मारने लगे और वे भी मर 
मरकर आकाश से प्रथ्वी पर गिरने ug 

वानरों के द्वारा राक्षसों की हत्या न देख सकने के कारण क्रोधित रावण, सेना साध 
लेकर, युद्ध करने के लिए लङ्का के बाहर निकला । दूसरे शुक्राचार्य के समान gana 3 
पण्डित रावण ने, शुक्राचार्य के मत से, व्यूहरचना करके राक्षसा और पिशाचों के साध बात 
की सेना पर आक्रमण किया । तव रामचन्द्र भी, बृहस्पति के मत के अनुसार, व्यूहरचना ath 
रावण से युद्ध करने के लिए चले sa समय रावण के साथ रामचन्द्र का, इन्द्रजित के साथ 
लक्ष्मण का, विरूपाक्ष के साथ सुग्रोव का, निखर्वट के साथ तार का, तुण्ड के साथ नं T 
और पढुश के साथ पनस का घोर युद्ध हाने लगा । इस तरह जिसने जिसे अपने समान पोटी 
पाया वह उसके साथ युद्ध करके श्रपने बाहु-बल का परिचय देने लगा । पहले eT 
में जैसी कायरों को डरानेवाली लोम-हर्षण मार-काट हुई थी, वैसी ही वानरों ्रौर रासो p 
oo ee लगी । रावण शक्ति, शूल, खडु आदि से रामचन्द्र पर प्रहार करने लगा और वे मौ ती 
बाणो से रावण को घायल करने लगे | - उसी तरह लक्ष्मण भी मर्म-मेदी पेने amit a git i 
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सुग्रीव को चिह्नित देखकर रामचन्द्रजी न घनुप चढ़ाया । Jo १२७३ 


ECS aU 


k. ud 


idw इन्द्रजित्‌ अनेक प्रकार के तीच्ण वाणों से लक्ष्मण को मारने लगा। विभीषण और 
प्रहस्त दोनों परस्पर पक्षियों के gt से शोभित वार्था की वर्षा करने लगे। इस प्रकार d 


पराक्रमी वीर ऐसा घोर युद्ध करने लगे कि उससे तीनों लोकों के निवासी पीड़ित हो उठे | 


दो सौ छियासी अध्याय 
रावण का कुम्भकर्ण को जगाकर युद्ध के लिए भेजना 
मार्कण्डेय कहते हैं--प्रहस्त राक्षस ने ज़ोर से गरजकर, एकाएक विभीषण के पास जाकर, 
उन पर गदा चलाई । बड़े वेग से आई हुई वह गदा लगने से विभीषण तनिक भी विचलित 
नहीं हुए; - हिमालय की तरह अटल भाव से खड़े रहे । फिर उन्होंने भी दिव्य मन्त्रों से 


-्रभिमन्त्रित करके बड़ी भारी, ai घण्टौं से भूषित, शक्ति प्रहस्त के सिर पर मारी वह शक्ति 


qx 4] तरह वेग से प्रहस्त को लगी । उससे प्रहरत का सिर कट गया शरीर वह आँधी से 
टूटे हुए बड़े पेड़ की तरह Teal पर गिर पड़ा | 
प्रहस्त के मारे जाने पर धूम्राक्ष राक्षस बड़े बेग से वानर-सेना की ओर att | धूम्राक्ष 
की मेघ-सदश भयानक सेना को आते देख, डर के मारे, युद्ध छोड़कर वानर एकदम भाग खड़े हुए | 
महावीर हनुमान वानरों को भागते देखकर युद्धभूमि में आ गये । wed देखते ही सब वानर लौट 
आये। अब राम और रावण की सेना के वीर योद्धा एक दूसरे पर आक्रमण करके भयङ्कर युद्ध 
करने लगे उस समय बीरों के रक्त से युद्धभूमि में कीच सी मच HIS राक्षस HUN 
चढ़ाकर तीच्ण बाणों से वानर-सेना का नाश करने लगा | तब पवनपुत्र हनुमान ने उस पर 
आक्रमण किया । पहले किसी समय इन्द्र और प्रह्वाद का जैसा युद्ध हुआ था वैसा ही युद्ध वे, 
जय प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले, वीर भी करने लगे । DW गदा, परिघ आदि sat से 
हनुमान पर प्रहार करता था और हनुमान्‌ समूचे पेड़ उखाइकर उनसे राक्षस पर वार करते थे । 
इस प्रकार लइते-लडते हनुमान्‌ को क्रोध आ गया | उन्होंने घोड़े, रथ और सारथी सहित 
THT को झटपट मार डाला | धूम्राक्ष के मारे जाने पर वानरों के हौसले बढ़ गये; वे बेखटके 
Warr राक्षसा की सेना का नाश करने लगे। मरने से जो राक्षस बचे वे बलवान्‌ वानरों 
के प्रहार से घायल और उत्साहहीन दोकर भाग खड़े हुए। उन्होंने लङ्का में जाकर रावण 
से सब हाल कहा महावीर वानरों के द्वारा प्रहस्त और धूम्राच के मारे जाने का भार उनके 
TU को सब राक्षस-सेना के नष्ट होने का हाल सुनकर रावण बहुत चिन्तित हुआ । वह 
WY लेता हुआ श्रेष्ठ सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा--यह समय कुम्भकर्ण 


T NER युधिष्ठिर, कुम्भकर्ण सदा सोया करता था | रावण ने उसके कानों 
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२० के पास बड़े-बड़े वाजे बजत्राकर उसे जगवाया । मद्दावली कुम्भकणे जागकर जब आसन पर: l 
- ग्राराम से बैठ गया तब रामचन्द्र से डरे हुए रावण ने कहा--कुम्मकणे, तुम धन्य हो | am | 
"पश नींद ऐसी विकट है | इस समय | 
हम लोगों के सिर पर बढी भारी | 
आपत्ति है, पर तुम्हें उसकी कुछ | 
ख़बर ही नहीं । मनुष्य राम ay 
में पुल बाँधकर वानरों की सेना के 
साथ लङ्का पर चढ़ आया है। वह | 
हम लोगों का अनादर करके a. 
बड़े वीर राक्षसों का नाश कर 
रहा है। मैं उसकी खी सीता को 
वन से हर लाया था। राम समुद 
में सेतु बाँधकर उसी का उद्घार 
करने यहाँ आया है | उसने प्रहस | 
आदि हमारे अनेक स्वजनों को मार डाला है। हे शत्रुदमन, तुम्हारे सिवा और कोई उसे नहीँ | 
मार सकता | तुम बड़े वली हा । इस समय कवच पहनकर युद्ध के लिए जाओ और TAT 
सब शत्रुओं को मारा | दूषण के छोटे भाई वजवेग और प्रमाथी नाम के राक्षस, aga से मह 

बली वीर सैनिके! सहित, तुम्हारे साथ जायेंगे | 
राक्तस-पति रावण ने कुम्भकर्ण से यों कहकर anda और प्रमाथी को भी 
कर्तव्य बताकर उसके साथ कर दिया | रावण की आज्ञा मानकर दोनों बीर राक्षस कुमक 
२४ के साथ, वानरों से लड़ने के लिए, लङ्का के बाहर निकले | शै 
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ST सो सत्तासी अध्याय 


कुम्भकरणे-वध 


गरी | मार्कण्डेय कहते हैं-राजन्‌, अब कुम्भकर्ण सेना और अबुचरों के साथ लङ्कापुरी से 


इच्छा से कुम्भकर्ण उस सेना को देखने लगा । उसे अपने आगे धनुष चढ़ाये हुए लक्ष्मण देख 
RI वानरों नै आकर चारों ओर से कुम्भकण को घेर लिया । कुळ वानर बड़े-बड़े Vu 
| दबाइकर उसको मारने लगे और कुछ वानर पास जाकर पैने नखों से उसे नाचने लगे । अनेक 
प्रकार से युद्ध करते हुए वानर शिला, वृक्ष आदि से उसे मारने लगे aa हँसता हुआ कुम्भकर्ण 


| चण्डवल और वज्रबाहु वानर को भी वह खा गया । राक्षस कुम्भकर्ण के इस दुःखदायी भया- 

| क काम को देखकर, डरकर, तार आदि वानर ज्ञोर-ज्ञोर से चिल्लाने लगे । अपने सैनिक मुख्य 

Lax को डरकर चिल्लाते देख वानरराज सुग्रीव निर्भय भाव से कुम्भकर्ण की ओर दौड़े । उन्हाने 

| दोइकर कुम्भकर्ण के सिर पर बड़े ज्ञोर से एक शाल का वृक्ष मारा । कुम्भकर्ण के सिर पर 

| सने से उस वृक्ष के टुकड़े-टुकड़े हो गये, पर उससे कुम्भकर्ण को तनिक भी व्यथा नहीं पहुँची । 

दि | शाल-वृक्ष के लगने से कुम्भकर्ण को चेत आया । उसने बड़े ज़ोर से गरजकर दोनों १० 

हा । हाथों से सुप्रीव को उठा लिया । इस प्रकार सुग्रीव का लेकर कुम्भक जव लङ्का की ओर चला 
तव श्रपने मित्रों को आनन्द देनेवाले लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े । शत्रुदमन लक्ष्मण ने पास 

नका | भोकर उसके! एक सुवर्श-पुङ्ख dieu वाण बड़े वेग से मारा । वह वाण कवच को काटता हुआ 

कँ | इम्भक के शरीर को फाड़कर, रक्त में भीगकर, प्रथ्वी में घुस गया । उस बाण से हृदय फट 
भने पर कुम्भकण ने सुग्रीव को छोड़ दिया । अब वह एक बड़ी शिला लेकर लक्ष्मण की ओर 
राडा । लक्ष्मण ने qe बाणों से कुम्भकर्ण के दोनों हाथ काट डाले। तब वह agja हो गया 

र उन हाथों में शिलाएँ लेकर लक्ष्मण की ओर दौड़ा। लक्ष्मण ने चुर बाणों से उसके 
पारो हाथ काट गिराये । अब वीरश्रेष्ठ कुम्भकर्ण ने माया-बल से अपने शरीर को बहुत बढ़ा 
शिया । उसके अनेक सिर, हाथ और पैर हा गये । तब लक्ष्मण ने पर्वत-तुल्य कुम्भकर्णं के 
रर में ब्रह्मञ्ज मारा | दिव्य अञ्ज लगते ही, बिजली से जले हुए yw की तरह, कुम्भकर्ण 
“थ्वी पर गिर पड़ा । वृत्रासुर के समान बली, बेगशाली, कुम्मकर्ण को मरकर पृथ्वी पर गिरते 
देख सब I डर के मारे भाग खड़े हुए | - 
g राक्षसों को भागते देखकर दूषण के भाई वञ्जवेग श्रौर प्रमाथी ४2 2134 ir | | 
| ' | इसके बादवे दोनों राक्षस क्रुद्ध होकर लक्ष्मण की ओर दौड़े । लद 


१ Ghambal Archives, Etawah ae ३ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RSE 


SKS 


१० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


देख गरजकर उन पर तीक्षण वाण बरसाने लगे । लक्ष्मण के साथ वे राक्षस लोमहषण 
लगे। घड़ी भर तक उन राचासो के साथ लक्ष्मण का घोर युद्ध हो चुकने पर पवनपुत्र ह्‌ 
बड़ा भारी पर्वत का शिखर लेकर उनकी ओर दौड़े । WU ने वह शिला मारकर 
मार डाला। भ्रव महाबली नील वानर ने बड़ी भारी शिला से प्रमाथी को भी मार 
फिर राम और रावण की सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध होने लगा । सैकड़ों वानरों को राह 
ने और uadi को वानरों ने मारा किन्तु जितने राक्षस मारे गये उतने वानर नही | 


वज्रे को 


दे! सो अट्टासी अध्याय 


इन्द्रजित्‌ का युद्ध 


मार्कण्डेय कहते हैं कि महाराज, राक्षसराज रावण ने जब सुना कि प्रहस्त और qm 


की तरह कुम्भकर्ण भी वञ्रवेग Ate प्रमाथी के साथ मारा गया, तब वह उदास होकर ग्रे 
पुत्र महावीर इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) से कहने लगा--पुत्र, तुम युद्धभूमि में जाकर राम ग्रे! 


लक्ष्मण को मारो | पहले तुम युद्ध में इन्द्र को जीतकर पृथ्वी पर मेरा और अपना ww 


यश बढ़ा चुके हा। तुम मेरे सुपुत्र PD] हे शत्रुदमन, इस समय तुम छिपकर या आमने-साए 
युद्ध करके अपने दिव्य quib से राम, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि शत्रुओं को मारो। राम, 


लक्ष्मण और सुग्रीव कभी तुम्हारे वाशां की चोट नहीं सह सकते । उनके साथियों ae वारर 


की dT कुछ बात ही नहीं। प्रहस्त Gu कुम्भकर्ण आदि बीर राक्षस खर के वध का व्ण 
नहीं ले सके। हे महाबाहु, अव तुम जाकर उस काम को पूरा करो । पुत्र, पहले इद के 


जीतकर तुमने जैसे मुझे प्रसन्न किया था, बैसे ही इस समय अपने तीच्य बाणों d शुं | 


र उनकी सेना को मारकर सुझे खुश करो | 
रावण के यों कहने पर इन्द्रजित्‌ ने युद्ध में जाना स्वीकार कर लिया । कवच qe 
cr पर बैठकर, इन्द्रजित्‌ फुर्ती से युद्ध-भूमि को चला । उसने युद्ध के मैदान में, सम S 
अपना नाम सुनाकर, शुभ-लक्षण-युक्त लक्ष्मण को लड़ने के लिए ललकारा। लक्ष्मण भी o 
लेकर उसकी श्रोर चले उनके ताल ठोकने के शब्द को सुनकर सब राक्षस उसी T a 
जैसे सिंह के शब्द को सुनकर लुद्र मृग डर जाते हैं । हे युधिष्ठिर ! इसके वाद जव की » 
और परस्पर लाग-डाँट रखनेवाले, दिव्य mei के ज्ञाता, दोनों वीर परस्पर घोर TF fl si 
बाण-युद्ध से जब इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण को परास्त नहीं कर सका तब वह दूसरे प्रकार के युद्ध 
b e Xs का यत्न करने लगा | वह बड़े वेग से तोमर नाम के wat की वर्षा करने लगा | ah í 
ने अपनी ओर आनेवाले तीक्षण तोमरों को पेने बाणो से राह में ही काट गिराया | 
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age एक बड़ा भारी वृत्त लेकर इन्द्रजित की ओर दोड़े । उन्हाने बड़े ज़ोर से बह वृक्ष उसके 
सिर पर दे मारा । उस प्रहार से इन्द्रजित्‌ तनिक भी नहीं घबराया । उसने प्रास नाम का शत्र 
फेककर अङ्गद के हृदय में मारा | लक्ष्मण ने उस प्रास को अपने बाणों से बीच में ही काट डाला । . 
aa इन्द्रजित्‌ ने अपने पास आये हुए अङ्गद के बायें कन्धे पर एक भारी गदा मारी; 
किन्तु उस चोट को अङ्गद ने कुछ भी नहीं समझा । फिर'उन्होंने कुपित होकर एक बड़ा भारी 
शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और वह इन्द्रजित्‌ के ऊपर फेका । इन्द्रजित्‌ को मारने के लिए 
spa के चलाये उस वृक्ष से घोड़े और सारथी सहित उसका रथ नष्ट हा गया । तब इन्द्रजित्‌ 
माया-बल का आश्रय लेकर Heagla हा गया। महामायावी राक्षस को गुप्त हाते देखकर राम- 
चन्द्र वहाँ ग्रा गये श्रौर इन्द्रजित्‌ के माया-युद्ध से अपनी सेना की रक्षा करने लगे । इन्द्रजित्‌ 
गुप्त होकर तीच्ण दिव्य बाणों से राम और लक्ष्मण के अङ्गं में प्रहार करने लगा। शूरवीर राम २१ 
HR लक्ष्मण, माया-बल से अदृश्य होकर लड़नेवाले, इन्द्रजित्‌ से युद्ध S उसके ऊपर दिव्य 


N उ 
gat का प्रयोग करने लगे | क्रद्ध इन्द्रजित्‌ ने सैकड़ों-हज़ारों बाण मारकर राम आर लक्ष्मण 


i को घायल कर दिया । अदृश्य होकर बाण मारनेवाले इन्द्रजित्‌ को get हुए वीर वानर 

a | बड़ी-बड़ी शिलाऐ लेकर आकाश में पहुँच गये । मायावी इन्द्रजित्‌ माया-बल से. अदृश्य 

मनै ` होकर राम, लक्ष्मण और उनके साथी वीर वानरों पर तीक्षण बाणों की वर्षा करने लगा । | 

प्र, | mat से अत्यन्त घायल राम और लक्ष्मण अचेत हो गये Ghx आकाश से, सूर्य 

तरं | चन्द्रमा के समान, प्रथ्वी पर गिर पड़े। २६ | 

al | 

र दो सौ नवासी श्रध्याय | 
इन्द्रजित्‌ का वध । । 

कर, मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌, राम श्रौर लक्ष्मण को पृथ्वी पर बेहोश हाकर गिरते देख 

[सै | Bae ने वरदान में प्राप्त दिव्य बाणों से उनके अङ्गां को बाँध दिया | इन्द्रजित्‌ ने जब बाण- 


m | जाल में बाँध दिया तब वे दोनो भाई पिंजड़े में पत्तों के समान जान पड़ने लगे । बाण-बन्धन से 


गये | "gu राम-लक्ष्मण का--रक्ञा करने के लिए--वानर-सेना के साथ सुषेण, मन्द, द्विविद, कुमुद, | 
इतने में सब मायाओं और IU | 


zn | जद, हनुमान, नील, तार, नल और सुग्रीव ने घेर लिया | ^ m | 
गै। | फे प्रतिकार को जाननेवाले विभीषण ने वहाँ पहुँचकर परज्ञा के प्रयोग से राम-ल॑दमण 28 होश | 
A| कर दी तब सुप्रीब ने दिव्य मन्त्र पढ़कर विशल्यकरणी ओषधि लगाकर दम g राम- 
TAY के घाव अच्छे कर दिये । इस प्रकार पल भर में पुरुष-श्रेष्ठ महारथी राम आर लद्सण 


E मं | चेव, आरोग्य और सबल होकर उठ खड़े हुए | 
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राम और लक्ष्मण को नीरोग देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा 
^ ^ ^ ER T 5 
दमन, राजराज कुबेर की आज्ञा के अनुसार श्वेत पर्वत से यह दिव्य जल लेकर र र 


आप जिसे यह जल देंगे वह भी इससे आँखें धोकर अदृश्य जीवों को देख सकेगा | हे afifa 
) 


विभीषण की सल्लाह से राम ने उस जल्ल से अपनी आँखें धो डालों । इसके बाद बौर ला 
और सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हनुमान, अङ्गद, Hea, द्विविद, नील आदि श्रेष्ठ वानरों ने भी उस aaa | 


श्रपनी aie धोई । [ उन सबको तुरन्त ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हा गई | ] 


उधर इन्द्रजित्‌ युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद, उसकी ख़बर देने, पिता के पास ग्या | 
था । वहाँ से went वह फिर युद्धभूमि में आया । लक्ष्मण ने देखा कि इन्द्रजित्‌ afta | 


होकर फिर युद्ध करने आया है । तब वे विभीषण की सम्मति से इन्द्रजित्‌ की श्रोर चते। 
वह कुछ अपना नित्य-कर्म करना चाहता था परन्तु विभीषण का इशारा पाकर लक्ष्मण ने झे 


वह कृत्य नहीं करने दिया । कुपित लक्ष्मण बीच में ही विजयी इन्द्रजित्‌ पर बाण वरसाने | 


परस्पर जय पाने की इच्छा रखनेवाले दोनों वीर, इन्द्र और प्रह्माद की तरह, आश्चर्यजनक दार 
युद्ध करने लगे । इन्द्रजित्‌ मर्म-भेदी तीच्ण वाण मारकर लक्ष्मण को घायल करने लगा, M 
ARAU भी उस पर अग्निमय बाण चलाने लगे । लक्ष्मण के awit की चोट खाकर इनर 
क्रोध से विह्वल हो उठा । उसने लक्ष्मण को faq सांप के समान आठ वाण मारे। रा 
के उन वाणां को लक्ष्मण ने अपने वाशों से व्यर्थ कर दिया और फिर अझिमय तीन adii 
जिस तरह उस दुष्ट का मारा, से भी सुना । उन्होंने दो बाणों से इन्द्रजित्‌ के 94 श्र 
नाराच बाण से शोभित--दोनों हाथों को काट डाला; फिर तीसरे बाण से सुन्दर नासि 
"iK कुण्डलो से शोभित उसका सिर भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर a 
भुजाओं के कटने पर भयानक आकारवाला उसका कबन्ध रथ पर गिर पड़ा | इन्द्रजित क 


= - m à 
मारकर लक्ष्मण ने उसके सारथी का भी मार डाला। इन्द्रजित्‌ के घोड़े खाली र 


लेकर लङ्का में चले गये। बिना पुत्र के सूने रथ को देखकर रावण शोक से free # 
गया । उसे कत्तेव्याकत्तंव्य का ज्ञान न रहा | po 
पुत्रशाक से मोहित रावण उस समय सीता को मार डालने के लिए तैयार हैं ह 
दुष्ट रावण खङ्ग लेकर बड़े वेग से अशोक वाटिका की ओर दौड़ा, जहाँ पर राम po 

लालसा लगाये हुए सीता बैठी थीं । gafa दशानन के पाप-विचार का हाल जानका : EXE 
राक्षस ने उसके पास जाकर, सममाते हुए, कहा--महाराज, आप इस बड़े भारी सम & 
के स्वामी d. WIEN करना आपके योग्य काम नहीं है । सीता भ्रापकी श्र 
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: | &। मेरी समझ में यह ते बिना मारे ही मरी हुई के वरावर है, Wa से इसे मारने की ज़रूरत 
wl qiii आप इसके पति के! ही मारिए, उसे मारना ही इसे मारना है। देवराज इन्द्र भी २० 
पराक्रम में आपके समान नहीं dq आप कई वार इन्द्र आदि देवताओं को युद्ध-भूमि में 
इरा चुके हैं, और वे डरकर भाग चुके EI 

महाराज, भ्रविन्ध्य ने इस तरह के अनेक युक्तिसंगत वचन कहकर रावण को शान्त कर 
दिया। वह उस वृद्ध सचिव का कहा मानकर, तलवार TART, युद्ध के लिए जाने को तेयार 
हुआ। उसने उसी समय सारथी को रथ तैयार करके लाने की आज्ञा दी | ३४ 


दो सो नब्बे अध्याय 
रावण का मारा जाना 

मार्कण्डेय कहते हैं--राजन, इन्द्रजित्‌ के मरने से अत्यन्त क्रोधित रावण रन्न-शोमित रथ 
पर बैठकर लड़ने के लिए मैदान में आया । विविध श्र लिये हुए भयङ्कर राक्षसों के झुण्ड 
इसके साथ-साथ चले । बड़े-बड़े वानरो को गिराता और मारता हुआ रावण रामचन्द्र की ओर 
det) इधर से मैन्द, नल, नील, अङ्गद, हतुमान, जास्बवान्‌ आदि वीर योद्धा अपनी सेना 
साथ लेकर रावण को Reed के लिए आगे बढ़े । उसके सामने ही ये लोग बृक्ष-शिला आदि 
के प्रहार से राक्षस-सेना का नाश करने लगे | 

मायावी रावण ने अपनी सेना का नाश होते देखकर राक्षसी माया प्रकट की। बाण, 
शक्ति, श्रृष्टि आदि mepxer हाथ में लिये सैकड़ों-हज़ारों राक्षस उसके शरीर से निकलते हुए | 
देख पड़ने लगे | रामचन्द्र ने दिव्य अस्त्र से उन राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षसराज 
रावण दूसरे प्रकार की माया प्रकट करने लगा । वह रामचन्द्र के अनेक रूप रखकर लक्ष्मण m 
ओर और लक्ष्मण के अनेक रूप रखकर रामचन्द्र की ओर दौड़ा । राम-लक्ष्मण का रूप रकल | 
` WR रावण की माया से उत्पन्न राक्षस लोग धनुष चढाकर वाण वरसाते हुए रामचन्द्र AT लक्ष्मण 
a को ओर चले | यह माया देखकर रामचन्द्र तनिक भी नहीं घबराये ्रौर लक्ष्मण से कहने 

Wang हम लोगों का रूप रखकर अपनी ओर आनेवाले इन राक्षसों को मारो । इसके बाद १० 
| | 'म-लक्ष्मण ने अपना रूप रखनेवाले उन राक्षसों को नष्ट कर दिया | 
इसी बीच में इन्द्र का सारथी मातलि, हरे घोड़ो से शोमित और सूर्य के समान प्रकाश- 
त्य | गान, रथ लेकर राम के पास आया और कहने लगा--राघव, यह हरे घोड़ों से युक्त, विजयदायक | 
E रछ का रथ है। महेन्द्र ने इस रथ पर बैठकर सैकड़ों-हज़ारों Fae दानवो को मारा है। मैं | 
क | आपके सारथी का काम करूंगा | आप इस रथ पर Some शीघ्र रावण को मारिए | | 
1 
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इन वचनों पर राम को विश्वास नहों हुआ ; वे उसे भी राक्षस को माया HR 
हुए। तब विभीषण ने कहा- है पुरुपश्रेष्ठ, यह दुष्ट रावण की माया नहीं है | 
इन्द्र के भेजे हुए इस रथ पर बैठिए। तब रामचन्द्र प्रसन्नता से विभीषण की बात 
रथ पर बैठे और कुपित होकर रावंण को मारने के लिए उसकी ओर चले | 
रामचन्द्र को रावण पर आक्रमण करते देखकर उसके अनुगामी भूत-पिशाच-राक्षस हाह. 
कार करने लगे। सरग में देवता प्रसन्न होकर सिंहनाद करते एए नगाड़े बजाने लगे | ay 
समय रामचन्द्र रौर रावण का ऐसा घोर युद्ध हुआ, जिसकी उपमा और किसी युद्ध से नहीं ही 
जा सकती । रावण ने इन्द्र के वज् ऐसा भयङ्कर तीक्ष्ण शूल ले रामचन्द्र के ऊपर फेका। qe | 
चन्द्र ने तीक्षण TUT से उसके दुकडे-टुकड़े कर डाले । उनका यह दुष्कर कर्म देखकर रा | 
बहुत डरा । अब कुपित होकर वह रामचन्द्र के ऊपर हज़ारों diu बाण, भुशुण्डी, T, 
मूसल, परश्वथ, तरह-तरह की शक्तियां और शतप्नियाँ वरसाने लगा । राक्षसराज रावक्ष र 
अनेक प्रकार की घोर मायाओं को देखकर सव वानर बहुत डरे और चारों ओर भागने लगे | ' 
तव रामचन्द्र ने सुन्दर पद्ठवाले, सुमुख, सुवणपुङ्ख-युक्त एक उत्तम वाण को तरकस मे | । 
निकालकर mener से अभिमन्त्रित किया । उनको ब्रह्मान का प्रयोग करते देख इनदर रारि | : 
देवता और किन्नर, सिद्ध, गन्धवंगण अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने समक्त लिया कि दुष्ट राश 
की आयु अब बहुत थोड़ी रह गई है। रामचन्द्र ने परम तेजस्वो, अति भयडूर, AMT, 
ब्रह्मद ण्ड-तुल्य वह बाण रावण को मारने के लिए छोड़ा । प्रज्वलित प्रचण्ड अग्निरुप उस वाए | | 
ने जाकर रथ, धोड़े, सारथो आदि के साथ रावण को भस्म कर दिया । इस प्रकार रावण T 
नाश हुआ देखकर देवता, गन्धर्व, चारण आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई । प्रथिवी आदि Ce 
ने रावण को त्याग दिया, अर्थात्‌ वह मर गया । ब्रह्मास्त्र के तेज से उसके शरीर का मास, र 
रार सब धातुएं ऐसी भस्म हुई कि उनकी राख तक न देख पड़ी । 


आप बे | 6 
मानकर उ 


दो सो इक्र्यानबे अध्याय 
रामचन्द्र का थयोध्या में लाटकर जाना और राजगद्दी पर वेठना 

मार्कण्डेय ने कहा-हे युधिष्ठिर, रामचन्द्र इस प्रकार देव-द्रोही राक्षस = 
मारकर लक्ष्मण और अन्य इष्-मित्रा के साथ बहुत प्रसन्न हुए । रावण के मरने पर देव ; 
ऋषि महाबाहु रामचन्द्र को जयजयकार करते हुए वहाँ आये और आशीर्वाद देकर उन 
करने लगे । सव देवता रामचन्द्र की स्तुति करने लगे । गन्धर्व लोग उनके ऊपर फल ue i 
लगे । देवता, ऋषि और गन्धर्व युद्धभूमि में रामचन्द्र की पूजा और स्तुति aa T 
स्थान को चले गये । उस समय आकाश में बड़ा उत्सव सा हा गया | 


राज रावण क 
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शत्रुदमन राम ने रावण को मारने के बाद लङ्का का राज्य धर्मात्मा विभीषण को दे दिया । 
तब रावण का वुद्ध सचिव, महाबुद्धिमान, अविन्ध्य राक्सस विभीषण के साथ रामचन्द्र के पास 
आया | उसके साथ जानकी भी 
गरी | श्रविन्ध्य ने बहुत ही नम्रता 
के साथ कहा--महात्मा रघु- 
नन्दन, इन सच्चरित्रवाली पवित्र 
'सीताजी को ग्रहण कीजिए । 
raga रामचन्द्र अविन्ध्य 
की बात सुनकर रथ से उतर पड़े | 
इन्होंने सवीङ्गसुन्द्री सीता को 
देखा । वे आँखों में आँसू भरे, 
पतिवियोग से कातर, मैले कपड़े 
पहने, सवारी पर बैठी थीं। 
उनका शरीर gaa और मलिन 
हो रहा था और सिर पर केशां के उलभ जाने से जटाएँ बँध गई थीं । 
तब सीता के चरित्र पर सन्देह करके, लोकापवाद से डरकर, रामचन्द्र ने कहा--हे 
वैदेही, तुम्हें राक्षस के हाथ से छुड़ाकर मैं अपने eje का पालन कर चुका । अब तुम्हारा 
जहाँ जी चाहे वहाँ जाग्रो । अत्रे, मुझ ऐसे पति को पाकर राक्षस के घर में तुम कष्ट न न पाओ, Lo | 
केद में ही रहकर बुड्ढी न हा mAN, इस विचार से मैंने रावण को मारा दै । धर्मे के मर्म को 
अच्छी तरह जाननेवाला मुक्त सा मनुष्य पराये घर में रही हई पत्नी को पल भर भी कैसे अपने 
गस रख सकता है ? जानकी, तुम्हारा चरित्र चाहे शुद्ध हो चाहे न हो, परन्तु कुत्ते के R 
किये हुए हव्य की तरह, मैं तुमका स्वीकार नहीं कर सकता | 
रामचन्द्र के ये दारुण वचन सुनकर पतित्रता ओर पति को ही देवता माननेवाली जानकी 
बहुत ही दुखी हुई र कटे हुए केले के पेड की तरह एथ्वी पर गिर पड़ी । पति के दशेन की लालसा 
से पहले उनका मुख कमल खिल गया था; किन्तु अब वह, मुँह की भाफ से मैले हा गये शीशे की 
तरह, मलिन हो गया । वानशें सहित लक्ष्मण, रामचन्द्र के ऐसे निठुर वचन सुनकर, gi की तरह 
WW में आ गये । हे युधिष्ठिर, उस समय विशुद्धस्वरूप चतुर्मुख कमल-योनि 80146 अग्नि) 
T, यमराज, वरुण, quus कुबेर, सप्तऋषि Are महाराज दशरथ आदि सब खगवासी महा” 
m i बहुमूल्य विमानों पर चढ़कर रामचन्द्र के पास आये। उस समय अन्तरिच में एकत्रित - 
Wim गन्धर्वो के तेज से आकाश-मण्डल तारागणों से शोमित सा जान पड़ने लगा। २० 
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तब यशस्विनी वैदेही ने उठकर उन सवके सामने रामचन्द्र से कहा-_ 
आपने जो यह कहा उसके लिए मैं आपको दोष नहीं देती; क्योंकि मैं fuir और | 
गति अर्थात्‌ खभाव को अच्छी तरह जानती हँ । अब मैं जा कहती हुँ उसे सुनिए | | 
मनुष्यां के हृ रहनेवाले सदागति वायुदेव अन्तर्यामी हाने के कारण सवके हृदय 4 
हाल जानते हें । यदि मैंने मन में भी किसी प्रकार के पाप को आने दिया हो ते पे | 
प्राणों को नष्ट कर दें। जो मैं किसी तरह से दुराचारिणी होऊ ता वायु, जल fy 
पृथ्वी आर आकाश, ये पञ्चतत्त्व मेरे शरीर का नष्ट कर दे । हे वीर, आपके Rand | 
किसी पुरुष को मैंने खप्न में भी नहीं याद feat; हे देव, आप ही मेरे खामी ül 
देवताओं के कहने से आप मुझे ग्रहण करें | : 
सीता के यों कह चुकने पर, सब लोगों के सामने, पवित्र आकाशवाणी हुई जिससे qui | 
को आनन्द हुआ | पहले वायु ने कहा--हे राघव, मैं सदागति वायु हुँ । मैं तुमसे सव | 
कहता हूँ कि सीता में रत्ती भर भी पाप नहीं है इसलिए तुम इन्हें ग्रहण करो । फिर श्री | 
ने कहा--हे रघुनन्दन, मैं सव प्राणियों के शरीर में रहनेवाल्ला अभि तुमसे सच कहता हूँ कि | 
जानकी में कुछ भी पाप नहीं है। इसके बाद वरुण ने कहा--हे राघव, सब प्राणियों के शग 
में जा रस का अंश है, वह मुझसे उत्पन्न है। मैं कहता हूँ कि तुम जानकी को ग्रहण करे। 
अब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा--हे पुत्र, तुम राजर्षियों के धर्म का पालन करनेवाले और सच्चति 
हा, इसलिए तुम्हारा यों सीता को स्वीकार न करना कुळ विचित्र नहीं है । किन्तु शब जो गै 
३० कहता हूँ सो सुनो । हे वीर, तुमने रावण को मारकर देवता, गन्धर्व, यक्ष, नाग, दानव श्री 
महर्षि आदि का बड़ा उपकार किया है । मेरे वरदान से पापी रावण को कोई मार नहीं सकता 
था । किसी कारण मैं कुछ समय तक उसके किये अत्याचारों का उपेक्षा की दृष्टि से देखत 
रहा । इसके बाद. gum रावण अपनी मात के लिए सीता को हर ले गया | में नलव 
के शाप की सहायता से सदा सीता की रक्षा करता रहा हूँ । पहले कुवेर के पुत्र WAM 
रावण का शाप दिया था कि वह किसी कामनाहीन स्त्री पर यदि बलात्कार करेगा ता उसके 
के सो टुकड़े हा जायँगे । इसलिए हे महातेजस्वी राघव तुम सीता के वारे म॑ सन्देह न 
- उन्हें ग्रहण कर लो । हे देव-तुल्य तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है | ड 
हे युधिष्ठिर, इसके बाद महाराज दशरथ ने कह।- पुत्र, मैं तुम्हारा, पिता iD: 
तुम्हारा भला हा । मैं ga पर बहुत प्रसन्न aug, मैं तुमको आज्ञा दैवा E 
जानकी को लेकर अयोध्यापुरी में जाओ, और वहाँ सुख से राज्य करे | दशरथ la 
सुनकर रामचन्द्र ने कहा-महाराज, यदि आप मेरे पिता हैं - मैं आपको प्रणाम कर 
मैं आपकी आज्ञा से अयोध्यापुरी में जाकर राज्य करूंगा | 


राजकुमार | 
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मार्कण्डेय कहते हैं कि हे धर्मराज, रामचन्द्र के वचन सुनकर, अत्यन्त प्रसन्न होकर, 
दशरथ ने फिर कहा--हे महातेजस्वी राघव, श्रव चोदह वर्ष पूरे हा गये हैं । तुम शीघ्र अयोध्या 
में जाकर राज्य करा । इसके बाद रामचन्द्र ने सब देवताओं को प्रणाम किया । लक्ष्मण, 
gaia आदि इष्ट-मित्रो ने रामचन्द्र का अभिनन्दन किया । इसके बाद रामचन्द्र सीता को ग्रहण 
करके इन्द्राणी सहित इन्द्र के समान शोभित हुए । फिर उन्होंने अविन्ध्य को यथेष्ट वर देकर 
| ब्रिजटा राक्षसी का धन और सम्मान से सन्तुष्ट किया | 
अब इन्द्र आदि देवताओं सहित कमलयोनि ब्रह्मा ने कहा--हे काशल्यानन्दन, तुम्हारी 
कया इच्छा है ? तुम हमसे क्या वरदान चाहते हा ? रामचन्द्र ने कहा--ब्रह्मन्‌, धर्म में मेरी 
aaa बुद्धि हा । शत्रु मुझे कभी 
परास्त न कर सके । राक्षसों ने 
जिनवानरों को मारा है वे फिर जी 
उठें । ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर ये 
तीनों वर दिये। अब क्या था, सव 
मरे हुए वानर जीकर उठ बैठे | 
इसके बाद जानकीजी ने भाग्य- 
शाली इचुमान्‌ को यह वर दिया 
कि हे पुत्र, जब तक रामचन्द्र की oe S 
कोत्ति पृथ्वी पर रहेगी तव तक |. ९७ y» Sa e ay 
तुमजियोगे। मेरे प्रसाद से तुमका 
सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे | 

हे युधिष्ठिर, इसके वाद इन्द्र आदि सब देवता रामचन्द्र के सामने ही अन्तर्द्धान हो गये | 
पेब जानकी के साथ अपने इष्ट-मित्रो के वीच विराजमान रामचन्द्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता से 
र के सारथी मातलि ने कहा--हे सत्यपराक्रमी, आपने रावण को मारकर देवता, गन्धर्व, 
प, मनुष्य और असुरों का बड़ा भारी दुःख दूर कर दिया | इसलिए जब तक पृथ्वी पर प्राणी 


Cet तव तक आपकी कीर्तिं गाई जायगी | राजन्‌ | रामचन्द्र से याँ कहकर, उनको पूजा करके, 
हँ। | असे आज्ञा लेकर मातलि सारथी उसी सूर्य-सदृश रथ पर बैठकर देवलोक को चला गया | i 
तुम | अब सीता सहित जितेन्द्रिय रामचन्द्र लङ्का की रक्षा का प्रबन्ध करके लक्ष्मण, सुग्रीव, 
वत 


और अन्य असंख्य वानरों के साथ कामगामी रमणीय पुष्पक विमान पर सवार STI 


a 1 के द्वारा 
E हनुमान आदि प्रधान सचिव भी उनके साथ विमान पर बैठे। आकाश-नमार्ग के द्वार 


ir ठ रामचन्द्र 
श सेतु के ऊपर से रामचन्द्र समुद्र के इस पार आथे । जहाँ ससुद्र-तट पर पहले रामचन्द्र ने 
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सागर को प्रसन्न करने के लिए शयन किया था वहीं पर वे लोटते समय भी ठहरे | 


ज्र | 


वहीं पर दूर-दूर से आये हुए वानरों को रन्न-धन आदि से सन्तुष्ट करके विदा किया । दण 
^ EN ^ ^ M ^ q ~ T र्‌ I 

लङ्गर, रीछ आदि सबके चले जाने पर रामचन्द्र सुग्रीव के साथ किष्किन्धा पुरी भे पने 
a हु | 


वहाँ aga को युवराज का पद देकर फिर सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ उसी राह duy 
की ओर चले, जिस राह से पहले आये थे। महाराज, रामचन्द्र जव अयोध्या के x 
पहुँच गये तब उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजा । हनुमान्‌ ने नन्दिमाम à 
देखा, [ राम-वियोग के शोक d पीडित ] भरत मुनियों के से कपड़े पहने बैठे हैं। उनके ग्रा 
सिंहासन पर रामचन्द्र की खड़ाऊँ रक्खी हं। भरत के शरीर में धूल भरी हुई है, वे किस 
प्रकार के भोग की सामग्री का व्यवहार नहीं करते । इन लक्षणों से भरत को पहचानकर इन 
राम-लक्ष्मण-सीता के आने का शुभ और प्रिय समाचार पवनसुत ने सुनाया | 
श्रव राम-लक्ष्मण आकर भरत और Waa से मिले । राम-लक्ष्मण के साथ सीता को 
देखकर भरत-शत्रुन्न को बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर भरत ने बडी प्रसन्नता के साथ अ्रयोध्या का 
राज्य रामचन्द्र को सौंप दिया। कुलपुराहित वशिष्ठ और वामदेव ने श्रवण और अमिजि 
नक्षत्र के संयोग में शूरवीर रामचन्द्र को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया । ग्रमिफ 
के बाद रामचन्द्र ने सुग्रीव, विभीषण ओर अन्य इष्ट-मित्रो को रत्न आदि देकर यथोचित समाग 
के उपरान्त बड़े कष्ट से विदा किया । फिर राघव ने प्रोतिपूर्वक पुष्पक विमान की पूजा sd 
वह कुबेर को ही दे दिया ga समय के बाद रामचन्द्र ने गोमती नदी के तट पर देवत 
भार ऋषियों को बुलाकर विधिपूर्वक सौ श्रश्वमेध यज्ञ किये और उनमें जितनी वाहिर 
उससे तिगुनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी । 


दो सो वानबे श्रध्याय 


मार्कण्डेय का युधिष्टिर का धीरज दधाना 
मार्कण्डेय aw ~ e =~ EN E तमचन्द्र गे qi eel 
माकण्डेय कहते d— दै महाबाहु धर्मराज, qd समय में परमतेजस्वी र e 
y AGE á ^ , गं d 
है शत्रुदमन, तुम क्षत्रिय हो और इसी से प्रत्यक्ष फलदायक बाहुवल के आश्रय को ge 
रहे हो। GHA या तुम्हारे आचरण में रत्ती भर भी पातक नहीं देख पड़ता ' * si «d 
> > A Sass ~ gi S ग्र 
मार्ग पर तुम चल रहे हा उसी मार्ग को देवताओं सहित इन्द्र ्रोर श्रेष्ठ द भी क न्ग 
हैं। इन्द्र सहित सब देवताओं ने मिलकर quud, gos नसुचि श्रौर दीघजिह्वा 


मारा है । जो पुरुष सहायवान्‌ है उसके सब कार्य अच्छी तरह सिद्ध देते £l 
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aga, भीमपराक्रमी भीमसेन और नवयुवक योद्धा नकुल-सहदेव जिसके भाई हैं वह युद्ध में 
किसे नहीं जीत सकता ? इन सहायको के रहते तुम क्यों दुःखी हो रहे हो ? ये तुम्हारे 
भाई देव-सेना सहित इन्द्र को भी संग्राम में जीत सकते हैं। तुम इन देवरूपी महाबली भाइयों 
की सहायता से शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीत लोगे। देखो, सिन्धुराज जयद्रथ इसी वन में 
बलपूर्वक द्रौपदी को ले भागा था । किन्तु इन मावली पुरुषों ने सहज ही उसे जीतकर द्रौपदी 
को gat लिया। विचार कर देखो, रामचन्द्र का कोई सहायक न था, केवल वानर ae रीळ 
उनके मित्र थे; तव भी वे युद्ध में रावण को मारकर सीता को उसके यहाँ से छुड़ा लाये । इससे 
है कुरश्रेष्ठ, तुम शोक न करो । तुम्हारे ऐसे महात्मा धीर पुरुष शोक से व्याकुल नहीं होते d 
वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेय के इस प्रकार समभाने पर 


युधिष्ठिर ने चिन्ता और शोक छोड़कर उनसे इस प्रकार कहा | 


पतित्रता-माहात्म्यपर्व 
दो सो तिरानबे अध्याय 


महाराज ग्रश्वपति की कन्या सावित्री का उपाख्यान 


महाराज युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से कहा--सुनिवर, झुझे अपने और भाइयों के कष्ट 
उठाने का या हाथ से राज्य निकल जाने का उतना शोक नहीं है, जितना द्रोपदी के लिए शोक 
i! जुए के समय दुष्ट कौरवों के द्वारा सताये जाने पर हमें द्रोपदी ने ही उस विपत्ति से 
खारा था, उन्हीं द्रौपदी को दुष्ट जयद्रथ ने वन से हर ले जाकर घोर कष्ट दिया ! ऋषिवर, 
ग्रापने इन भाग्यवती द्रौपदी के समान पतित्रता खी कहीं देखी या सुनी है ? 

मार्कण्डेय ने कहा--महाराज, gafat को जितना सौभाग्य प्राप्त a सकता दै उतना 
सौभाग्य राजकन्या पतित्रता सावित्री ने प्राप्त किया था। उनके उस सोभाग्य की कथा में 
कहता हूँ, सुनो । मद्र देश में परम धर्मात्मा, ब्रह्मनि, सत्यत्नत, जितेन्द्रिय, यज्ञ करनेवाले, 
दोनवीर, पुरवासी श्रौर प्रजा को प्रिय तथा सब प्राणियों के हितचिन्तक एक राजा थे। उनका 
गाम अश्वपति था । उनके कोई सन्तान न थी । बाल-अरच्चे पैदा होने को mE निकल जाने 
पर उन्होंने, पुत्र या कन्या की प्राप्ति के लिए, सावित्री देवी की आराधना की । वे ब्रह्मचर्य से 
SGN, इन्द्रिय-दमन आदि कठोर नियमों का पालन करते हुए सावित्री देवी की ER के 
i afa में निय एक लाख आहुतियाँ छोड़ते थे, are दिन के छठे भाग में थोड़ा r a 
केर लेते थे। उन्होंने इसी नियम से अठारह वर्ष तक देवाराधना को | अठारह वर्ष पूरे हे 
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A - | [ 
राजन्‌! तुम्हारे त्रह्वाचर्य, पवित्रता, दम, नियम आर अटल भक्ति से मैं तुम पर अप्यन्त प्रस | 
"1 


हूँ । तुम सदा धर्म-कर्म करते रहो और इस mi 
द्वारी जो इच्छा हो वह वर हले | 
अश्वपति ने कहा- देवी, मैने धमना ३ ॥ 
लिए सन्तान की इच्छा से आपकी आराषना क 
हे । इसलिए जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो नो | 
प्राथना यही है कि मेरे वंश को बढ़ानेवाले बहुत | 
पुत्र हों । आप सुभे यही वर दीजिए | uj | 
के उपदेश से मैं पुत्र को ही परम धर्म मागत | 
हुँ । तब सावित्री देवी ने कहा--राजन्‌, arent | 
यह अभिप्राय जानकर मैं पहले ही इस fai | 
भगवान्‌ ब्रह्मा से कह चुकी हुँ । उनके प्रसादे | 
तुम्हारे शीघ्र ही एक तेजस्विनी कन्या उत | 
होगी । अब इस बारे में (पुत्र के लिए) | 
कुछ न कहना । मैं प्रसन्न होकर ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार तुमसे यह बात कहती हूँ | 
मार्कण्डेय कहते हैं-महाराज अश्वपति सावित्री के वचन को मानकर फिर उन्हें पू 
आदि से प्रसन्न करने लगे । सावित्री के अन्तर्द्धांन हा जाने पर राजा अपने रनिवास में Ti 
इसके बाद वे पहले की तरह धर्म से प्रजा-पालन करते हुए अपने राज्य में रहने लगे कुठ सम 
वीतने पर सदाचारी सुशील राजा अश्वपति की बड़ी रानी धर्मवती मालवी के गर्भ रह गया। 
हे भरतश्रेष्ठ, रानी मालवी का वह गर्भ शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान दिन-दिन बढ़ने लग । 
यथासमय रानी के गर्भ से एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न gii राजा zen ने see 
प्रसन्न 2 उस कन्या के जात-कर्म आदि संस्कार किये । सावित्री मन्त्र ( गायत्री) gem 
अग्नि में ग्राहुति देने से प्रसन्न grax सावित्री ने वह कन्या दी थी, इसी कारण अश्वपति की 7 
से ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रक्खा | वह राजकन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी ल 
सुन्दरी थी । कुछ दिनों में सावित्री जवान हई | पतली कमर और विशाल नित 
सावित्री को लोग देवकन्या समझते sa कमलनयनी कन्या का तेज ऐसा था कि 
को उससे ब्याह करने का साहस न होता था | न इप | 
एक समय किसी पर्व के दिन साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान सुन्दरी राजकुमारी सावित à 
वास, Ad, हवन, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने के उपरान्त पबित्र मन से ६ 
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| प्रसाद की माला लेकर अपने पिता के पास गई। पिता के चरणों में प्रणाम करने के बाद उनको 
| दह प्रसाद की माला देकर, हाथ जोड़कर, सावित्री उनके पास खड़ी हो गई। अपनी 
देवहूपिणी कन्या को जवान देखकर AN यह : 
सोचकर कि कोई राजकुमार इससे व्याह 
करने की हिम्मत नहीं करता, राजा बहुत 
दुखित हुए। तब उन्होंने सावित्री से कहा-- 
बेटी, तुम्हारे विवाह का समय झा गया है, 
किन्तु किसी ने अभी तक तुम्हारे लिए मुझसे 
प्राथना नहीं की । इसलिए तुम खुद अपने 
योग्य पति ढूँढ़ लो । जिसे तुम पसन्द करो, 
उसके बारे में आकर BRA कहा । मैं विचार 
करके उसी के साथ तुम्हारा व्याह कर दूंगा | 
रहमणों के मुँह से धर्मशास्त्र में मैंने जा सुना 
है सो में कहता हूँ, सुना । जो पिता कन्या 
को विवाह नहीं करता, जो पुरुष ऋतुकाल 
में गमन नहीं करता और जो मनुष्य विधवा माता की रक्षा और पालन नहीं करता, वे तीनों 
संसार में निन्दनीय होते हैं। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र श्रपने योग्य वर ढूँढ़ों । तुम 
वही करो, जिसमें मुझे देवताओं के समीप निन्दनीय न होना पड़े | 

मार्कण्डेय कहते हैं--कन्या का यह आज्ञा देकर अश्वपति ने बृद्ध मन्त्रियों उसके 
साध जाने की आज्ञा दी । सावित्री ने लजाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर 
मन्त्रियों के साथ सुवर्शमय रथ पर बैठकर वे वर की खोज में चली । सावित्री अनेक राजपियों 
के तपोवने! में nf और वहाँ जा माननीय वृद्ध पुरुष देख पड़े उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम 
किया | इस प्रकार सब तपोवनों और तीथा में घूमती हुई और धन आदि देकर ब्राह्मणों को 
4 करती हुई सावित्री ग्रनेक स्थानों में विचरने लगीं । 


दों सो चोरानबे श्रध्याय 
राजा अश्वपति और नारद सुनि का संवाद 


~ AN 
मार्कण्डेय कहते हैं--एक समय ag देश के राजा अश्वपति सभा म S छुर नारद मुनि 
भातचोत कर रहे थे कि इसी समय मन्त्रियाँ के साथ सब didt और श्राश्रमों में घूमकर 
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सावित्री ग्रा गई'। पिता को ओर नारद को IS देखकर उन्होंने देने के चरणों में प्रणाम 


अब नारद ने अश्वपति से कहा--राजन्‌, तुम्हारी यह कन्या कहाँ गई थी? यह E 
ओ रहा हे? महारा T ‘ 

9 ज तुम्हारी à 
"ER ul | ie z जवान हो Eu 
zb Z ue ZU E o चुका ९; तुम योग्य पात्र al a 


ISIN 
श्वपति ने कहा-आपिश 
मैंने इसे अपने योग्य वर uis 
लिए भेजा था। इस समय इसा हे. 
मुँह से सुनिए कि इसने किसे प्रभा | 
पति स्वीकार किया है | 
माकेण्डेय कहते हैं कि पिताबे | 
वचन सुनकर ओर उनकी Bla पाक 
सावित्रो ने कहा--पिताजी, शाल है 
में एक द्युमत्सेन नाम के राजा थे । बे बड़े ही धर्मात्मा क्षत्रिय थे । दैवकोप के कारण पवे 
से उनकी आँखे जाती रहीं । उस समय उनके थोड़ी अवस्था का एक पुत्र था। मै 
ूँ ढुनेवाले शत्रुओं ने उन्हें अन्धा और उनके पुत्र को बालक देखकर उनका राज्य छीन लिया |! 
महाराज द्युमत्सेन राज्य से भ्रष्ट होकर अपने बालक पुत्र और रानी के साथ वन में आकर तप 
रहे हैं उनके उस पुत्र का नाम सत्यवान्‌ है। महाराज, सत्यवान नगर में पैदा होकर तोबा 
में पले हैं। अपने योग्य समभकर मैंने उन्हें मन ही मन अपना पति सान लिया है 
तब नारद ने कहा--राजन्‌, सावित्री ने विना जाने ही गुणी सत्यवान को अपना 
मान लिया, यह बहुत ही नाखमको हुई । द्युमत्सेन और उनकी खो दोनों सदा सत्य वर 
कहते हैं, इसी से ब्राह्मणों ने उनके बेटे का नाम सत्यवान्‌ रक्खा है । उनको लोग चित्रा 
कहते हे । इसका कारण यह है कि उन्हें घोडा का बड़ा ET है और वे लड़कपन म i 
के धोड़े बनाकर, चित्र में घोड़े की शकल खींचकर, खेलते थे। यह सुनकर - 
पूछा-चारदजा, वह राजकुमार इस समय तेज, बुद्धि, क्षमा, शूरता, पिता AK माता की" 
श्रादि गुणां से युक्त ता है न? नारद ने कहा--महाराज, सत्यवान्‌ सूर्य के समान ee à 
बृहस्पति के समान वुद्धिमान हैं, महेन्द्र के समान शूर और पृथ्वी के समान TATA _ 
पति ने फिर पूछा--मुनिवर | राजकुमार सत्यवान्‌ दाता ब्राह्मण-भक्त, उदार, सुरूप श्रीर Po 
हैं न ? नारद ने कहा--रानी संकृति के पुत्र सत्यवान्‌ राजा रन्तिदेव के समान दाता भरै 
के पुत्र राजा शिवि के समान ब्राह्मण-भक्त और सत्यवादी, राजा ययाति के सर्मा g 
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|| exer के समान सुन्दर हैं। तपस्या ओर चरित्र में जो श्रेष्ठ हैं उन सज्जनों का कहना 
5 


T महाबली और पराक्रमी सत्यवान संयमी, दयालु, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, बन्घुओं को 


| ० शन लज्जाशील, धीर, सरल-प्रकृति, तेजस्वी ओर धर्म की मर्यादा को जानते और 
| प्रिय ईष्याहीन, लज्जाशील, धीर, ALA, 
0) 


राजन्‌, ये सब गुण उनमें सदा स्थिर रूप से रहते हैं । 
ग्रश्‍वपति ने कहा--भगवन्‌, आपने मुझसे सत्यवान के सब गुण कह दिये; अब यदि उनमें 
ga दोष हों ता वे भी कहिए | नारद ने कहा--राजन्‌, सत्यवान्‌ में केवल एक देष है, जिसने 
उनके सब गुणां का व्यर्थ कर दिया है। वह देप किसी यत्न से दूर नहीं हि जा सकता । 
वह दोप यही है कि सब गुणों से युक्त सत्यवान्‌ अल्पायु हं । आज से एक वर्ष के बाद उनकी 
ag हा जायगी । तब राजा ने सावित्री से कहा- बेटी, तुम अपने लिए दूसरा वर खोज लो | 
सत्यवान्‌ में एक बड़ा भारी दोष नारदजी बताते हैं, जिससे उनके सब गुण बेकार हो गये | वे 
meng हैं; एक वर्ष में उनका देहान्त हो जायगा । सावित्री ने कहा--पिताजी, एक ही बार 
काठ-पत्थर आदि वस्तुओं का हिस्सा उनसे अलग होता हे, एक ही वार कन्या का दान हाता 
है और एक ही वार किसी बस्तु को देने के लिए “मैंने दिया? यह संकल्प किया जाता à । 
पिताजी, इसलिए सत्यवान्‌ की आयु चाहे बहुत हा zi चाहे थोड़ी, वे guna at रोर चाहे 
गुणहीन, उन्हें एक बार मैं अपना पति मान चुकी । अब दूसरे पुरुष को पति-रूप से में नहीं 
प्रहए कर सकती | देखिए, पहले मन से निश्चय करने के बाद वाणी से कहा जाता है, पीछे 
कार्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है à 
नारद ने अश्वपति से कहा--महाराज, तुम्हारी कन्या सावित्री का निश्चय CERI! | 
तुम इसे इस धर्म-मार्ग के निश्चय से नहीं डिगा सकते । राजन्‌, सत्यवान्‌ में जितने गुण हें वे 
ग्रन्य पुरुष में एकत्र नहीं मिल सकते । इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम सत्यवान्‌ = साथ 
WWW कन्या का व्याह कर PT] राजा ने कहा--हे ऋषिवर, आप ठीक काह रहे हैं कि 
सावित्री को उसके प्रण से टालना असम्भव है । आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपका आज्ञा के 
प्रनुसार में सावित्री का ब्याह सत्यवान के साथ कर दूगा। नारद ने कदा-राजल, तुम 
D के साथ सावित्री का व्याह कर दा । में तुम्हारा सत्र काम बना दुगा । उदार 
भर तुम्हारी कन्या आदि सबका भला होगा | 
मार्कण्डेय कहते है- नार्‌दजी At कहकर ARNT- 
राजा अश्वपति भी कन्या के व्याह की तैयारी करने लगे d 


मानते दै 


मार्ग से देवलोक को चले गये । इधर 


२० 


३३ 
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X SN 
दा सो पञ्चानबे अध्याय 
सावित्री ओर सत्यवान्‌ का व्याह 
मार्कण्डेय कहते हैं--राजन्‌, इसके वाद राजा अश्वपति E का इरा 3l 
ब्याह का सामान जुटाने ग्रौर सब तैयारियां करने लगे । वृद्ध त्राह्मण, ऋत्विक , E | 
पुराहित आदि सबको युलाकर उने | 
साथ शुभ दिन में कन्या को हेन | 
राजा अश्वपति पैदल चलकर qu 
को पवित्र आश्रम में पहुँचे। mj 
जाकर उन्होंने देखा, अन्धे राजा या. 
त्सेन एक शाल-वृत्च के तले sm 
बिछाये हुए बैठे हैं। wall wap 
ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की an 
उन्हें अपना परिचय दिया | 
राजर्षि द्युमत्सेन ने अडे ग्रा 
के साथ महाराज श्रश्नपति को ग्रथ, 
पाद्य, आसन, गाय आदि देकर कुशल-प्रश्न के उपरान्त पूछा--राजन्‌, आप यहाँ Pu 
पधारे हैं? तत्र राजा अश्रपति ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री के सम्बन्ध का हाल AM 
कहा--राजपिं-श्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, आप मेरी इस कल्याणरूपिणी कन्या को धर्मपूर्वक श्रपनी बहू शा 
इए। तब द्युमत्सेन ने कहा-राजन्‌, हम लोग राज्य से भ्रष्ट होकर बन में रहते शरोर तप क 
हैं। सदा सुख से पली हुई आपकी यह कन्या वनवास के Sat को कैसे सह Ul 
अश्वपति ने कहा--हे राजर्षि, मैं और मेरी कन्या, दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते id 
सभी मनुष्य कभी सुख और कभी दुःख भोगते रहते हैं । मुझ ऐसे पुरुष से आप ऐसी वर 
कहिए । मैं इन बातें का अच्छी तरह सोच-समभकर प्रेम और मित्रता के भाव से यहां 
१० पासग्राया E आप इस प्रकार विमुख करके मेरी आशा पर पानी न फेरिए। राजन 
दोनों परस्पर अनुरूप और योग्य हैं । आप यह सम्बन्ध स्वीकार करके मेरी कन्या को ES 
के लिए ग्रहण कीजिए । द्युमत्सेन ने कहा--राजन्‌, आपसे सम्बन्ध जोड़ने के लिए on | 
से ही बड़ी इच्छा थी । किन्तु अपने राज्य-भ्रष्ट होने के कारण मैं आगा-पीळछा कर a" 
आप मेरी पहले की उस इच्छा को अभी पूण कीजिए | आप मेरे प्रिय अतिथि Z| gl 
अब दोनों राजपियों ने सब आश्रम-निवासी ब्राह्मणों क बुलाकर बिग 
A सत्यवान्‌ का ब्याह कर दिया । बहुत से दहेज भ्रौर अलङ्कार आदिं Sr j 


za 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


E 
हण लर युगा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


«i ] 


१३११ 


कन्यादान करके महाराज अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए र फिर अपनी राजधानी को चल दिये | 
सत्यवान सब गुणों से युक्त पल्ली पाकर प्रसन्न हुए और सावित्री अपने अनुरूप पति पाकर 
सन्तुष्ट हई । पिता के चले जाने पर सावित्री ने राजसी पोशाक और कीमती जड़ाऊ गहने 
उतारकर रख दिये; वे वल्कल तथा गेरुए कपड़े पहनकर युनि-पन्नियों की तरह रहने लगीं | 
सेवा, शील और सत्य आदि गुण, इन्द्रिय-दमन रौर सवके प्रिय कार्य करने के स्वभाव से सावित्री 
‘ सबको सन्तुष्ट रखती थीं । वे हाथ-पैर दवाकर और नहला-धुलाकर सास को और देवारांधना 


E तथा वाणी के संयम से ससुर को प्रसन्न रखती थीं । वे अपने पति को भी प्रिय वचन बोल- २० 
क| कर, सब कामों को चतुरता के साथ पूरा करके, शान्ति के साथ रहकर और एकान्त में सब 

द| तरह की सेवा करके प्रसन्न रखती थीं। विवाह के बाद इस प्रकार उस आश्रम में 

र रहते Ae तपस्या करते उन लोगों ने कुछ समय बिताया । किन्तु सावित्री को दिन-रात 

"i किसी समय वह नारद की कही हुई बात नहीं भूलती थी। सत्यवान्‌ के aag होने 

d की चिन्ता से उन्हें कल नहीं पड़ती थी | २३ 
ma दो सौ छियानबे अध्याय 

d सावित्री का सत्यवान्‌ के साथ आश्रम से वन जाना 

E मार्कण्डेय कहते हैं--इस प्रकार कई महीने बीत गये | अब [ नारद का बताया हुआ ] 

a) "सवान्‌ के मरने का समय निकट आ गया । सावित्री को नारद के वचनों की याद हर घड़ी 


ad वनी रहती थी और वे निय एक-एक दिन गिनती रहती थीं। जब पतिव्रता सावित्री को हिसाब 
गाने से मालूम हुआ कि पति की मृत्यु में चार दिन बाकी रह गये हैँ तब उन्हाने तीन दिन 
ih का निराहार ब्रत धारण कर लिया । सावित्री के उस कठोर व्रत का हाल सुनकर, उनके 
WK राजा घुमत्सेन अत्यन्त दुखी हुए। वे सावित्री के पास जाकर समभाते हुए कहनै 
प्रा उषा तुमने यह अत्यन्त कठिन और dix ब्रत ग्रहण किया है। तीन दिन 
di बिना श्रन्न-जल के रहना बहुत कठिन काम है। 
ब | „ सावित्री ने कहा--तात, आप खेद न करें। मैं यह व्रत पूरा कर ami मैंने 
ai का पक्का निश्चय कर लिया है । निश्चय और उद्योग से ही सब काम सिद्ध होते हैं । 
gi [ बहे. SUSE गे कहा--यह तो मैं कह नहीं सकता È तुम यह ब्रत छाड दा । ; मुझ i 
Ody 18 तो यही कहना चाहिए कि जिस तरह हो, gH इस प्रत को pas A Hae 
M E. ie है--राजा द्युमत्सेन यह कहकर चुप हो रहे। निराहार जत धारण g E s 
qi तरह चेष्टाहीन देख पड़ने लगी । जिस रात के बीतने पर दूसरे दिन सत्यवान्‌ का TY 
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होनेवाली थी, वह रात सावित्री ने 43-43 बड़े कष्ट से बिताई । रात बीतने पर सवेरा हुआ d | 
सूर्यदेव आकाश में तीन-चार हाथ ऊपर उठ आये। अब सावित्री ने यह सोचकर कि E 1 | 
डा की मृत्यु का दिन है, प्रजात | 
Ala म हवन श्रादि--दिन के पू 
भाग के--कृत्य किये | इस प्रका 
व्रत समाप्त करने के बाद eia | 
सास, ससुर और वृद्ध बाहों शे 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर s 
सामने खड़ी हुई । तपोवन i 
रहनेवाले ब्राह्मणों ने सावित्री को 
आशीर्वाद देकर कहा--पुत्री, FAM 
सौभाग्य अचल हो । मन में ध्या 
करती हुई सावित्री ने हृदय से “पह 
हो?” कहकर उनके दिये gu 
और हितकारी ग्राशीर्वादों को ग्रहण किया। अत्यन्त दुःखित ओर चिन्तित सावित्री Ei 
भयानक समय और घडी की राह देखने लगीं, जिसमें सत्यवान की मत्यु हानेवाली थी। _ 
हे भरतश्रेष्ठ, तब एकान्त में वैठी हुई सावित्री से प्रसन्नता के साथ सास शरीर ससुर 
कहा--बेटी, शास्र के उपदेश के अनुसार तुम त्रत पूरा कर चुकीं, अब भोजन का समयश गा 
है, इसलिए भाजन कर ले।। सावित्री | 
ने कहा--सूय के ग्रस्त होने पर कृतकृत्य I 
होकर में भोजन करूंगी | मेरे हृदय में 
यही सङ्कल्प है और मैं यही प्रतिज्ञा कर 
चुकी हूँ। मार्कण्डेय कहते हे--सावित्रो 
अपने सास-ससुर से भाजन करने के 
बारे में इस तरह कह रही थीं कि सत्य- 
वान्‌ कन्धे पर कुल्हाड़ो रखकर लकड़ी 
काट लाने का वन की ओर चले । तब 
सावित्री ने प्राणप्रिय पति से कहा-- 
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नाथ, आज आप wad वन को न जाइए | मैं भी आपके साथ चलू गा । í 


अकेले छोड़ने के लिए मेरा जी नहीं चाहता | 
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सत्यवान्‌ ने कहा--प्रिये, तुम वन में कभी गई नहीं हो । वहाँ की राह में बड़े कष्ट 
fate! इसके सिवा तीन दिन तक निराहार रहने से तुम बहुत दुर्वल हा गई हो। इस कारण 
किस तरह पैदल चल सकोगी ? सावित्री ने कहा--ब्रत के कारण मैं शिथिल नहीं हुई हूँ । 
बन जाने में मुझे कुछ भी थकन न होगी । आपके साथ चलने के लिए मुझे बड़ा उत्साह है; 
इसलिए आप मुझे रोकिए मत । सल्यवान्‌ ने कहा--यदि वन को चलने की तुम्हें बड़ी ही इच्छा 
है तो अवश्य में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा । किन्तु चलने से पहले तुम मेरे माता-पिता से 
suat ले लो, नहीं तो मुझे दोषी हाना पड़ेगा | 

मार्कण्डेय कहते हैं कि तब ब्रतधारिणी सावित्री ने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम 
करके कहा -मेरे स्वामी फल-मूल खाकर इस समय वन को जा रहे हैं। आप लोगों की आज्ञा 
हो ते मैं भी उनके साथ वन को जाऊँ। आज मैं पति को छोड़ नहीं सकती । आपके पुत्र, 
गुरुजन और अग्निहात्र के लिए, लकड़ी आदि सामग्री लेने वन को जा रहे हैं, इसलिए उन्हें 
रोकना भी ठीक नहीं है। यदि वे और किसी काम से जाते ता रोका भी जा सकता था | 
इसक्र.सिवा मैं भी लगभग एक वर्ष से इस आश्रम से बाहर नहीं निकली हूँ । इसलिए फूले- 
फले वन की सैर करने का मुझे भी बड़ा कौतूहल हो रहा है | 

दुमस्सेन ने कहा-सावित्री का जब से व्याह हुआ है और ये मेरी बहू हुई हैं तब से 
FA मुझसे कोई प्राथना नहीं की । इसलिए मैं इन्हें, इनकी इच्छा के अनुसार, पति के साथ 
बन जाने की आज्ञा देता हूँ । बेटी, राह में सावधानी से सत्यवान की देखभाल करना | 
मार्कण्डेय कहते हैं--हे युधिष्ठिर, सास और ससुर से आज्ञा पाकर यशखिनी सावित्री पति के 
साथ हँसती हुई बन को चलीं । परन्तु नारद के वचनों की याद से उनका हृदय धड़क ही रहा 
था। चारों ओर मोर आदि पक्षियों से शोभित रमणीय और विचित्र वन, पवित्र जलवाली 
नदी शौर फूले हुए adi से शोभित पर्वत आदि की शोभा देखती हुई सावित्री चली जा रही थीं 
आर सत्यवान्‌ मधुर वचनों से उन्हें सन्तुष्ट करते हुए सब स्थानों की सैर कराते जा रहे थे। 

पति को अच्छी हालत में देखकर भी सावित्री को, मुनि के aei की याद के कारण, 
उनको मृत्यु पर विश्वास था । सावित्री का हृदय मानों फटा जा रहा था | वे उसी समय की 
राइ देखती हुई अपने पति के पीछे चली जा रही थीं । 


दा सो सत्तानबे श्रध्याय 
सावित्री का सत्यवान्‌ का यमराज के हाथ से छुड़ाना ओर अनेक वरदान 5 
भाकेण्डेय कहते हें--स्री के साथ वन में पहुँचकर महाबली सत्यवान्‌ ने पहले ता वतन 
भर फल तोड़कर ae किये, फिर वे लकड़ियाँ काटने लगे । लकड़ी काटने में परिश्रम करने से 


प्राप्त करना 
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उनको पसीना ग्रा गया । परिश्रम करने के कारण सत्यवान्‌ के सिर सें पीड़ा भी उत्पन्न an, 
परिश्रम से शिथिल सत्यवान्‌ अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर कहने लगे--प्रिये, लकड़ी m 
के परिश्रम से मेरे सिर में बड़ी पीड़ा gr di 
दै । सावित्री, मेरे सब अङ्ग ढीले हुए जारे 
5 हृदय में धड़कन पेदा हा गई है। में अफ 
का अस्वस्थ ओर वीमार सा देख रहा हु, | 
जान पड़ता है, मेरे सिर में काई शूल भोक रहा 
। हे सुन्दरी, मैं लेटना चाहता हूँ; मुझे 
खड़े रहने की शक्ति नहीं है | 
पतित्रता सावित्री ने पास जाकर wi 
गोद में पति का सिर रख लिया | adim 
वे धरती पर वैठ गइ' | वे उस समय नारी 
की बात याद करके उनकी बताई. हुई पढ़े, 
समय और दिन का हिसाब लगाने लगां। 
भर के वाद सावित्री ने देखा कि उनके साम 
सत्यवान्‌ के पास, एक विकट पुरुष wen 
है और बारम्बार सत्यवान्‌ की ओर ताक रहा है। वह पुरुप लाल कपड़े पहने, सिर पर t 
बाँधे, हाथ में पाश लिये और लाल-लाल आँखें निकाले हुए था । उसका तेज सूर्य के समान श 
रङ्ग चमकदार काला था । उस पुरुष को देखकर सावित्री का कलेजा घड़कने लगा | A h 
पति के सिर को धीरे से हटाकर एकाएक उठ खड़ी हुई' और हाथ जोड़कर आत्तेवाणी सं क्र 
१० लगीं-य्रापका यह अलौकिक शरीर देखकर मैं जानती हूँ कि आप कोई देवता हैं, महु B 
हैं। आपका जी चाहे ते कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते है: 
यमराज ने कहा--सावित्री, तुम पतित्रता और तपस्विनी dr, इसी से मैं तुमने a! 
करता हँ । हे शुभरूपिणी, में यम हूँ । तुम्हारे पति राजकुमार सत्यवान्‌ की आयु चौ : | 
गई है । अब इन्हें मैं पाशें से बाँधकर ले जाऊँगा। यही करने के लिए मैं आया £ | al 
सावित्री ने कहा--भगवन्‌, सुना जाता है कि मनुष्यों के जीवात्मा की! ar | 


राती 


^ 
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लिए आपके दूत आया करते हैं। फिर प्रभो, आपे स्वयं क्यों मेरे स्वामी को लेने T 


© ~ e वित्री A अपने 
माकण्डेय कहते हैं कि सावित्री की प्रसन्नता के लिए भगवान्‌ यमराज gi 


कारण इस तरह कहने लगे- देवी, ये सत्यवान धर्मात्मा, सुन्दर रौर गुणी दै | 
नहीं ले जा सकते, इसलिए d खुद इन्हें लेने आया हूँ। 
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अब यमराज ने सत्यवान्‌ के शरीर से अँगूठे की पार भर के आकारवाले पुरुष (जीवात्मा) 


पाशो से बाँधकर अपने वश में करके बाहर निकाल लिया । पुरुष के निकलते ही वह शरीर 


प्रायहीन, चेष्टाहीन, प्रभाहीन और श्रासद्दीन हा गया। वह देखने में भी डरावना जान पड़ने 
qur] यमराज इस प्रकार सत्यवान्‌ के जीवात्मा को पाशों से बाँधकर दक्षिण दिशा की ओर 
चत दिये । दुःख से पीड़ित सावित्री भी उनके पीछे-पीछे चलां । नियम-त्रत आदि से सिद्धि 
को प्राप्त, भगवती, पतित्रता को पीछे आते देखकर यमराज ने कहा--सावित्री, तुम लाट जाओ; 
और खामी के शरीर का भ्राध्वैदैहिक कर्म करा । तुमने अपने स्वामी का ऋण चुका दिया | 
जहाँ तक तुम साथ दे सकती sui तक दे चुकी | 

सावित्री ने कहा--हे धर्मराज, जहाँ कोई मेरे स्वामी को ले जाय, या मेरे स्वामी खुद 
जहाँ जाया, वहाँ मुझे भी जाना चाहिए | यही सनातन धर्म है । भगवन्‌ | तपस्या, बड़े-बूढ़ों 
की भक्ति, पति के स्मेह, पातिव्रत्य और आपकी कृपा से मैं सब जगह जा सकती हूँ । है पितरों 
के राजा, तत्त्वज्ञानी पण्डित कहते हैं कि केवल सात पग एक साथ चलने से सञ्जनों में मित्रता 
हा जातो है । उसी मित्रता के नाते मैं आपसे कुछ कहती हूँ, सुनिए। जो लोग जिते” 
fa नहीँ हैं बे बन में रहकर यज्ञ आदि धर्म का अनुष्ठान, तह्मच्य का पालन अथवा 
सॅन्यासधर्म का आचरण नहीं करते। जितेन्द्रिय पुरुष ही वन में या बस्ती में रहकर इन 
कार्यो' को करते S| मतलब यह कि धर्म का फल श्रात्मज्ञान ही है। इसलिए विद्वानों 
ने धर्म को ही प्रधान पुरुषार्थ कहा है। भगवन्‌, सज्जनों के मत के अनुसार चारों 
र्नमो में से एक आश्रम के धर्म का पालन करने से भी वह आत्मज्ञान मिल सकता है। 
हम दोनों प्राणी नेष्ठिक ब्रह्मचर्य या संन्यास को इच्छा नहीँ रखते; क्योंकि ज्ञान का कारण 
जो धर्म है उसकी प्राप्ति गृहस्थाश्रम में भी हा सकती है। इसलिए मेरे खामी का ले 
जाकर हमारे धर्म-पालन में बाधा न डालिए। 

यमराज ने कहा--हे सुन्दरी, तुम लौट जाश्रो। तुम्हारी ये बातें निर्दोष और 
युक्तिसङ्गत हैं । इन्हें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न gat) तुम सत्यवान्‌ के जीवने को छोड़- 
कर श्रौर जो चाहे वर माँगो, में तुम्हें दूँगा | 3 

सावित्री ने कहा--मेरे ससुर राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं; SN "I X 
नाती रही E, मैं यही वर माँगती हूँ कि आपकी कृपा से उनकी आँखें पहले की सी हो जायें 

ए इन्हें श्रेष्ठ बल के साथ ही अग्नि और सूर्य का सा तेज प्राप्त aT) 5 e 

यमराज ने कहा--हे सुन्दरी, तुम्हारी प्राथना के प्रनुसार वर में तुमका देता हूँ। तुम 
जसा चाहती हो वैसा ही होगा । अब तुम लोट TAT मैं समझता हूँ, चलने से तुम 
र थक गई हो | आब अपनी आत्मा को और कष्ट न दो | 
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सावित्री ने कहा--भगवन्‌, मैं अपने पति के पास हूँ; मुझे थकन या क ae 
q 


A 


क्योंकि पति ही मेरी एकमात्र निश्चित गति है। हे देवराज, आप मेरे खा 
९१0 A os pa — 
d sum वहीं में जाउँगी । as में आपसे ओर a कुछ कहती हूँ, वह सुन athe 
सज्ञनों का सङ्ग एक बार होना भी सवसे बढ़कर प्राथनीय वस्तु है। सज्जनों से एक > 
मिलने से ही मित्रता हो जाती है। सजनों का सङ्ग कभी निष्फल नहीं जाता | Wn 
सदा सत्सङ्ग में रहना चाहिए | 
यमराज ने कहा--हे राजकुमारी, तुम्हारी ह बात मन के अनुकूल, हित कराह 
शर पण्डितों की बुद्धि का बढानेवाली हे । में प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूँ कि aama 
जीवन के सिवा जा जी चाहे वह वर मुझसे माँग लो । सावित्रो ने कहा-मेरे बुद्धिमान्‌ सु 
का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, वह राज्य उन्हें फिर मिल जाय और उनकी बुद्धि कभी पौ 
से न हटे। यह दूसरा वर मैं माँगती हूँ । 
यमराज ने कहा--तुम्हारे ससुर दयुमत्सेन शीघ्र ही अपना खोया हुआ राज्य पावो श्री 
वे कभी अपने धर्म से न डिगेंगे। हे राजकुमारी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, श्रव तुम हैः 
जाग्रो, नहीं तो तुम्हें और अधिक कष्ट सहना पड़ेणा | 
सावित्री ने कहा--भगवन्‌, संसार के सब लोगों को आप ही नियम पर चलाते। 
ओर उनको उनके कर्मों का फल देते हैं। आप ही सबको दण्ड देनेवाले नियामक है 
इसी से आपका नाम यम है। हे प्रेतराज, अब फिर जो में कहती हूँ उसे सुनिए। 
मन-वाणी-काया से किसी प्राणी के साथ द्रोह न करना ( अर्थात्‌ किसी को पौड 
पहुँचाना ), सव पर कृपा करना SX दान देना ही सञ्जना का सनातन धर्म है। इसि 
श्राप मुझ पर दया कीजिए। इस लोक में प्रायः अल्पायु लोग देख पड़ते हैं; s 
मनुष्यों में शक्ति ही कितनी है? सञ्जन लोग शरण में आये हुए शत्रुओं से भी दया 
व्यवहार करते हैं, हम जैसे dat की ता कोई वात ही नहीं । 
यमराज ने कहा--सावित्री, ena को पानी से जैसे दृप्ति प्राप्त हा 
तुम्हारे इन वचनें से मुझे सन्तोष हुआ है। हे शुभरूपिणी, सत्यवान 
छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हा वह वर फिर मांग लो | ds 
सावित्री ने कहा--मेरे पिता महाराज अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। C i 
तीसरा वर यही माँगती हूँ कि उनके वंश को बढ़ानेवाले श्रेष्ठ सै पुत्र हौ | 
यमराज ने कहा--हे शुभरूपिणी, तुम्हारे पिता के वंश को बढ़ानेवां 
पुत्र होगे । हे राजकुमारी, तुम्हारा मनोरथ पूरा हा गया, अब लौट MAN | 
दूर तक चली आई हो। 
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सावित्री ने कहा--प्रभा, मैं अपने स्वामी के साथ हूँ, इसलिए यह मार्ग कुछ दूर नहीं 
३। मेरा मन इससे भी दूर तक दौड़ रहा है। आप चलते ही चलते मेरी बातें सुनिए ४० 
qa सूर्यनारायण के प्रतापी पुत्र हैं; इसी कारण पण्डित लोग आपको वैवस्वत कहते | 
aq धर्मराज इसलिए कहलाते हैं कि आप शत्रु-मित्र का खयाल न करके समान दृष्टि से सब 
प्रजा का शासन करते हैं और प्रजा भी आपकी आज्ञा के अधीन है | भगवन्‌, लोगों को सज्नों 
पर जैसा विश्वास होता है वैसा विश्वास अपने ऊपर भी नहीं होता । इसी लिए सब लोग 
सजनें से मित्रता करना चाहते हैं । मित्रता से ही सब मनुष्यों के हृदय में विश्वास होता है; 
इस कारण सब लोग विशेष रूप से सज्जनों पर विश्वास करते हैं। [ मतलब यह कि जब 
मुुष्यों पर विश्वास करने से भी मनुष्यों के इष्ट की सिद्धि होती है, तब आप धर्मराज पर 
बिश्वास करने से अवश्य मेरा मनोरथ पूरा हाना चाहिए । | 

यमराज ने कहा--हे सुन्दरी, तुमने जैसे वचन कहे हैं, वैसे वचन तुम्हारे सिवा ओर किसी 
के मुँह से मैंने नहीं सुने । मैं प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यवान्‌ के जीवन को छोड़- 
कर और जा चाहा वह वर मुझसे माँग लो । 

सावित्री ने कहा--हे धर्मराज, सत्यवान्‌ के वीर्य से मेरे वंश को वढ़ानेवाले, वीर्यशाली, 


एक सौ श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हा । मैं यही चौथा वर आपसे माँगती हूँ | 

यमराज ने कद्दा--हे राजकुमारी, महाबली श्र प्रसन्न करनेवाले तुम्हारे सौ पुत्र हागे । 
9H तुम लौट जाओ; क्योंकि बहुत दूर तक चली आई हो | 

सावित्री ने कहा--सज्जनों का धर्मभाव सदा प्रबल रहता है [ श्र्थात मैं कुल-खी हाने 
के कारण अपने पति से ही पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ ]; वे कभी पछताते नहीं हैं [ अर्थात्‌ अब 
वर देकर आपको पछताना न चाहिए, किन्तु अपने वचनो का निर्वाह करना चाहिए ]। went 
का समागम निष्फल नहीं हाता । और, went से सजनों को डर भी नहीं होता | भगवन्‌, 
सञनों के सत्य से ही सूर्य तपते हैं। सज्जन लोग ही अपने तप ( धमे-पाल्नन ) से पृथ्वी को 
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ad | पारण किये हुए EQ भूत और भविष्य की गति भी सज्जन ही हैं। asi के बीच में सज्जनों 

का 9T 5 Gy d Bf मेरे ४ EN 

क | फो दु:ख नहीं मिलता [ मतलब यह कि आप भी अपने वचन को सत्य करके मेरे दुःख का 

दूर कीजिए ]। आर्थपुरुषों के इस सनातन आचरण का खयाल करके सजन लोग परोपकार 

पसे | करते हैं और उसका बदला नहीं चाहते। सज्जनों की प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाती । 

i कसे अथै-सिद्धि होती है; मानहानि नहीं होती। दरिद्र पुरुष प्रसन्न हाकर भी प्रयोजन 
i 


का पूरा नहीं कर सकता | धनवान्‌ लोग प्रसन्न हाकर प्रयोजन को ते पूरा कर देते [^ पर 
नसे ~ A TH m 
बई! | फसे मान नहाँ मिलता | दुष्ट लोग प्रसन्न ही नहीं होते। किन्तु सजन Geel S 
NUES wh जाती. हैं, अर्थात्‌ वे प्रसन्न होकर मान के साथ मनोरथ पूरा कर देते XI 
& 


3 
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इसी से वे लोग सबके रक्षक हें [ मतलब यह कि आप प्रसन्न होकर सम्मान के साध A 


मनोरथ पूरा करके मेरी रक्षा कीजिए ] | 
यमराज ने कहा--हे पतित्रता सावित्री, तुम जेसे-ज॑से चित्त को प्रसन्न करनेवाली ui 
सङ्गत, ग्रथेयुक्त मनोहर बातें कहती हा TTA तुम पर मेरी भक्ति बढ़ती जाती है। 
हारी जा इच्छा हो वह वर मुझसे माँग लो | 
सावित्री ने कहा--पति के विना, क्षेत्रज आदि पुत्रों के द्वारा, आपका पहले दिया em 
सै पुत्रों का वर सिद्ध T सकता । जसे मदयन्ती रानी ने वशिष्ठ ऋषि से पुत्र उस 
किया था, वैसे [ नियोग के द्वारा, अन्य पुरुष से ] में पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकती । इससे 
में यही वर माँगती हूँ कि मेरे स्वामी सत्यवान्‌ जी उठें । पति के विना मैं भी मरे के समान 
हो रही हूँ । मैं पति के विना कोई सुख नहीं चाहती; पति के विना स्वर्ग का राज्य भी नहीँ 
चाहती; पतिं के विना अपार लक्ष्मी और ऐश्वर्य सी नहीं चाहती--पति के विना जीना तक बह 
चाहती । आपने ही मुभे सै पुत्र होने का वर दिया है आर आप ही मेरे पति को लिये जा 
| मैं यही वर माँगती हूँ कि ये सवान्‌ जी उठे | इसी से आपका वचन सत्य होगा | 
हे युधिष्ठिर, तव यमराज ने सन्तुष्ट हेकर सत्यवान्‌ के जीवात्मा को पाश के बन्धन a 
छोड़ दिया और सावित्री से कहा--हे सावित्री, मैने तुम्हारे स्वामी को छोड़ दिया । dum 
HAUT और तुम्हारे अनुकूल रहकर--चार सौ वर्ष तक जीकर--तुम्हारे साथ सुख भेगेंगे। गे 
यज्ञ और धर्म का पालन करके वहत यशस्वो Sit | इनके, तुम्हारे गर्भ से, सौ पुत्र सन्न gil 
वे सव तुम्हारे नाम के अनुसार सावित्र कहलावेंगे | वे सब राजा, पुत्र-पोत्र-सम्पन्न और प्रसि 
होकर, बड़े सुख से रहेंगे। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी माता मालवी के गर्भ से सी पुत्र उत 
करेंगे । वंश को बढ़ानेवाले, इन्द्र-तुल्य वे राजकुमार मालव नाम से प्रसिद्ध होंगे | 
महाप्रतापी धर्मराज सावित्री से यों कहकर अपने स्थान का चले गये । सावित्री i 
स्वामी का जीवन पाकर वहाँ पर आई', जहाँ सत्यवान्‌ की देह पड़ी हुई थी । . स्वामी को ग 
से लगाकर, उनका सिर अपनी गोद में रखकर, सावित्री वहीं पृथ्वी पर बैठ गई । gm 
सत्यवान्‌ सचेत हो उठे और परदेश से लाटकर आये हुए पुरुष की तरह अपनी प्रिया की रा 
बारंबार प्रेम-पूर्ण दृष्टि से देखने at) सत्यवान्‌ ने सावित्री से कहा म्रिये) ™ 
बहुत देर तक सोता रहा। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं ? बह सुके पकड़कर 
वाला काले रंग का पुरुष कहाँ है? सावित्री ने कहा--प्रियतम, तुम बहुत देर x 
गोद में सिर we सो रहे Bt) जिनके बारे में तुम पूछते हा, वे सब प्राणिया कास 
करनेवाले यमराज थे। हे महाभाग, इस समय तुम सोकर विश्राम कर चुक! 
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ता उठा । देखो, घनी अधेरी भयानक रात आ गई है । 
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मार्कण्डेय कहते हैं कि तब सत्यवान सोकर उठे gu पुरुष की तरह उठकर, चारों ओर 
देखकर, कहने लगे--प्रिये, सुझे सव याद है कि फल भोजन करने के बाद तुमको साथ लेकर 
$ैग्राश्रम से चला था । यहां लकड़ो काटते-काटते मेरे सिर में qd होने लगा । सिर की पीडा 
के मरि मुझसे खड़े नहों रहा गया । तव मैं तुम्हारी गाद में सिर रखकर लेट गया | तुम्हारे ७० 
og के सशी से मुझे गहरी नींद आ गई | उसके बाद मुझे एक काले रङ्ग का महाबली पुरुष देख 
पढ़ा। मालूम नहीं, वह खप्न था या सत्य। प्रिये, तुमको उसका कुछ हाल मालूम हो GT कहे | 


i 
du 
f 
id ^ A 
सावित्री ने कहा--नाथ, इस समय रात हो आइ हे; झटपट माता-पिता के पास चलना 
| 


सन्न ADS SEE MUR 
ससे | चाहिए। उठो, आश्रम को चलें। कल सबेरै में तुमसे सब हाल कहूँगी। वह देखो, qi 
as | ग्रस्त हो गये हैं और धीरे-धीरे घने अँधेरे के साथ रात्रि ग्रा रही है । रात को घूमनेवाले भयंकर 
नही | जीव प्रसन्न होकर कठोर शब्द करने लगे। इधर-उधर ग्रगों के दौड़ने से सूखे पत्तों की खडक सुन 
नही | पडती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में सियार बुरी तरह बोलने लगे € । उसे सुनकर मेरा कलेजा 


aig रहा है । सत्यवान्‌ ने कहा--प्रिये, इस भयङ्कर वन में अँधेरा फैल गया है । इसलिए तुम 
न तो राह देख सकोगी और न चल सकोगी । सावित्री ने कहा--नाथ, qu देखो, इस वन में 
्राग लगने से सूखा पेड़ जल रहा है । वहाँ से आग लाकर मैं इन लकड़ियों को जला लूँगी 
श्रौर इन्हीं के उजाले में चली wae । तुम कुछ चिन्ता न करे किन्तु जा तुम चलना 
नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे शरीर की पीड़ा अभी शान्त हुई नहीं जान पड़ती, और जो 
HR के मारे बन की राह तुम न जान सको, ते आज यहीं ठहर जाओ | रात बीतने पर ८० 
सवेरे हम लोग अपने आश्रम को चलेंगे | 

सत्यवान्‌ ने कहा--मेरे सिर में अब पीड़ा नहीं है और शरीर भी सुस्त नहों है। इस 
समय तुम्हारी सहायता से माता-पिता के पास जाने के लिए मेरा बहुत जी चाह रहा है। में 
आज तक कभी देर करके अपने आश्रम को नहीं गया; ठीक समय पर ही वन से लौट जाता था। 
सन्ध्या से पहले ही माता मुभे आश्रम से बाहर नहीं जाने देती थां । दिन को भीजो मैं 
आश्रम से बाहर जाता हूँ ता माता-पिता बहुत चिन्तित रहते हैं; आश्रमवासी ऋषियों के साथ 
a My मुझे ea लगते हैं। एक दिन मुझे इसी तरह देर हो गई थी, तब दुःखित होकर माता 
आर पिता ने मुझे बहुत बका था; कहा था कि तुम बहुत देर का आते हो। में d चिन्ता से 
व्याकुल हो रहा हूँ कि आज मुझे न देखकर उनको क्या दशा हुई होगी । आज gs देखकर 

अवश्य वे अत्यन्त दुःख पा रहे होंगे। मुझ पर स्नेह रखनेवाले वृद्ध माता-पिता ने एक रोज़ 

“तको, अत्यन्त दु:ख के साथ आंखों में आंसू भरकर, मुझसे कहा था-- पुत्र, तुम्हारे बिना हम 
d B भी नहीं जीते रह सकते । वन से फल-मूल लाकर तुम्हीं हमको खिलाते-पिलाते da 
^ हम दोनो बृद्धा की दृष्टि तुम्हीं हे । हमारा वंश तुम्हो से चलेगा। हमको पिण्ड तुम्ही दागे | 
१६६ 
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हमारी कीर्ति तुम्हीं हा ।” मेरी माता बूढी हैं, पिता भी बूढ़े हैं । उन अन्धो की लकडी प - 
हुँ। रात को मुझे न देखने से उनकी क्या दशा होगी? में अपनी नींद को क्या कहूँ, जिसके 
कारण मेरी माता और मेरे पिता का जीवन संशय में पड़ गया। सो जाने से ही मैं इस आफ्न 
में पड़ गया हूँ । माता और पिता के बिना में भी जीना नही चाहता। यह निश्चय है कि 
मेरे अन्धे पिता व्याकुल होकर इस समय एक-एक आश्रमवासी ऋषि से मेरे बारे में पह रहे 
हागे। हे शुभे, मुझे अपने लिए उतना सोच नहीं है, जितना अपने माता-पिता के किए 
है। हाय, मेरे कारण वे इस समय बड़े दुखी हो रहे होंगे। यह निश्चय है किने 
जीते रहेंगे तो मैं भी जियूगा और जा वे मर जायेंगे ते मैं भी प्राण दे दूँगा। भै 
जीवन का उद्देश्य उनका प्रिय करना ही है | 

मार्कण्डेय कहते हैं कि माता-पिता के भक्त और उनके प्यारे सत्यवान्‌ दुःख के मारे हाथ 
उठाकर यों कहते हुए जोर से रोने लगे । पति को शोक से विह्वल देखकर अपने हाथों पे 
उनके आँसू पोछकर धर्मचारिणी सावित्रो कहने लगीं--यदि मैंने तप, दान, हवन आदि पुण्य: 
कर्म किये हैं, ता आज की रात मेरे ससुर, सास और पति के लिए सुखदायक हो । सुभे रच 
तरह याद है कि मैं कभी हँसी में भी झूठ नहीं बोली sa सत्य के बल से मेरी सात 
कर ससुर आज की रात अच्छी तरह रहें। सत्यवान्‌ ने कहा--हे सावित्री, मात 
और पिता को देखने के लिए मैं बहुत उत. 
ण्ठित हा रहा हूँ, इसलिए अब यहाँ * 
चले, देर न करे!। मैं अपनी सीत 
खाकर सच कहता हूँ, यदि मेरै माता पिता 
को कुछ हो गया तो मैं जान दे EU fi 
जा तुम aed का मानती हो, मरा जीवन 
और मेरा प्रिय करना चाहतो हा qr शी 
मुझे आश्रम को ले चला | 


| की 
सावित्री ने उठकर अपने केश 


सँभाला और फिर दोनों हाथों 9 
उठाया । फिर इधर-उधर देखि 

भरे बतन पर नज़र डाला | 

तैयार होकर सावित्री ने की = 


फलों का यहीं पड़ा रहने दे, कल ले जाना । राह में आपकी रक्षा के लिए यह » 
ue ' a वर्ह 


लिये चलती हूँ । अब सावित्री ने फल-पात्र का वृक्ष की डाली में रख 
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adi) इसके बाद अपने बायें कन्धे पर पति का हाथ रखकर, अपना दाहिना हाथ उनकी 
कमर d डालकर, वे धीरे-धीरे आश्रम की ओर चलो । 

सत्यवान ने कहा--प्रिये, बार-बार आने-जाने के कारण इन UST को में अच्छी तरह 
पहचानता हूँ । वृक्षो के बीच से चाँदनी भी ग्रा रही है। उससे भी राह देखने में सहायता 
maii जिस राह से हम लोग सवेरे आये थे और हमने फल चुने थे, उसी राह से चलो; 
ga सोच-विचार न करो । इन ढाक के पेड़ों के पास से दो राहें हो गई हैं । उत्तर ओर की 
राह से चलो । अब मेरी सुस्ती जाती रही, में सबल हो गया हूँ । माता-पिता को देखने के 
तिए में अत्यन्त उत्कण्ठित हा रहा हूँ---इसलिए जल्दी चलो | 

हे युधिष्ठिर, सत्यवान्‌ यों कहते हुए सावित्री के साथ जल्दी-जल्दी अपने HAR 
को ओर बढ़े । 


दो सो aga अध्याय 
समय पर AAR में बहू-बेटे के न आने से युमत्सेन और उनकी पत्नी का घरांना | 
सावित्री ओर सत्यवान्‌ का आश्रम में पहुँचना 

मार्कण्डेय कहते हैं-राजन्‌, इधर महापराक्रमी राजषिं द्युमत्सेन का अन्धापन जाता रहा। 
We पाकर वे सव कुछ देखने लगे । वे अपनी खरी शैव्या के साथ सब आश्रमों में जाकर पुत्र 
को खोजने लगे । सत्यवान्‌ का पता न पाकर बे बहुत दुःखित हुए । दोनों पति-पत्नी रात को 
MA, नदी, वन, सरोवर आदि में जाकर पुत्र को esa लगे । जो कोई शब्द सुन पड़ता था 
ते बे पुत्र के खयाल से उधर देखने लगते और कहते थे कि सावित्री के साथ सत्यवान्‌ आ रहे हैं । 
पे इधर-उधर quat की तरह दौड़े-दैड़े फिरते थे । उनके पैर फट गये, घाव हो गये d 
बून बहने लगा; कुश और काँटे लगने से वे घायल हो गये । आश्रमवासी ब्राह्मण लोग पास 
आकर उन्हें समझाने लगे और उन्हें उनके आश्रम में ले गये ga तपस्वी लोग उनके चारों 
पर बैठकर पहले के राजाओं की कथाएँ सुनाकर उन्हें दिलासा देने लगे । राजा युमस्सेन आर 
Tat रानी, दोनों, को मुनिया के समझाने से ढाढ़स Žari पर पुत्र को देखने की लालसा भार 
Seat कम नहीं हुई । पुत्र के बाल-चरित्र और सावित्रो के व्याह का वृत्तान्त स्मरण ATH 
E XS emet ओर दुःखित gui 3 “हाय पुत्र S $ ee 

! तुम दोनों कहाँ चले गये |? कहकर अनेक प्रकार से विलाप करक राने T 
SR सुवर्चा नाम के ब्राह्मण ने कहा--सत्यवान की खी तपस्विनी, जितेन्द्रिय और सदा- 
WM इसलिए सत्यवान्‌ अबश्य जीबित हैं | 


गौतम ऋषि ने कहा--मैंने बेद और वेदाङ्ग १० 


| 
: 
| 
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पढे हैं, बहुत दिनों तक तपस्या को है, त्रह्मचय त्रत का पालन करके गुरु AN अग्नि को ग, 


घना की हे, THA भाव से सब व्रता का अनुष्ठान आर कवल वायु-भक्षण करके उपवास किये 


हॅ | इस तपस्या के बल्न से मैं दूसरों के हृदय का हाल जान लेता हूँ। मैं सच कहता ई 
सत्यवान्‌ जीवित हैं। गौतम के शिष्य ने कहा--मेरे गुरु ने जा कहा है, वह भूठ नहीं 
सकता । मुझे विश्वास है कि aaa अवश्य जीते-जागते हैं। सब ऋषियों ने कहा सावित्री 
में विधवा होने का कोई लक्षण नहीं है। इससे हमें विश्वास है कि सत्यवान्‌ अवश्य जीते हैं| 
भरद्वाज ऋषि ने कहा--सावित्री में तप, दम झर सदाचार आदि गुण देख पड़ते हैं। इस 
कारण मुझे निश्चय है कि सत्यवान्‌ जीते हें। दाल्भ्य ऋषि ने कहा--तुम्हें आँखें मित ई 
हैं Siz सावित्री भी ब्रत समाप्त करके भोजन किये बिना ही पति के साथ गई हैं । इससे सल 
जाने, सत्यवान्‌ जीते हैं। आपस्तम्ब ऋषि ने कहा--सव दिशाएं शान्त हैं आर उनमें gu 
सूचक मृग और पक्षी बोल रहे हैं | तुम्हारी बुद्धि भी राजधर्म के पालन से विमुख नहीं है। झ 
कारण मुझे निश्चय है कि सत्यवान्‌ जीते Steg ऋषि ने कहा--आरापके पुत्र सत्यवान्‌ स 
गुणों से सम्पन्न, सबके प्यारे और दीर्घायु हाने के लक्षणों से gas) इसलिए वे अवश्य जीते 

मार्कण्डेय कहते हैं-- सत्यवादी तपस्वियों के यों दिलासा देने पर राजा द्युमतसन UM 
पुत्र के तप आदि गुणों का खयाल करके कुछ शान्त हुए। इसा बीच म अपने पति सत्य 
के साथ सावित्री प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में ग्रा गई | तव सब ब्राह्मणों ने कहा- है राजा quan 
पुत्र और आँखें पाकर आप कृतार्थ हुए हम आपकी बढ़ती चाहते हे | आँखें मिली साबित 
को पाया और पुत्र को देखा, इन तीन लाभो से आपका अभ्युदय हुआ; यह 37 है. 
की बात है। हमने जा कुछ कहा था वह सच निकला। जल्द हा quem अ 
प्रकार से आपके सुख-सोभाग्य की वृद्धि हागी । 

हे युधिष्ठिर, फिर अग्नि जल्लाकर वे ब्राह्मण राजा द्युमत्सेन क पास a गय | d 
सावित्री और सत्यवान्‌ एक ओर खड़े थे; d भी ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूरवफ ™ 
बैठ गये । तब राजा के साथ बैठे हुए सव वनवासी त्राह्मण कातूहल क॑ वश होकर : 
से पूछने लगे--हे राजकुमार, तुम अपनी भार्या के साथ रात होने से पहले है UE 
नहीं भ्रा गये ? इतनी रात को क्यों आये ? आने में क्या कुछ रुकावट हो गई थी S d 
देर लगाकर अपने पिता-माता को और हम लोगों को क्यों पीड़ा पहुँचाई | इसका 
लोगों का मालूम नहीं ब हाल कहकर हमारा संशय दूर करे । NT 

सत्यवान्‌ ने कहा--मैं पिता की ener लेकर सावित्री के साल 7 ad 
वहाँ लकड़ो काटते-काटते मेरे सिर में बड़े ज्ञोर से पीड़ा उठ खड़ी इद! 5, as 
बेचैन होकर मैं लेट गया, इतना ही मुझे याद है। उसके me सुझे ना 


ग्या 
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देर तक और कभी नहीं साया । इतनी रात को वहाँ से उठकर इसलिए चला भाया 

किये | ४ कि ्राप लोग मेरे लिए चिन्तित न हा । 

गौतम ने कहा-पुत्र, तुम्हारे पिता अन्धे थे, उन्हें अकस्मात्‌ आँखें frat का कारण 

हो | क्या है, सो तुम नहीं जानते। शायद सावित्री बता सकती हें। हे सावित्री, तुम सव 

वाते जानती हो । मे तुम्ह सावित्री के समान तेजस्विनी समभता हूँ । तुम इस अचानक 
नेव्राली wed घटना का कारण अवश्य जानती हा। इसलिए जा छिपाने की बात 

नही तो हमारे आगे ठीक-ठीक सव हाल कहा | 

[गई सावित्री ने कहा--भगवन्‌, आपने जा कहा वह वेसा ही है। आप लोगों का विचार 

a dq अनुमान मिथ्या नहीं हा सकता | इसमें कुछ छिपाने की वात नहीं है । में इस घटना का 

ge | सब हाल कहती हूँ, सुनिए । महात्मा नारद ने कहा था कि मेरे स्वामी भ्रल्पायु हैं। आज 

इस | वही, स्वामी की, मृत्यु का दिन था। इसलिए मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा येवन में सिर 

| की पीड़ा से व्याकुल होकर जव लेट रहे तव अपने BAA सहित यमराज आय श्रार इनक 

8) | जीवात्मा को पाशों से घाँधकर दक्षिण दिशा को ले चले । में भी उनके पीछे-पीछे चली AIT 

अपे | प्रनेक प्रकार के विनय-वचन कहकर उनकी स्तुति करने लगी । तब उन्होंने प्रसन्न हाकर ससुर 

WW | को ग्राँखें मिलना, राज्य मिलना, मेरे पिता के सा पुत्र होना, मर सौ पुत्र होना ओर मेरे स्वामी 

से, | ससवान्‌ की चार सै वर्ष की आयु हाना, ये पाँच वरदान DH दिये। मैंने स्वामी के जीवन 

बरी | कोरक्षा के लिए ही तीन दिन का [ निर्जल ] ब्रत किया था। अन्त को सुखदायक अपन ४ 

भाय | कष्ट का हाल मैंने आप लोगों को सुना दिया | 

m ऋषियें ने कहा-हे पतिव्रता, तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, सुशीला A सत्य-त्रत करनेवाली 

हो। राजा द्यमत्सेन का वंश विपत्ति के बोझ से दवक्रर अन्धकारमय नरककुण्ड म इना जा 

व्या | रहा था; तुमने उसका उद्धार करके बड़ा भारी काम किया माकण्डय कहते हे--इस प्रकार 
वहाँ | पतित्रता सावित्री की बहुत बड़ाई करके, quede SUA सत्यवान्‌ से बिदा हाकर, आण हर सब 

at) पि अपने-अपने आश्रम को चले गये | 
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या! राजा द्यमस्सेन को राज्य मिळना और उनके शत्र का मारा जाना 

( न्ध्या आदि सबेरै के 

aa मार्कण्ड्य कहते हैं--दसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सन्ध्या दि्‌ 


द्यमत्सेन से घारस्वार सावित्रो के | 


1 
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उस महाभाग्य का बखान करके भी उन महपियों का जी नहीं भरा | 
शाल्व देश की सब प्रजा आकर दुमत्सेन से कहने लगी--महाराज, श्रापके राज्य का sings : 
शत्रु अपने ही मन्त्री के हाथ से ji 
गया | i उसकी सब सेना भी तिता, 
बितर हो गई है रार सहायक ay 
भी मार डाले गये हैं | आपकी प्रश 
ने is देकर यह निश्चय किया 
दे कि हमारे राजा युमत्सेन हो, ग्रथ 
हों या आँखोंवाले, चाहे जैसे हें 
हमारे शासक हें । राजन्‌, यही 
निश्चय करके सबने हमें आपकी सेग 
में भेजा है । आपकी यह E 
सेना ओर सवारियाँ उपस्थित हैं। 
हम लोग आपको लेने आये T 
आपका भला GT आप चलकर अपने वाप-दादे की राजगद्दी पर बैठिए। नगर में 
आपके विजय की घोषणा की जा चुकी है । 
हे युधिष्ठिर, राजा युमत्सेन को जवानों की तरह सबल Are दृष्टियुक्त देखकर उन dil 
को बड़ा अचरज हुआ । सबने उनके चरणों में प्रणाम किया । अब राजा बुमत्सेन ने सब 
आश्रमवासी Tal को प्रणाम किया और उन लोगों ने भी राजा का सत्कार किया | इस प्रका 
तपस्वियां से बिदा होकर राजा द्युमत्सेन नगर को चले | शैव्या भी सावित्री के साथ ऐसी राह 
पर बैठकर चलां जिसमें कोमल बहुमूल्य ASA विळे हुए थे । नगर में पहुँचने पर पुरोहित १ 
प्रीतिपूर्व॑क दयुमत्सेन को राजगद्दी पर बिठाकर युवराज पद पर सत्यवान्‌ का अभिषेक किंथा। iB 
दिनों के बाद धर्मराज के वरदान के अनुसार सावित्री के सौ पुत्र उत्पन्न हुए। वे सव 2 
को बढ़ानेवाले, शूर और रण से विमुख न होनेवाले थे। मद्र देश के राजा अश्वपति के भी aed 
रानी से महाबली सौ पुत्र पैदा हुए। सावित्री के भाइयों में भी सब गुण थे | राजन, qf 
ने इस प्रकार माता-पिता, सास-ससुर और पति के साथ अपने को भी विपत्ति d बाथ | 
युधिष्ठिर, सावित्री की ही तरह यह पतित्रता, कुलकामिनी, कल्याणरूपिणी, jmd मी “ 
सब भाइयों को विपत्ति और कष्ट से उवार लेंगी | y 
वेशम्पायंन कहते हें--महाराज, इस तरद्द महात्मा मार्कण्डेय के समभाने से aft 
का शोक और सन्ताप जाता रहा | वे द्रौपदी और भाइयों के e सुखपूर्वक pa 
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पै रहने लगे । जो मनुष्य इस सावित्री के पवित्र उपाख्यान को श्रद्धा-भक्ति के साथ सुनता है 


a | उसकी सब इच्छाएँ पूरी हाती हे आर वह कभी दुःख नहीं पाता | १७ 
मारा 
र [s 
E कुण्डलाहरणपव 
aay | PR 
तीन सो mnn 


सूर्य का स्वप्न में कर्ण को दर्शन देना ओर कवच-कुण्डलों का दान देने से रोकना 
जनमेजय ने कहा--वैशम्पायनजी, मैं पहले सुन चुका हूँ कि महर्षि लोमश ने, इन्द्र के 
कहने से, युधिष्ठिर के पास आकर कहा था कि ' ह धर्मराज, तुम्हारे हृदय में जा डर सदा बना रहता 
है और जिसके बारे में तुम किसी से कभी कुछ नहीं कहते उसे में इन्द्र ), अजुन के खग से 
चले जाने पर, दूर कर दूँगा ।” मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा युधिष्ठिर को कर्ण से वह कैन 
सा बडा डर था । ओर, धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस डर का हाल कभी किसी से कहा क्यों नहीं 
वैशस्पायन ने कहा--महाराज, मैं आपके प्रश्न के अनुसार सब वृत्तान्त कहता हूँ--सुनिए | 
बन में रहकर पाण्डयों ने बारह बर्ष पूरे कर दिये। जव तेरहवाँ वर्ष लगा तब पाण्डवो का 
हित करने के लिए इन्द्रदेव करणं से कवच- 
कुण्डल माँगने को उनके पास गये । महा- 
राज | ब्रह्मभक्त, सत्यनिष्ठ, महात्मा कर्ण 
रात को बहुमूल्य पलँँग पर, कोमल RSR 
$ उपर, सो रहे थे | पुत्र-स्नेह और 
वपा के कारण सूर्यदेव, योगवल से वेद- | 
पाठी ब्राह्मण का रूप रखकर, खप्न में कर्ण | 
का देख पड़े । उन्होंने कर्ण की भलाई के 
लिए समभाकर कहा--हे सत्यवादी पुत्र, 
gå लेह के कारण तुम्हारे हित की जो 
pal | गत कहता हूँ सा सुनो। पाण्डवां का 7 ”” 
है | हित पाहनेवाले इन्द्र, ब्राह्मण का वेष रखकर, तुमसे कुण्डल मांगने आवेगे | रड si kr os ] 
तुम ati को तुम्हारा यह स्वभाव मालूम है कि तुम सञ्जनों Al उनकी माँगी हुई skal देते हो | 
भर खुद किसी से कुछ नहीं मांगते । ga, तुम खासकर aadi को विसुख नहीं करते; ने | 
ft | ' या और जा कुछ मांगते हैं सा तुम उनको दे देते हा । इन्द्र तुम्हारा यह हाल जानकर | 
LEM ETT कुण्डल मांगने आवेंगे | माँगने पर तुम उन्हें कवच या कुण्डल न on aad | 
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शक्ति अनुनय-विनय के द्वारा और कुछ माँगने के लिए राज्ञी करना । इसी में तुम्हारी भ; 
है। कुण्डल पाने के लिए वे अनेक कारण दिखाकर बहुत सी बातें बनावेंगे । तुम रत्न, बिक | 
गायें और अन्य अनेक प्रकार की सम्पत्ति देकर उन्हें टालने की चेष्टा करना । जो हुम बे a; | 
दे दोगे, जिन्हें पहने हुए ही तुम पदा हुए हा, dT तुम्हारी आयु घट जायगी । तब FN 


मरना भी सहज हा जायगा। हे मान देनेवाले कणे, उन कुण्डलों ओर कवच के प्रभाव ह 
युद्ध-भूमि में शत्रु तुम्हें मार नहों सकते। तुम्हारे CANT कवच आर कुण्डलें की उप 
अमृत से हुई है। इसलिए हे कर्ण, जा तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें इन्द्र से का 
२० और कुण्डलों की रक्षा करनी चाहिए | 
कर्ण ने पूछा--भगवन्‌ | आप कौन हैं, जो ब्राह्मण के वेष से स्नेह प्रकट करते हुए हु 
मेरी भलाई का उपदेश करने आये हैं ? त्राह्मणवेषधारी सूर्य ने कहा--पुत्र, में सूर्य हुँ । od 
के कारण तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे कहे के माफिक काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। 
कर्ण ने कहा--जब पिता सूर्यदेव मेरे हित के लिए आकर शुभ उपदेश कर रहे हैं तव श्रबश है 
मेरा भला होगा । किन्तु हे वरदानी प्रभाकर, में भक्ति के साथ प्रसन्न करके आपसे प्राधा 
करता हुँ कि जा आपको मैं प्यारा हूँ तो आप मुझे दान देने से न रोकिए । भगवन, सा 
संसार मेरे इस व्रत को जानता है कि में ब्राह्मणां को, माँगने पर, अपने प्राण तक दे सकता 
यदि इन्द्र पाण्डवों का हित करने की चाह से ब्राह्मण का रूप रखकर मुझसे मागन ATA à 
उन्हें कवच और कुण्डल अवश्य दे दूँगा । चिलेक में फैली हुई अपनी कीत्ति को में की 
नष्ट न होने दगा । मुक्त ऐसे पुरुष के लिए बदनामी की ज़िन्दगी से मर जाना Wal 
[ मैं अपनी जान देकर कीति मेल ले सकता हूँ। ] मांगने को आये हुए विप्ररूप-थारी E | 
३० में कवच-कुण्डल दे दूगा। इससे मेरा नाम होगा AR इन्द्र वदनास हाग | amet 
पुरुष स्वगं को जाता है और कीत्ति से हीन पुरुष शीघ्र नष्ट हो जाता चै । कीति, माता की P 
पुरुष की रक्षा करती है। अकीत्ति जीवित पुरुष का भी मुद से बढ़कर बना देती है। ९ 
लोकों के ईश्वर विधाता का यह प्राचीन वचन है कि कीत्ति ही मनुष्य का जावन और T 
कीर्ति से इस लोक में मनुष्य की आयु बढ़ती है और परलोक में उसे सद्गति मिलती € | 
मैं शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुण्डल देकर अवश्य अक्षय कीर्ति प्राप्त FET | 
को विधिपूर्वक यथेष्ट दान करना, युद्ध में दुष्कर कर्म करते हुए लड़कर मरना, 12 E 
ÀIT इस प्रकार ग्रक्षय कीत्ति प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है | id e 
कि प्राण देकर भी कीर्ति की रक्षा करना मेरे जीवन का व्रत है। इसलि dm 
३४ इन्द्र को यश बढ़ानेवालो भिक्षा देकर अन्त को देवलोक में जाऊँगा आर AB 


| 
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कवच-कुण्डळ न देने के लिए सूये का कर्ण से फिर ग्रह करना 


^ c - 
सूर्य ने कहा--हे करे ! तुम अपना और इष्ट-मित्र, पुत्र, eit, पिता, माता आदि का अहित, 


पत करो । पुत्र! शरीरधारी लोग शरीर को बनाये रखकर यहाँ श्रच्चय यश रौर स्वर्ग में अनन्त 
AN प्राप्त करना चाहते हैं । तुम प्राणों को तुच्छ समझकर भ्रक्तय कीत्ति चाहते हा ता वह कीत्ति 
तुम्हारे प्राण ले जायगी | पिता, माता, पुत्र रोर अन्य सब भाई-वन्धु जीवित रहने पर ही 
PARA को दुलराकर--हृदय से लगाकर--सुख पाते हैं। राजा लोग भी जीवित रहने 
पर ही पौरुष से सब काम कर सकते हैं। जो मर गया उसे कीत्ति से क्या लाभ होगा? जो 
प्रकर भस्म हो गया वह कीर्ति लेकर क्या करेगा ? जो मर गया वह अपनी कीत्ति को सुनने 
नहीं आता | जीवित पुरुष ही कीत्ति का सुख भागता है। मरे हुए पुरुष की कीत्ति मुदे के 
गे में माला डालने की तरह व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हा, और अपने भक्तों की रचा करना 
मैं अपना कत्तव्य समझकर तुम्हारे हित के लिए यह बात कहता हूँ । हे महाबाहु, अपना भक्त 
समझकर तुम पर मुझे भी स्मेह हा आया है। इसलिए तुम मेरा कहा मानो । इस सम्बन्ध 
में एक tage रहस्य है, इसी से मैं जा तुमसे कहता हूँ वही करा । उस रहस्य को देवता भी 
नहीं जानते । इस कारण मैं इस समय तुम पर उस रहस्य को प्रकट नहीं करता । जब समय 
MAN तब तुम उस रहस्य को जाने!गे । सुनो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि इन्द्र आकर माँगें ता 
तुम उनको कवच और कुण्डल मत देना । आकाश में विशाखा नक्षत्र के दो तारों के बीच चन्द्रमा 
के समान, उन goegi से तुम्हारे मुख की शोभा होती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए 
कि जीवित पुरुष की ही कीर्सि प्रशंसनीय है। इसलिए कुण्डल-कवच माँगने को जब इन्द्र 
पुम्हारे पास ग्रावें तब तुम उन्हें टाल देना । हे पुत्र! अनेक कारण दिखाकर, तरह-तरह को 
वात बनाकर तुम इन्द्र की कुण्डल लेने की इच्छा को दूर कर सकते हो | हे कर्ण ! उपपत्ति, अथे- 
सङ्गत और माधुर्य से अलंकृत वचन कहकर इन्द्र की इस बुद्धि को उनके हृदय से हटा sald 
हे पुरुपश्रेष्ठ, तुम अर्जुन से लाग-डांट रखते हा । शूर अर्जुन के साथ तुमका युद्ध करना TET : 
पदि कुण्डल तुम्हारे पास बने रहेंगे तो इन्द्र ख़ुद बाण बनकर क्यों न ABA की सहायता करें, 
किन्तु वे न तो तुम्हें जीत सकेंगे और न मार सकेंगे। इस कारण यदि तुम युद्ध में भरुन को 
MRT चाहते हो तो हे कशी, इन्द्र को ये शुभदायक कुण्डल कभी न देना | 
तीन सो दे Wem 
सूयं का कर्ण को इन्द्र से शत्र-घातिनी शक्ति मांग लेने के लिए उपदेश देना 

कर्ण ने कहा--हे दिवाकर, इसमें सन्देह नहीं कि मैं आपका अनन्य भक्त ह । E 

w e बहुत ठीक है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं आपको न अर्पण कर सकता हाऊ | 


१६७ 


१८ 
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आत्मा खी, पुत्र और मित्र भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितने आप हे । में आपका परम भक्त 
हे भास्कर आप जानते हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्यारे भक्तां पर अपार कृपा रखते हैं| m 
जानते x कि मेरा प्रिय भक्त कर्ण स्वर्ग के किसी और देवता की उपासना नहीं करता | यहां 
समझकर आप om मेरे हित का उपदेश कर रहे $i हे तोच्ण किरणोंवाले देव, मैं फि 
आपके चरणों में प्रणाम करके वारम्वार आपको मनाता हूँ । आपको श्राज्ञा के विरुद्ध मैं जे 
कुछ कहता हूँ उसे क्षमा कीजिए । भगवन्‌, मैं झूठ से जितना डरता हूँ उतना मौत से नहीं 
डरता | विशेष कर सज्जन ब्राह्मणों का, उनके माँगने पर, प्राण देने में भी मुझे कुछ सोच-बिचार 
नहीं हा सकता। आपने अर्जुन से मेरे लिए डर की जे बात कही है, उसके लिए आप dea 
कीजिए | agang अर्जुन के तुल्य प्रतापी और पराक्रमी अर्जुन को मैं युद्ध में अवश्य पत्रः 
डूँगा। आप भी मेरे SE LEE हैं। मैंने महात्मा द्रोणाचार्य और अमे 
परशुरामजी से na-na सीखी है। भगवन्‌, आप मेरे इस व्रत ( प्रार्थी को विमुख न करने) 
का अनुमोदन कीजिए | इन्द्र यदि माँगने श्रावेंये ते मैं उन्हें अपने प्राण भी दे दूंगा | 
सूर्य ने कहा--पुत्र, इन -कुण्डलों-के प्रभाव से कोई प्राणी तुमका मार नहीं सकता। इ 
इसलिए तुम्हारे कुण्डल ले जाना चाहते हैं, जिसमें अजुन तुमको मार सके यदि तुम इन्द्र काप 
शुभदायक कुण्डल देना ही.चा हते होतो तुग 
भी, अर्जुन को मारने के लिए, इन्द्रस शर 
E > & शक्ति माँग लेना | तुम प्रिय quai से प्रसत 
h करके इन्द्र से कहना कि हे देवेश, मे शरी 
£ दिव्य कवच और. कुण्डल देता हँ, à 
29% उसके बदले में आप भी मुझ कम वि 
A a जानेवाली शत्रधातिनी शक्ति दीजिए ६ 
॥/ कर्ण. इस शर्त पर तुम इन्द्र को अपने 5 
देना.) उस शक्ति की सहायता ane | 
2i में अपने. शात्रश्रों का नाश कर a 2 al 
शक्ति इन्द्र के हाथ से छूटकर se 


में यह 
c बिना मारे नहीं लौटती | उस arca 
TE S है कि ag सैकड़ों इर TU 
फिर इन्द्र के हाथ में लौट PI. 


वैशम्पायन कहते हैं--इतना कृहकर सूर्य एकाएक अन्तद्धान हो गये | 7 a । 
> रात की 


कर्ण सोकर उठे । जप के उपरान्त उन्होंने सूर्य से स्वप्न का सब हाल कहा | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


E uc B ] 


१३२४ 
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gar शार जा बातचीत हुई था सब, कण ने कह सुनाइ | सूर्यनारायण ने सुनकर कुछ मुस- 


C 


> ^ N A 
कराकर कहा--कणे, तुमने रात का जा खप्न देखा हे वह सत्य है । शत्रुदमन कर्ण उस खप्न 
को स्य जानकर इन्द्र के आने की ओर उनसे शक्ति पाने की वाट जोहने लगे | २१ 


तीन सौ तीन अध्याय 


कर्ण के जन्म का वृत्तान्त । Talat का राजा कुन्तिभोज के यहाँ जाकर टिकना 


और कुन्तिभोज का कुन्ती को उनकी सेवा का काम सौंपना 


जनमेजय ने कहा--भगवन्‌ , सूर्य ने कर्ण पर जो प्रकट नहीं किया वह रहस्य क्या था ? 
बे कुण्डल और कवच कैसे थे ? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और वे कर्ण को किस तरह मिले 
a? हे तपोधन, में यह वृत्तान्त सुनना चाहता हृ । कृपा करके कहिए | 

बैशम्पायन ने कहा--राजन, वह गुप्त रहस्य A कवच-कुण्डल का हाल कहता हूँ, 
gii पहले एक समय परम तेजस्वी, लम्बे-चैड़े डीलवाले, जटा आदि बढ़ाये, दर्शनीय, निर्दोष 
glad, अग्नि के समान, पिङ्गलवर्ण, मधुर वचन बोलनेवाले, तपस्वी, खाध्याय-निरत एक ब्राह्मण 


महाराज कुन्तिभाज के पास गये । उन 
महातपस्वी ब्राह्मण ने राजा से कहा-- 
हे शान्तिप्रिय महाराज, Ñ तुम्हारे यहाँ 
रहकर भिक्षा-मेजन करना चाहता | | 
है निष्पाप, यदि तुम्हें स्वीकार हा तो 
में इन नियमा के अनुसार तुम्हारे यहां 
रहूँगा;--तुम या तुम्हारे आदमी मेरी 
च्छा में कुछ रोक-टोक न कर सकेंगे | 

अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा 
Tat । मेरी शय्या और आसन पर र! i 
काई वेठ नहीं सकेगा, या मेरे साने या 
बैठने के समय कोई कुछ मेरी इच्छा के 
: बिरुद्ध नहों कर सकेगा । इन नियमे 
से मैं ogg यहाँ रहना चाहता हूँ | 


\ 
A 


९७७९५ 
स्वत 


A 


N 


राजा कुन्तिभाज ने बहुत प्रसन्न हाकर ब्राह्मणश्रेष्ठ gae 


m A 
3 AE. हैं बैसा ही होगा । है महाप्राज्ञ, 


WRN 


से कहा- है द्विजवर, जैसा । 
मेरै प्रथा नाम की एक यशखिनी कन्या है। 
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बह अच्छे खभाववाली साध्वी कन्या सदा आदर के साथ आपकी सेवा-टहल करेगी 
११ an और चरित्र से आप अवश्य प्रसन्न होंगे । हे जनमेजय, दुर्वासा से यों कह 
विधिपूर्वक पूजा के उपरान्त उन्हें ea राजा अपनी कन्या प्रथा ( कुन्ती ) के पास पये h 
कहने लगे--बेटी, एक महात्मा त्राह्मण मेरे घर में कुछ दिनि रहना चाहते हैं; गै Sic 
स्वीकार कर चुका हूँ। उनकी सेवा का काम में तुम्हें सोंपता हूँ । उनसे मैं यह कह भी हे 
ši अब मेरा वचन मिथ्या न हो । वे तपस्वी, वेदपाठी, महातेजस्वी, ऐश्रयेशाज्ी रहम 
जे कुछ मांगें सो तुम श्रद्धा के साथ देना । ब्राह्मण ही परम तेज है, ब्राह्मण ही परम तप i 
और ब्राह्मणों को प्रणाम करने से ही आकाश में सूर्यदेव विराजमान हैं दण्डक बन में रहे. 
वाला वातापि असुर और तालजंघ दानव दोनों, ब्राह्मणों का अनादर करने के कारय, ब्रह्मदण्ड हे 
नष्ट हो गये । बेटी, मैं आज तुमको ब्राह्मण की सेवा का काम सौंपता हूँ । तुम सदा निया 
के साथ उनकी सेवा और आराधना करना । पुत्री ! मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बचपन से ही छा. 
yal के साथ ब्राह्मण, वड़े. बूढ़े भाई-बन्धु, मित्र, सम्बन्धी, सेवक, माता आदि के साथ रर d 
२० यथोचित व्यवहार करती SD] प्यारी बेटी, नगर और रनिवास के सब लोग तुम पर प्रसा 
हैं। नौकर-चाकर भी तुमसे नाराज़ नहीं हैं। तुम बालिका और मेरी कन्या हो, इस काण 
मैं क्रोधी ब्राह्मण की सेवा का काम तुम्हें सॉपना ठीक समभता हूँ। तुम वृष्णिवंश में उपा 
शूरसेन की प्यारी कन्या भ्रौर वसुदेव की बहन SD] उन्हाने मुझसे प्रतिज्ञा कर रक्खी थी f 
पहली सन्तान m देंगे। इसी कारण अब तुम मेरी बेटी हो । मैं तुम्हें ust 
कन्याओं में श्रेष्ठ समझता हूँ । ऐसे श्रेष्ठ कुल में पैदा हाकर तुम मेरे कुल में पली हा! 0 
एक सरोवर से दूसरे सरोवर में लाई गई कमलिनी की तरह सुख से सुख में आई हो । feat, 
विशेष कर बुरे घरानों को स्त्रियां, अक्सर लड़कपन के कारण काम को बिगाड़ addi fd 
तुमसे मुझे ऐसी आशङ्का नहीं $! तुम राजकुल् में उत्पन्न हुई हा, तुम्हारा रूप अद्भुत x 
श्रौर gud स्त्रियां के योग्य सब श्रेष्ठ गुण हें । तुम दम्भ, दप और अभिमान छोड़कर Es 
ब्राह्मण की सेवा करेगी ते अवश्य तुम्हारा भला होगा । परन्तु जो किसी तरह की ware 
२४ से ब्राह्मण को कुपित कर देगी ते मेरा कुल, उनके क्रोध की आग से, भस्म हा जायगा | 


तीन सो चार अध्याय. 


कुन्ती का सावधानी से सेवा करके galar ऋषि. का प्रसन्न करना 


0 नियमपूर्व गीर 
कुन्ती ने कहा--पिताजी, मैं आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार उनब्राह्मण का | 0) 


५ z = wen se E - ~ a gal git a 
ठीक सेवा-पूजा करुँगी । हे राजेन्द्र, मेरा कहना झूठ न होगा । ब्राह्मया हे E 
करना ही मेरा स्वभाव है और आपका प्रिय कार्य करने को ही मैं अपना परम क 
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T वे तेजस्वी त्राह्मण सायङ्काल, पात E, रात, आधीरात, जिस समय आवेंगे और जा सेवा 
करने के लिए कहेंगे वह, उसी समय, में कर दू गी | किसी तरह वे मुझे खिझा नहीं सकेंगे 
Ax उन्हें सु पर नाराज़ होने का माका मिलेगा । महाराज, आपकी आज्ञा से ब्राह्मण की 
anza करके मैं आपका हित करूँगी, इसे ही मैं अपने लिए बड़ा भारी लाभ समभती हूँ । 
श्राप विश्वास कीजिए । मैं सच कहती हूँ, मेरे यहाँ रहने पर ब्राह्म को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
रप्रिय कोई कार्य न देख पड़ेगा । हे निष्पाप | आप चिन्ता न करें, में वही करूँगी जिसमें 
ब्राह्मण का प्रिय और आपका हित होगा । राजन्‌, ब्राह्मणों की पूजा करने से वे तार सकते हैं-- 
ar करते हैं और उनका अपमान करने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। यह मैं जानती 
ii मैं ब्राह्मण को सब तरह से सन्तुष्ट aM । मेरे कारण ब्राह्मण से आपका कुछ अनिष्ट 
न होगा । राजेन्दर, पूर्वं समय में शर्याति राजा की बेटी सुकन्या के अपराध से कुपित च्यवन 
ऋषि ने शर्याति का age में डाल दिया था। किसी प्रकार त्राण का अपकार या अपमान 
करने से राजाओं का कल्याण नहीं होता। आपने ब्राह्मण के जिन नियमों को स्वीकार कर 
लिया है उनका पालन करती हुई मैं उनक्री सेवा करूँगी | 
यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कुन्ती को छाती से लगाकर उसकी बहुत 
बढाई की । उसके बाद जो कुछ जिस तरह करना चाहिए सो सब बताकर राजा ने कहा-हे 
शुभरूपिणी ! तुम अपने, मेरे ओर कुल के 
हित के लिए इसी तरह सब काम करना | 
भोई शङ्का करने की ज़रूरत नहीं | ब्राह्मण 
भक्त महायशास्वी कुन्तिभोज यों कहकर 
न्तो को ब्राह्मण के हाथ में सौंपकर कहने 
Tim, मेरी यह कन्या अभी धालिका 
९ सासकर सुख में पत्ती है। इस कारण 
पदि इससे कोई भूल हो जाय ता आप 
भा करके क्षमा कीजिएगा । वृद्ध, वालक 
शरीर तपस्वयों से यदि कुछ बड़ा अपराध 
. दो जाता है तो ब्राह्मण लोग उन पर 
रष नहीं करते | कोई बहुत बड़ा अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा से काम लेना चाहिए। 
पथाशक्ति और उत्साह के अनुसार की हुई पूजा उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए | 
= eater ने कहा--ऐसा ही होगा । तब राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक हंस के समान 
; Lo के श्रेष्ठ भवन में टिका fear) वहाँ जाकर कुन्ती ने अग्निहोत्रशाल्ञा o पास 
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मुनिवर का दिव्य आसन लगा दिया | उनके लिए भोजन आदि की सामग्री है 
रख दी | इल प्रकार आलस्य ग्रै।र अभिमान से दूर रहकर वे, देवता के समान id 
सम्मान के साथ ऋषि की सेवा करने लगीं | । 


तीन सौ पाँच अ्रध्याय 

galar मुनि का कुन्ती को वरदान देना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, इसके बाद नित्य सेवा करके कुन्ती दुर्वांसा ata 

सन्तुष्ट करने लगीं। वे कभी कह तो जाते सबेरे आने के लिए किन्तु आते शाम को या बहुत रा 
गये | परन्तु कुन्ती सव समय बहुत सी खाने-पीने की सामग्री देकर ओर सेवा करके उनै 
पूजा करती थीं । उस सत्कार में किसी तरह कमी न होकर दिन-दिन वृद्धि ही होती जाती 
थी । यहां तक कि दुर्वासाजी यदि खाने-पीने की सामग्री में अकारण झूठे दोप दिखाका 
तिरस्कार करते या अप्रिय वचन कहते थे ता भी कुन्ती कुछ बुरा न मानती थीं । दुर्वासा 
सोने के समय ग्रा जाते थे, भ्रौर कभी नहीं आते थे; कभी कुसमय में खाने की ऐसी चौ 
माँग बैठते थे जिनका मिलना दुर्लभ है। किन्तु कुन्तो उसी समय “सब तैयार है? कहर 
माँगी हुई चीज़ें हाज़िर कर देती थीं। इस प्रकार श्रेष्ठ कन्या कुन्ती शिष्या, कन्या र m 
की तरह संयम के साथ, ऋषि की इच्छा के अबुसार सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखती a 
दुर्वासा भी कुन्ती के अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार से अत्यन्त सन्तुष्ट हुए # 

उनका कुछ भला करने का विचार करने लगे | 5 


कुन्ती के पिता कुन्तिमोज सै 
* Qe 
और शाम को आकर पूछते थे । 


A न्न नि qi 
तुम्हारी सेवा से ऋषि प्रसन हैन! 
^ ॥--बहुत yaa 


स्विनी कुन्ती उत्तर देती थ 
हैं यह सुनकर महात्मा E 
सन्तुष्ट हाते थे.। दे जनमेजय, हस 75 
NT PERO ORUM 


geai af 


ga 
भद्र , 


> १ ला 
पाकर, प्रसन्न हाकर कहा लिए 
: = , c. सेवा से बहुत प्रसन्न ह z 
मुझसे ऐसे वर माँगो जा मनुष्यों के लिए दुलभ हा । वे वरदान ऐसे होंगे. 2 
सब कुल-स्त्रियां से बढ़कर यशस्विनी guit । - - 
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तार कुन्ती ने कदा--वेद के जाननेवालें में श्रेष्ठ हे ऋषिवर, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैँ, 


तकर | यही मेरे लिए सव कुछ है; इसी से मेरी सब इच्छाएँ पूरी हा गई'। र वरदान की ज़रूरत नहीं । 
gaara कहा--हे सुन्दरी, यदि तुम मुझसे कोई वर नहीं लेना चाहती हो ते यह मन्त्र मुझसे ले 
हो; इसके द्वारा तुम देवताओं को बुला सकती हो । तुम इस मन्त्र के वल से जिस देवता को. 
बुलाओगी वह, इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, नौकर की तरह ग्रबश्य तुम्हारे वश में हो जायगा । 

वेशम्पायन कहते हैं--राजन, कुन्ती शाप के डर से दुर्वासा की इस बात को टाल नहीं 
yal सकी । ऋषि ने कुन्ती को अथर्ववेद के श्रेष्ठ मन्त्रों का उपदेश करके कुन्तिभोज से कहा-- २० 


राजन्‌, मैं तुम्हारे घर से बहुत प्रसन्न होकर जाता हूँ । मैं यहाँ बड़े आराम से रह्वा और तुम्हारी 
कन्या ने बहुत अच्छी तरह मेरी सेवा की है। इतना कहकर ऋषिजी चल्ले गये। ब्राह्मण को 
ग्रन्तद्वोन होते देखकर राजा बहुत विस्मित हुए। राजा ने कुन्ती की सराहना की | २३ 


तीन सो छः अध्याय 
कुन्ती का मन्त्र-बल की परीक्षा के लिए सूर्य का आवाहन करना 
वैशम्पायन कहते हैं--दुर्वांसा जब किसी काम के लिए चले गये तब, एक समय, कुन्ती 
उन मन्त्रं के प्रभाव के बारे में सोचने लगीं कि दुर्वासा मुझे जो मन्त्र दे गये हैं वे कैसे हैं। मैं 


ए! | अके प्रभाव की परीक्षा शीघ्र ही करूंगी । सोचते-सोचते कुन्ती को एकाएक अपने शरीर में 

aP के चिह्न देख पड़े और बे कन्या की दशा में ही मासिक धर्म हो जाने से लज्जित हुई । 
सी | ईसके वाद एक दिन वे महल के भीतर बढ़िया wen पर बैठी हुई थीं, इसी समय उन्हें पूर्व दिशा 
A| में उदय हो रहे सूर्यनारायण देख पड़े । वे मन और दृष्टि, दोनों से आसक्त होकर सूर्य की ओर 
| व | देखने लगीं । सूर्य का तेजखो रूप देखकर मानों उनका जी ही नहीं भरता था । उन्हें दिव्य दृष्ट 
परा | गिल गई। उन्होंने आदित्य-मण्डल में, कुण्डल और कवच पहने हुए, दिव्य रूपधारी दिनेश के 
त बु देशेन किये । दिव्य -t के कारण उन्हें qu के तेज से तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचा | वे मन ही 
got) गन रीफकर सूर्य के रूप को एकटक निहारने लगीं। राजन, तब उस. मन्त्र की परीक्षा करने के 
anal तिए झुन्ती के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ । उन्होंने आचमन करके, शुद्ध हो, मन्त्र पढ़कर 
टि (| 2 का आवाहन किया। तब सूर्य ने योगवल से अपनी दे मूर्तियां कर लीं | एक मूर्ति से वे संसार 
salt उजेला और गर्मा पहुँचाते रहे और दूसरे शरीर सै झटपट कुन्ती के पास ग्रा गये। उनका 

फ शहद का सा था और उनकी गईन शंख ऐसी थी । महाबाहु प्रभाकर, अङ्गद HR सुकट 


is आभूपणो। से शोभित रूप रखकर, कुन्ती के पास पहुँचकर मुसकुराते हुए कहने लगे--सुन्दरी, 
| पल के कारण मैं तुम्हारे वश में हूँ । बताओ, मैं तुम्हारा कोन सा काम करू ! ११ 
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कुन्ती ने कहा--भगवन्‌, आप जहाँ से आये हैं वहीं, कृपा करके, जाइए | 
कौतूहल से आपको बुलाया था | अब मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा कहा कीजिए 
सुन्दरी, तुम कहती हो तो मै ग्रवाय का 
जाऊँगा किन्तु देवता को व्यथे बुलाकर ati 


lh, j= 
Wy 7 7 FA 
| Wij YY 


धारण किये अद्वितीय पराक्रमी पुत्र उसा 
aT । इसलिए हे गजगामिनी, तुम पुगे 
आत्म-समपंण करा । तुम्हारी इच्छा ३ 
अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा । में तुमसे सह 
वास करके, तुम्हारे कहने के अनुसार, WH 
स्थान का चला जाऊँगा | किन्तु जो 
मेरा कहना न मानोगी तो मैं कुपित हेका 
` तुमको, तुम्हारे पिता को sre se aus 
शाप दे दूँ गा। तुम्हारे gg पिता तुम्हारे ए 
= अन्याय को नहीं जानते और उस quen 
भी तुम्हारे स्वभाव और चरित्र को बिना भ 
तुम्हें मन्त्र दे दिया है, इससे तुम्हारे काण i 
इन सबको भस्म HL SM | हे राजकुमारी! तुम मेरी दी हुई दिव्य दृष्टि d देखो, 757 
में इन्द्र आदि देवता आश्चर्य के साथ तुम्हारे द्वारा ठगे गये मुझको देखकर मुसकुरा रहै di 
राजकुमारी कुन्ती ने आकाश की ओर देखा कि वहाँ सब देवता सूर्य के समान WS 
रूप से विमानों पर बैठे हुए सूर्यनारायण की ओर देख रहे हें । यह देखकर कुन्ती लमा 
डर के मारे अधमरी सी हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से कहा--भगवन, आप अपने विग E 
जाइए | मैंने स्री-स्वभाव के कारण आपको कष्ट देने का अपराध किया है | देखिए, मेरे 
के देने का ग्रधिकार मेरे माता-पिता श्रादि बड़े-बूढ़ों का ही है। इस कारण उसके १. १ 
करके मैं धर्म को कैसे नष्ट करूँ? भगवन्‌, चरित्र की शुद्धता ही स्त्रियां के शरीर की रचा T 
और उसी से fadt का मान होता है । हे दिवाकर, मैं बालिका हूँ । बिना aum ] 
प्रभाव की परीक्षा के लिए, मैंने भपका आवाहन किया है । इसलिए मेरा अपराध क्षमा 
_ सूर्य ने कहा--हे कुन्ती, तुम बालिका हो, इसी कारण d we gue 
हूँ; तुमका समभा रहा हूँ रौर कोई खरी ऐसा अपराध करती. at उसकी खुशामद 


he 


qe 
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HR 
| सूर्य ने कहा... | 


लै ^ A n 

लाटा दना ठोक नहीं। तुमने मन में सोचा! | 
कि मेरे ` s 

कि मेरे, सूर्य से, सूर्य के समान कचु | 
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iN इसलिए तुम मुझे आत्मदान करा | इसी उपाय से तुम्हारा भला हो सकता है और तुम्हें शान्ति 
aa सकती है । दे भामिनी ! तुमने मन्त्र पढ़कर मुझे बुलाया है, इसलिए यदि याँ ही, मेरा 


E प्रसाद स्वीकार किये विना, मुझे लाटा दोगो तो संसार में मेरी हँसी होगी और देवता भी मेरी 

येह | Aa ait | इस xis a gus समागम करके मेरे ही समान तेजस्वी प्रतापी पुत्र प्राप्त 

il करो। उससे संसार में तुम्हे विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । २८ 
Pay : 

"E तीन सो सात श्रध्याय 

| 9 कुन्ती में सूये का गर्भाधान करना 

a वैशम्पायन कहते हैं--राजन, मनखिनी कन्या कुन्ती मधुर वचनें से बहुत विनय करके 

र |. भी सूर्य को लौटा नहीं सकी । सूर्य को टालना असाध्य समझकर, शाप से डरकर, वे सोचने 

ता g| गर्गी कि मैं अब क्या करूँ; किस तरह निर्दोष ब्राह्मण को ग्रौर पिता को सूर्य के शाप से बचाऊँ ! 

होश | SE अवस्थावाले सच्चरित्र बालकों को भी चाहिए कि चित्त को पखशता में माहित होकर सूर्य 


4 | ऐसे तेजखियों और दुर्वासा ऐसे तपस्वियां के बहुत पास न जायें। मैं इस समय सूर्य के हाथ 
Re में पढ़कर डर के मारे केसे आत्मदान के लिए राज्ञी होकर वह कार्य करूँ जो न करना चाहिए | 
m शाप के डर से व्याकुल होकर वारंवार सोचती हई कुन्ती ने लज्ञा से सिर फुकाकर सूर्य 
भाग से MERTER, मेरे माता-पिता आदि स्वजन बड़े-बूढ़े जीते d; उनके रहते यह ais ting 
m aH में कैसे कहूँ १ आपसे मिलने का यह विधि-वर्जित काम जो में कर डालूगी ता संसार 
e मेरे कुल की बड़ी निन्दा होगी । अथवा हे सूर्यदेव, यदि आप इस काम को qd समभते हों 
sj | 7 मैं बन्धुं के द्वारा अपना दान हुए बिना ही आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हे परम १० 
कह ऐजेखो | देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति और MY का आश्रय आप ही हैं। इसलिए यदि at 
y त्री! आपको आत्मदान करके भी मैं सती बनी रहूँ ता आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ | 

[त - सूर्य ने कहा- सुन्दरी, जो मैं कहता हँ सो सुनो । तुम्हारे माता धता गुरुजन आदि 
शर | किसी को भी तुम्हारे दान का अधिकार नहीं है। कन्या शब्द का अर्थ यह है कि वह सबकी 
बिपी रमिता कर सकती है। इस कारण कन्या अपने दान के लिए स्वतन्त्र है । maa मेरी 
jii च्छा पूरी करने से तुम्हें अधर्म न होगा । मैं लोकरक्षक और सबका हितकारी हूँ; मै अधर्म 
gas} "आचरण कैसे कर सकता हुँ? स्वभाव से सभी खी और पुरुप, अपनी इच्छा को, अनुसार 
iu करने के लिए, स्वाधीन हैं । वैवाहिक नियम का बन्धन स्वभाव के विकार से छ gat 
"| इसलिए तुम बेखटके मुभे स्वीकार करो । मेरे समागम से, तुम्हारे एक महायशा uu 
-" ILL दोगा, और तुम कन्या ही बनी रहोगी | 


t 
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कुन्ती ने कहा--हे श्रन्धकार के शत्रु सूय, यदि आपसे सुभे पुत्र मिले ता वह 
और कवच पहने हुए ही Gal हो | वह शूर, महावाह आर महाबली हा । सूय ने कहा-ुन्द 
तुम्हारे जा महाबाहु पुत्र होगा वह गभ से हा स्वाभाविक अमृतमय कवच और Hwa पने 
पैदा होगा | कुन्ती ने कहा-- RARA ! यदि वह पुत्र, जिसे आप मेरे गभ से उतपन्न कसो 
अमृतमय कवच-कुण्डल qus Tat होगा ता आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए d यह भै 
चाहती हूँ कि वह मेरा पुत्र धर्मात्मा हो आर वीय, रूप, तेज, ओज, बल आदि में आपके है 
समान ED) सूर्य ने कहा--राजकुमारी, मेरी माता अदिति ने मुझे जो कुण्डल दिये हबे 
He यह उत्तम कवच, में तुम्हारे पुत्र को दे दूँगा । कुन्ती ने कहा--भगवन्‌, यदि ऐसी वात 
है, मेरे ऐसा पुत्र हो, ता आप मुझसे समागम कीजिए | 

वेशम्पायन कहते हैं--तब बहुत अच्छा कहकर आाकाशचारी सूये ने योगरूप से कुन्ती 
के शरीर में प्रवेश किया और हाथ से उनकी नाभि को छू लिया । उसी समय कन्या कुत्ती 
सूये के तेज से विह्वल An अचेत सी होकर शय्या पर गिर पड़ीं। सूर्य ने कहा-हे gu 
नितम्बेवाली, मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारा पुत्र सब Wert में श्रेष्ठ होगा श्र तुम्हारा कला. 
धर्म भी बचा रहेगा । हे जनमेजय, कुन्ती ने लज्जित होकर सङ्गम का उपक्रम कर रहे महा 
तेजस्वी सूर्य से कहा--जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो । इसके वाद कुन्तिभे।ज की कन्या कुत 
माहित ओर लज्जित होकर, लता को तरह काँपती हुईं, पवित्र शय्या पर गिर पड़ी। पू १ 
उनको अपने तेज से मोहित करके योग-बल से गर्भाधान किया। इसके बाद सूर्य की # 
से कुन्ती फिर कन्या हो गइ ! इस प्रकार सूर्य ने कुन्ती का दूषित नहीं होने दिया। उर 
चले जाने पर कुन्ती फिर सचेत हो उठो । 


तीन सो आठ श्रध्याय 


कुन्ती के गर्भ से कर्ण का जन्म होना र नदी में बहाया जाना 


वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, इस प्रकार राजकुमारी कुन्ती ने माध छ 
दिन, आकाश में चन्द्रमा के समान, अपने गर्भ में सूर्य का तेज धारण किया | 
से वालिका कुन्ती सदा उस गर्भे की अवस्था को छिपाये रहती थीं; किसी क 
मालूम हुआ । कन्या के रनिवास में रहनेवाली, रक्षा के काम में निपुण, दा 


किसी et ने कुन्ती का यह रहस्य नहीं जाना। सूये की करपा से कन्या का! 


"A RS 


घरवालों १ 
1 उसका दीर्ण 


नहीं पाई और कुन्ती ने यथासमय एक बालक उत्पन्न किया । वह विचि 
कवच आर मणिमय कुण्डल पहले ही पैदा हुआ । उसका तेज अपने पिता 
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n paia शेर की सी और कन्धे वैल के से भरे हुए थे बह बालक ज्योंही पैदा हुआ लोही 
(|. | दासी से सल्लाह करक med ने उसको एक सन्दूकृचो में, सुन्दर सुखदायक faa बिछाकर 
झे | pear दिया। फिर उन्हान चारों आर स 
i | उस सन्दूकची म ऐसा लप लगा दिया 
शै | जिसमें उसके भीतर पानी न जा सके। अब 
गेते-रोते कुन्ती ने उस सन्दूकची को SU 
बे | नदी में बहा दिया। कुमारी के nd- 
वात | धारण को Fahad जानकर भी, पुत्रस्नेह के 
कारण, उस दिव्य बालक को बहाते समय 
नौ | कुन्ती करुण स्वर से रोने लगीं | S 
न्ती राजन्‌, WA नदी में उस वालक को _- 
a} वहाते समय ग्रांसू बहाती हुई कुन्ती ने 
या. | ज्ञो बातें कही थीं उन्हें में कहता हूँ, सुना । 
हा. | कुत्ती ने कहा--बेटा ! आकाश, स्वर्ग, 
त्री | पृथ्वी, जल आदि में रहनेवाले सब जीव 
1) | तुम्हारा भला करें । भार्ग में सब प्रकार 
दरप | सेतुम्हारा कल्याण हो । आये हुए अनिष्ट- j 
अर | कारी जीव तुम्हारी कुछ हानि न कर सके, उनके हृदय में तुम्हारे ऊपर द्रोह का भाव न रहें, 
वे तुम्हें किसी तरह की बाधा न पहुँचा सके | जल म॑ जलश्वर वरुण तुम्हारी रक्षा करे | 
काश में आकाशचारी और सब जगह जानेवाले वायुदेव तुम्हारी रक्षा कर | जिन्होंने दिव्य 
बिधि से तुम ऐसा पुत्र मुझे दिया है वे तुम्हारे पिता परम तेजस्वी सूर्य सब जगह तुम्हारी रक्षा 
Ri आदित्य, ag. सुद्र, साध्य, विश्‍वेद्वेवा, मरुद्गण, इन्द्र, दिशाए दिकपाल आर लोकपाल | 
दारी रक्षा करें सम और विषम, सभी स्थानों और अवस्थाओं में देवगण तुम्हारी रक्षा | 
[बं | RI इन सहजात कुण्डलों से और कवच से मैं तुमको विदेश में भी पहचान ATN | a f 
(| “हारे जन्मदाता पिता प्रतापी सूर्य धन्य हैं, जा नदी क बीच तुमको दिव्य दृष्टि से डे | ha | | 
वही | कुमार, जो तुमको अपना पुत्र बनावेगी और भूखे-प्यासै होकर तुम जिसका दूध पि है at 
a) जी धन्य होगी । उस खी ने आज न-जाने कान श्रेष्ठ खप्न देखा होगा, जो तुम ऐसे सूर a 
इ | पजेखो, दिव्य कवचधारी दिव्य कुण्डल-भूषित, कमलःनयन गैर-वर्ण , कमल-दल-सद्श का E 
44 | पफ, सुन्दर मस्तक और केश-कलापवाले बालक का पाकर अपना पुन ge fs € " 
$4 ॥ धन्य हैं जा उस समय तुमको देखेंगे जब ठुम पूल में aen, draft मीठी वाणी बाला 
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और घुटनों के वल इधर-उधर चलोगे। हिमालय में उत्पन्न सिंह के बच्चे क समान इन 
तुमको, जवानी की अवस्था में, जो RENT वे धन्य हं। 

राजन्‌, इस तरह बहुत विलाप ग्रार सन्ताप करके कुन्ती ने वह सन्दूकुची अथ म 
में बहा दी। पुत्रदशन की उत्कण्ठा से विद्वल, पुत्र के वियोग से पीड़ित, कमल-नयनी = 
पिता के डर से रात को वह सन्दूकची बहाकर राती हई, दासी के साथ, फिर उसी तरह 
रूप से राजभवन में लट आई | इधर वह सम्दूकची बहती हुई अश्व नदी से advan में i 
ण्वती से यमुना में और यमुना से गङ्गा में पहुँची । सन्दूकृची के भीतर बन्द वह बात ङ 
की लहरों में बहता हुआ चम्पापुरी के पास सूत-राज्य में पहुँचा । अमृत से प्रकट वह अपृ 
मय दिव्य कवच श्रौर कुण्डल उस वालक की रक्षा करता रहा । Baa बात यह है कि उमर 
बालक के जीवन की रक्षा दैव कर रहा था | 


तीन सो नव श्रध्याय 
कर्ण का सूत अधिरथ के यहां पाळन-पोपण होना। ब्राह्मण के 
वेष से इन्द्र का कर्ण के पास जाना 

वैशम्पायन कहते d— इसी समय धृतराष्ट्र के सखा, अ्रधिरथ नाम के सूत ( जिनका बाँ 
राज्य था ) अपनी खरी राधा के साथ गङ्गा के किनारे पहुँचे। उनकी खी राधा प्रथ्वी प 
अद्वितीय रूपवती समझी जाती थी । उसके कोई वाल-बश्चा न था। वह पुत्र के लिए कु 
कुछ यन्न कर चुको थी, पर फल कुछ नहीं हुआ। राधाने गङ्गा-किनार जाकर देखा कि Y 
सन्दूकची आप से ही गङ्गा की लहरों में वह रही है; उसके ऊपर दूब-ग्रक्षत आदि ag 
पदार्थ रक्खे हैं और कुंकुम का थापा ( हाथ का चिह्न ) दिया हुआ है । वह सन्दूकचा e 
के सहारे किनारे पर ग्रा लगी । कौतूहल के मारे राधा ने सन्दुकुची पकड़ ली। fec को 
भ्रधिरथ के पास उसकी खबर भेजी । अधिरथ ने आकर वह सन्दूकृची जल से बाहर निकषा 
यन्त्र की सहायता से खोले जाने पर अधिरथ ने उसके भीतर एक दिव्य वालक देखा! 3 
बालक का तेज दे।पहर के सूर्य कं समान A चेहरा बहुत ही मनोहर था। वह सोने का T 
भर दिव्य उज्जल कुण्डल पहने था । आश्चर्य और प्रसन्नता d अधिरथ के मं ; 
उठे । वे उस बालक को गोद में लेकर अपनी खरी से कहने लगे--हे सुन्दरी, अपने = i 

त्यन्त अदुभु त EY X = 5.8 देवकुमार © 

यह एक अत्यन्त अद्भुत पदाथ मैंने देखा हे । मैं समभता हूँ कि यह काई UT E 
पास आया है । मेरे कोई पुत्र न था, इसी से कृपा करके देवताओं ने यह बालक सुम T 

महाराज, भ्रधिरथ ने वह बालक अपनी खरी राधा की गोद में दे 
कमल-कोमल, देवपुत्र, दिव्य रूपवाले बालक को गोद में लेकर बड़े यत्न से क १ : 


is 
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बह पराक्रमी बालक बढ़ने लगा | इसके वाद अधिरथ के कई पुत्र उत्पन्न हुए | 
ब्राह्मणों ने श्रधिरथ के पुत्र को सुवर्णमय कवच और कुण्डल पहने देखकर उसका नाम वसुषेण” 
दक्वा । महाबली कण इस प्रकार सूत-पुत्र कहलाये । उनका एक नाम वृष भी था। महा- 
राज, अधिरथ के बड़े पुत्र कण इस प्रकार अङ्ग-दंश में रहकर दिन-दिन बढ़ने लगे। गुप्तचर के 
बुँद से कुन्ती को कर्ण का सब हाल मालूम होता रहा | 
घिर्थ सूत ने कणे को सयाने देखकर हस्तिनापुर में भेज दिया। वहाँ बे द्रोणाचार्य 
के पास रहकर ग्रख-विद्या सीखने लगे । adi उनकी दुर्योधन से मित्रता हो गई। द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य शरोर परशुराम, से चारों प्रकार के अख्न पाकर कर्ण महारथी कहलाने लगे। वे दुर्यो- 
धन से मित्रता होने के कारण सदा पाण्डवों का विरोध Be अ्रप्रिय करने की धुन में लगे रहते 
प्रे। aga से उनकी लाग-डाँट थो और वे सदा अजुन से युद्ध करने की इच्छा किया करते थे। 
महाराज, कर्ण सूर्य के वीर्य और कुन्ती के गर्भ से पेद! होकर सूत क घर में पले थे । यही सूये 
का वह गुप्त विषय था, जिसका इशारा उन्होंने खप्न में कण को दिया था | युधिष्ठिर का 
कर्ण के उस कवच और कुण्डल से दी डर था। वे जानते थे कि दिव्य कवच आर 
कुण्डलों के प्रभाव से कणे मारे नहीं जा सकते | a 
राजन्‌ | कर्ण दोपहर के समय खान करके, जल से बाहर निकलकर, हाथ जाइ हुए 
aida की आराधना करते थे । उस समय ब्राह्मण लाग धन आदि के लिए उनके पास आते थे | 
उस समय ऐसी काई चोज्ञ न थी जिसे, मांगने पर, कण ब्राह्मणां का न दे सकते etl AT 
इस ब्रत को इन्द्र जानते थे। उन्होंने उसी समय, त्राह्मण क रूप सं, कण के पास आकर 


भिक्षा मॉगी। कण ने भी उनका स्वागत किया । 


तीन सो दस अध्याय 


कर्ण का इन्द्र को कवच-कुण्डळ देना 

वैशम्पायन कहते हैं कि करा ने ब्राह्मण के वेष में इन्द्र का आय देखकर पहले उनका स्वागत 
किया और फिर उनका अभिप्राय जानने के लिए पूछा--भगवन्‌, आप BHA क्या चाहते हे? 
जीने के गहने पहन रही सुन्दरी खो, गांव, गाय आदि जा | आप मांगें, में दू गा | 

ब्राह्मण ने कहा--मैं सुवर्ण के agai से लदी हुई सुन्दर या और कोई प्रीति बढ़ानेबाला 
पदाथ तुमसे नहीं मांगता । ये चीज़ें और किसी को देना । हे धर्मात्मा, तुम यदि अपने को सत्यत्रती 
मेते हो ता अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न ये कुण्डलं और कवच काटकर मुझे देदो। हे 
"à तुम्हारी दी हुई यही भिक्षा मैं लेना चाहता है | यहा मर लिए सबसे बढ़कर लाभ होगा | 
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कर्ण ने कहा- है विप्र! घर बनाने के लिए प्रथ्वी, खी, गायें, जीवन भर को जीविका à 
e E ~ XD A ० की की > MN EY 
लिए खेत आदि जो कुछ आप चाहें, मैं देने को तैयार हूँ; किन्तु कवच और कुण्डल मत nifi, 
^ ~ OES c की ^ ` 
वैशम्पायन कहते हे--इस तरह कर्ण ने बहुत प्राथना को किन्तु ब्राह्मण ने शर 
bt - ò EN A E AA ^ 
लेना स्वीकार नहीं किया। जब वे ब्राह्मण आर कुछ माँगने के लिए राज़ी नहीं हुए तव क 
WV EN ^ A ~ 
ने उनसे हसकर कहा--त्राह्मणदेव ! देखिए, यह कवच आर ये कुण्डल अमृतमय हैं श्र 
इन्हें पहने ही मैं पैदा हुआ हूँ। इनके प्रभाव से त्रिभुवन का कोई वीर मुझे मार नह 


A 
~ aN 


१० सकता । इसी कारण मैं इन दोनों चीज्ञों का नहीं देना चाहता । हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आफ्ने 
पृथ्वी भर का निष्कण्टक राज्य देता हूँ, उसे ले लीजिए। में यदि शरीर के साथ उस थे 
कुण्डल और कवच दे दूँगा ते शत्रु मुझे मार डालेंगे । 

वैशम्पायन कहते हैं कि जब किसी तरह भगवान्‌ इन्द्र और कुछ लेने को राज्ञी नहीं हुए 
तब कर्ण ने फिर हँसकर कहा--हे देवराज, Ha पहले ही आपको पहचान लिया था। d 
आपको आपकी माँगी हुई चीजे दूँगा, पर साथ ही आपसे भी कुछ लुँगा। आप देवत 
के राजा और अन्य सब प्राणियों के ईश्वर हैं; इसलिए आप भी मुझे कुछ दीजिए। जोग 
यों ही कुण्डल ओर कवच दे दूँगा ता मुझे शत्रु मार डालेंगे He इससे श्रापकी भी 
हँसी होगी। इसलिए बदले में कुछ देकर आप मेरे कुण्डल ओर कवच ले जाए। 
दूसरी तरह से मैं ये चीज़ें आप को न दूंगा | 

इन्द्र ने कहा--मेरे आने से पहले ही सूर्य मेरा इरादा जान गये थे । उन्हीं ने GU 
तुमसे सब हाल कह दिया MTI अच्छा, तुम जा कहते हा वह मुझे स्वीकार हैं | quam 
के सिवा और जा कुछ तुम चाहा वह माँग लो | 


~ CUM ts q 
वैशम्पायन कहते हैं कि तब कर्ण ने अपना मनोरथ पूरा होते देखकर, 94 
qm 


२० होकर, इन्द्र से वही अमोघ शक्ति मांगो। कर्ण ने कहा--हे इन्द्र, मेरे कुण्डलों me 
के बदले में आप अपनी वह शक्ति दीजिए जो सैकड़ों शत्रुओं का युद्ध मं qum 
सकती है और कभी निष्फल नहीं जाती | " 

राजन्‌, तब इन्द्र ने दम भर सोचकर कर्ण से कहा--हे कर्ण, तुम अपने gue a 
कवच देकर मुझसे शक्ति ले ला । वह शक्ति मैं एक शते पर दूंगा | वह EUM p^ 
हाथ से छूटकर सैकड़ों शत्रुओं को मारती है और फिर मेरे हाथ में आ जाती है, E « 
हाथ से छूटी हुई वह शक्ति तर्जन-गर्जन करके तुम्हें मारने के लिए आ रहे प्रतापी क 
को मारेगी और फिर मेरे पास चली आवेगी- तुम्हारे पास न रहेगी । _ अ qui 

कर्ण ने कहा--युद्ध में गरजकर मुझ पर इमला करनेवाले एक ही शत्रु १ 


e | 
> > ES n Sd लाउँ 
चाहता हूँ । जिससे मुझे अपने प्राणों का डर होगा उसी शत्रु पर मैं वह शक्ति 
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न्द्र ने कहा--तुम युद्ध में एक बली शत्रु को अवश्य मारोगे; किन्तु जिसे तुम 
मरता चाहते हो उसकी रक्षा स्तर्यं नारायण कृष्ण कर रहे हैं। वही नारायण, जिन्हें 
ज्ञ लोग अचिन्त्य, अपराजित, यज्ञवराह कहते dd 5 

कर्ण ने कहा--भगवान्‌ कृष्ण अजुन की रक्षा किया करें। आप मुझे एक वीर 

शत्र को मारने के लिए वह अमाघ शक्ति दीजिए | हे इन्द्र, में कवच और कुण्डल अपने 
शरीर से काटकर अभी आपको देता हू | किन्तु मुझे यह वर दीजिए कि शरीर से कवच 
dm कुण्डल काटने के कारण म कुरूप न हा जाऊ | 

इन्द्र ने कहा--तुम सत्य का पालन कर रहे हा उसी के प्रभाव से न तो तुम्हारा रूप 
भयानक होगा और न शरीर में घाव ही होगा । हे करण, तुम्हारे पिता सूर्य का जैसा रङ्ग 
और तेज है fat ही रङ्ग और तेज फिर तुम्हें प्राप्त हागा । एक बात आर कहे देता हूँ। 
यदि तुम और Wat के रहते, प्राण-सङ्कट उपस्थित हुए बिना, अ्सावधान होकर यह शक्ति 
mAN ते इससे तुम्हारी ही मत्यु हो जायगी । 


A 


कर्ण ने कहा-हे इन्द्र | मैं सच कहता हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार प्राण-संकट 


उपस्थित हाने पर ही में इस अमाघ शक्ति का प्रयाग करूँगा | 
वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, इसके बाद इन्द्र से वह अग्नि के समान प्रज्वलित 


वेद 


ग्रमोध शक्ति लेकर कशे पैनी तलवार से, अपने अङ्ग से, वह कवच काटकर अलग करने 
हगे। कर्ण को प्रसन्नता के साथ अपने अङ्ग से कवच काटते देखकर देवता, दानव आर 
मनुष्य आदि सब आनन्दसूचक सिंहनाद करने AT! तलवार से अपना सव ङ्ग काटने 
पर महावीर कर्ण के चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ा । यह देखकर देवता लोग AT में नगाड़े 
बाते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे | 

अब कर्ण ने अपने शरीर पर से वह दिव्य कवच और कुण्डल काटकर इन्द्र का दे दिये । 
रक्त से भीगा हुआ वह कवच ओर कुण्डल मिल जाने से इन्द्र का मनोरथ पूरा हा गया। इस 
प्रकार शरीर से काटकर कवच और कुण्डल देने के कारण ही उनका नाम कण! पड़ गया | a 
इन्द्र ने इस प्रकार कर्ण को छलकर और संसार म उनका यशा फैलाकर हँसते हुए मन में 
हा कि पाण्डवां का काम सिद्ध हो गया। अव वे अपने लोक का चलं TA | इसके बाद इन्द्र के 
बारा के के छले जाने का हाल सुनकर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र क um aga ही व्यथित और दर्पहीन 
ही गये । उधर कर्ण की इस दशा का वृत्तान्त सुनकर वनवासा पाण्डवों का अपार हषे हुआ | 
जनमेजय ने कहा--भगवन्‌, जिस समय यह घटना हुई उस समत महाबली Pra 
जगह पर थे ? यह प्रिय समाचार उन्हें किसने सुनाया ? बारह वष बीत जाने पर 

र उन्होंने क्या किया ? यह wa वृत्तान्त आप मुझसे कहिए | 
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वैशम्पायन ने कहा--राजन, पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव सिन्धुराज 


L ` 
चरित्र बिस्तार के साथ सुन चुके, तब बारह वप का वनवास पूरा हो चुकने पर वे रथ 


5 DER 
` `~ EN J m M 9 
४२ सारथी, आश्रित ब्राह्मण, रसोइये आदि का साथ लेकर काम्यक वन से फिर ठोत बन में i 


चले गये | 


आरणेयपर्व 


तीन सो ग्यारह अध्याय 
मृग का ब्राह्मण की 'ग्ररणी' लेकर भाग जाना 

जनमेजय ने पूळा-- द्रौपदी के हरण का क्लेश पाने के बाद उन्हें जयद्रथ के gua 

छुड़ा चुकने पर फिर पाण्डवो ने क्या किया ? वैशम्पायन कहते हैं-महाराज, हरी ग 
द्रौपदी को बड़े कष्ट से पाकर महाराज युधिष्ठिर ने काम्यक वन को छोड़ दिया; वे स्वादिष्ठ पह. 
gai से भरे-पुरे, विचित्र gat से मनोह 
द्वैत बन में जाकर रहने लगे। ui 
नियम-ब्रत-धारी होकर, नियमित eti 
केवल फल-सूल आदि खाकर, द्रौपदी १ 
ह) साथ रहने लगे । TRAD महार 
=| युधिष्ठिर, भीमसेन, अधु, नकुत गरी 
इदेव ने द्वैत वन में रहते समय श॑ 

| ब्राह्मण का काम करने में पराक्रम प्र 


M m d 


SS 


Sales X SS 
Se ee 
ty 


E | 
‘a ju | i) करके अत्यन्त कलेश उठाया था। झी 
n a परिणाम अच्छा हुआ था। "^ 
os adi वृत्तान्त कहता हँ, सुनो। , 
एक समय उस वन गें रर 
FE त मधन al 


एक ब्राह्मण की श्ररणी a um 
लकड़ी (अर्थात्‌ वे दोनों लकड़िया, 


Aen थी 
रगडकर आग पैदा की जाती 4 
ein o 


मृग के dint d फंस गई 
स तरह d p 
"A पढ़ने कै © 


मृग उस लकड़ी को लिये हुए बड़े वेग से भागा | व्राह्मण ने जब देखा कि इ 
अरणी Me मथानी को लिये भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्र में वि 
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अ | age होकर जल्दी से महाराज युधिष्ठिर के पास पहुँचा। महाराज, अजातशत्रु युधिष्ठिर 
चित्र | भाइयों के साथ वन में बेठ हुए श्रे । इसी समय शोक से व्याकुल उस ब्राह्मण ने उनके पास 
घर | gat कहा- दै धर्मराज, मेरी अरणी र मथानी वृक्ष में लटकी हुई थी । एक मृग आकर ११ 
ये। | इस पेड में सींग रगड़ने लगा । देवऱ्योग से अरणी और मथानी उसके सांगों में फॅस गई । 
| बह तेज भागनेवाला मग मेरे आश्रम से उछलता-कूदता, छलांगें मारता, बहुत दूर चला गया है | 
। द्राप लोग उस मृग के पैरों के चिह्न देखते हुए जाकर मेरी अरणी और मथानी ला दीजिए, जिसमें 
ग्रीन के प्रभाव के कारण मेरे अग्निहोत्र में विन्न न पड़े | 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर दुःखित हुए। उनको ब्राह्मण पर दया आ गई। तब 
उन्हाने धनुष उठाकर, भाइयों को साथ ले, उस मृग का पीछा किया । थोड़ी दूर पर वह मग 
शरसे | देख पड़ा। वे उसके ऊपर कर्णिक, नालीक और नाराच आदि अनेक बाण चलाने लगे; 
ग | किन्तु किसी तरह उस मृग को मार न सके मृग के शिकार के लिए पाण्डवों ने बहुत यत्न 
फ. | किया, पर वह बचकर निकल गया और धीरे-धीरे अशय हो गया। वीर पाण्डव लोग di 
र | धारे, उसका पीछा करते-करते थकन, भूख और प्यास से व्याकुल हो गये । तब बे डस घने 
हरे | जङ्गल के वीच ठण्ढी छाँहवाले एक बड़े भारी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गये | 
पे अब नकुल अत्यन्त दुःख के मारे, अपनी दुर्दशा को न सह सकने के कारण, ङुरुराज 
ह$ | युधिष्ठिर से कहने लगे--राजन्‌, हमारे कुल में कभी आलस्य के कारण धर्म SH AY का नाश 
राव | नहीं हुआ, [सदा धर्म के पालन और अर्थ की सिद्धि पर सबकी दृष्टि रही है। ] हमने कभी प्रार्थी 
बरी | को विमुख नहीं किया। फिर क्या कारण है कि हम लोग ऐसे प्राणनाशक क्लेश सह रहे हें! २१ 


i तीन सो बारह श्रध्याय | | 
3 पाण्डवों से यक्ष का संवाद | चारों भाइयों का सरोवर 
> ` के तट पर निर्जीव हो गिर पड़ना | 
, युधिष्ठिर ने कहा--भाई, आपत्तियों की न कोई सीमा है, न निमित्त-फल दै भर न 
कोई कारण है । केवल प्रारब्ध ही सुख और दु:ख देता है | 
भीमसेन ने कहा--जब प्रातिकामी [ या दुःशासन द्रौपदी को सभा में दासी को 
मिर | ऐरह ले आया था तब मैंने उसे मार नहीं डाला, इसी से मैं ऐसे कष्ट सह रहा हैँ | 
yg अर्जुन ने कहा-- सूतपुत्र कणे के कठोर मर्मभेदी वचन सुनकर भी में कुछ नहीं बोद्धा, 


) a ईसी से मुझे ऐसे कष्ट सहने पड़े | | | 
T सहदेव ने कहा --हे भरतश्रेष्ठ, जब दुष्ट शकुनि d कपट के जुए में आपको हराया था, 
॥ 


तेब S z 
रसे मार डालने का फल यह में भोग रहा हँ | 
१६६ 
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ल्त == S | 
अब राजा युधिष्ठिर ने कहा--हे नकुल, तुम्हार भाई बहुत थके shy ang $ 1 
९ 


इसलिए तुम इस पेड पर चढ़कर चारों ओर देखा, कहीं जल या जल के पास on प 
पड़ते दै या नहीं। महाबीर न 
बड़े भाई की आज्ञा से, पेड़ पर "m 
चारों ओर देखकर कहने Tay, 
राज, एक जगह पर पानी के पास रहने 
वाले हरे-भरे पेड़ मुझे देख पढ़ते हैं भ्र 
सारस पक्षी बाल रहे हें । इसहिए 
वहाँ पर अवश्य काई जलाशय है| क्र 
सत्यत्रत राजा. युधिष्ठिर ने कहा-तो 
फिर तुम्हीं जल्दी वहाँ पर जाकर झ 
तरकसों में पानी भर लाओ | 
बड़े भाई की आज्ञा पाकर नु 
जलाशय की तलाश में चले | जहां भ्रु 
मान किया था वहाँ जाने पर एक खन 
जलवाला सरोवर देख पड़ा। कुत 
सारस पक्षी वहाँ कलोलें कर रहे al 
नकुल ज्योंही जल पीने को सरोवर * 


उतरे त्योंही आकाश से यक्ष की यह वाणी उन्हें सुन पड़ी--भेया, तुम इस सरोवर 8 
पानी पीने का साहस न करना। मैं पहले d इस जल पर अपना अधिकार जमाये ४१ 
हुँ । इसलिए पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पीना और ले जाना | bu 

नकुल बहुत ही प्यासे थे। उसकी बात पर ध्यान न देकर ज्योंही T 
ठण्डा पानी पिया त्यांही वे निर्जीव होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े | 

इधर नकुल को गये बहुत देर हुई तव युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा--गैया, 
भाई ने बड़ी देर लगादो | तुम जाकर उन्हें टँ और जल ले TT । सहदेव भी 
प्राज्ञा से वहाँ पर पहुँचे । नकुल की दशा देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ d 
बहुत थे, चट पानी पीने के लिए सरोवर में उतर पड़े। इन्हें भी सुन पड़ी 
सरोवर का पानी पीने का साहस न करना । मैं पहलले से ही इस पर a 
पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो तब पानी पीना और ले जाना । gus से. 
उन बातों की परवा न करके ज्योंही पानी पिया त्याही वे मरकर गिर पड़े A 


तुम्हारे व्ह 
fafgc* 
ae 


ara d * 
सहदेव, ठु |) 
र किये ६९ * 
डत सहँदै 


| 
4 
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अब युधिष्ठिर ने aga से कहा-अजुन, तुम्हारे भाइयों को गये बहुत देर हई । तुम 
जाकर उनका पता लगाओ, और जल्दो जल लाश्रो। तुम्हारा भला हो । तुम सदा दुःख 
और सन्ताप के समय भाइयों की सहायता करते हो । बुद्धिमान्‌ Aga भी धनुप, बाण और 
धारदार तलवार बाँधे हुए उस सरोवर के किनारे गये agi जाकर देखा कि दोनों भाई, जो 
जतत लेने आये थे, वहां मरे पड़े हैं । उनकी वह दशा देखकर AJA को बड़ा दुःख हुआ | वे 
रुष पर बाण चढ़ाकर चारो ओर ताकने लगे; किन्तु उन्हें कोई प्राणी कहीं न देख पड़ा । तब 
के हुए अर्जुन ज्योंही पानी पीने को उस सरोवर में उतरे साही आकाश से फिर यक्ष की 
ag वाणी सुन पड़ी--हे aga, तुम क्यों पानी पीने जा रहे हा तुम seed पानी नहीं 
पी सकते । जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको ते पानी पियो ate ले जाओ | 

यों राके जाने पर अजुन ने कहा--तुम छिपकर मना कर रहे हा; यदि सामने आकर मना 


करते तो मैं अपने वाणों से तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालता | फिर तुम मुझे मना न कर सकते। - 


mp प्यासे ayaa कर्शिक, नालीक, नाराच आदि अनेक वाणों से शब्दवेध-विद्या का 
परिचय देते हुए दसों दिशाओं को भर दिया। यक्ष ने कहा--वृथा aua करने से कुछ 
फल न होगा | मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो । जो gaged पी लोगे ता मर जाओगे | 
अर्जुन ने यक्ष का कहा न मानकर ज्योंही पानी पिया त्यांही मरकर गिर पड़े | 
तब महाराज युधिष्टिर ने भीमसेन से कहा--भाई | नकुल, सहदेव S ग्रजुन पानी लेने 
गये थे सो अभी तक नहीं लोटे । जो जाता है, लाटकर नहीं आता | अब तुम जाकर भाइयों 
को खोज लाओ और जल भी लेते आओ्रे । आज्ञा मानकर भीमसेन चले शार जहाँ उनके 
भाई मरे पड़े थे वहाँ पहुँचे । भाइयों की दशा देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ | वे भी प्यास 
से व्याकुल हो रहे थे! उन्होंने सोचा, किसी यक्ष या राक्षस का यह काम है। उन्होंने 
ह भी समझ लिया कि आज युद्ध अवश्य करना होगा | इसलिए पानी पी लेना अच्छा समभ- 
कर बे ज्योंही पानी पीने चले सोही यक्ष ने कहा--हे भीमसेन, तुम जल पीने का साहस न 
करना | इस पर मेरा पहले से ही अधिकार है | पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। 
वैशम्पायन कहते हैं--पराक्रमी भीमसेन ने भी यक्ष की बात पर AN नही (टा । Sa 
प्रो का उत्तर दिये बिना पानी पीकर वे प्रथ्वी पर गिर पड़े cms चारी भाई जन ता EM 
षटि 8T बड़ी चिन्ता हुई । अब वे भी उस fasia, रुरु-मंग-वराह खर पत्तियों से सेवित, विचित्र 
षो से मनोहर, असरों के शब्द से रमणीय महावन में घुसे । वन के भीतर ERR pi PN 
'खा। उसके चारों ओर सिन्धुवार, वेतस, केतकी, कनैर, पीपल आदि y बड़े और पेड़ d 
| उन्हें जान पड़ा, मानों विश्वकर्मा ने उस सरोवर का दृश्य बनाया है | बहुत हुए n 
R ॥ युधिष्ठिर किनारे पर पहुँच गये परन्तु वहाँ भाइयों की दशा देखकर उनके देश SE गय | 
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तीन सो तेरह अध्याय 

धर्मराज युधिषिर से प्रश्न और उत्तर 
वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, धर्मराज युधिष्टिर ने सरोवर के किनारे ए 
कि उनके इन्द्रतुल्य भाई, प्रलयकाल में अपने लोकों से गिरे लोकपालो! की तर 
पड़े हैं। अजुन का धतुप और बाण सब इधर-उधर पड़े थे । भीमसेन, नकुल और स à 
भी वही दशा थी । वे धरती पर निर्जीव पड़े थे । यह देखकर युधिष्ठिर चिन्ता से 


है, पृथ्वी Wm 


गये। वे आँखो से आँसू बहाते श्रे 
लम्बी साँसें लेते हुए यों विलाप करे 
लगे--हे महावाहु भीमसेन, तुमने पुद 
में गंदा की चोट से दुयोधन की a 
तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी । कुरु 
की कीत्ति बढ़ानेवाले वीर Me महा 
तुम मरे पड़े हा । अब उस प्रति 
को कौन पूरा करेगा ? मनुष्यों ग 
बातें अक्सर झूठी हो जाती हैं पातु 
तुम लोगों की प्रतिज्ञाएँ कैसे झूठी है 
4| गई' ? हाय ! अजुन, तुम्हारा जव जम 
ET र हुआ था तब देवताओं ने माता से काँ 
cs था कि हे कुन्ती, तुम्हारा यह पुत्र 7 


ER 


z 
= 


Ma Um ५४ ORS र किसी न ^ H 
my र. Ai i (17 A | से किसी बात में कम न होगा भार 
D) r DOWN MEZA A 


129» a V 0 
eT SAN i) N तुम्हारे जन्म के समय उत्तर-पारियी 
र “पर्वत के निवासियों ने कहीं थी ' 


~ A ॥ Sq gels il जा 
यह बालक खोई हुई राजलक्ष्मी को अपने पराक्रम से प्राप्त करेगा | युद्ध म॑ काई GL 


aq d 


सकेगा; यह सबको जीत लेगा | हाय, आज वही महाबली अर्जुन कैसे मृत्यु के D 
ह्म 


गये ! ये ग्रजुन आज मेरी आशाओं को मिट्टी में मिलाकर yest पर पड़े हुए है 
भाइयों ने इन्हीं के भरोसे इतने दु:ख सहे हैं । जा महाबली वीर सदा शत्रुओं का न 2 
बे भीमसेन भार aga आज कैसे शत्रु के वश होकर मर गये ! इन्हें तो कोई भी अल A 

सकता था । दोनों भाइयों--नकुल श्रौर सहदेव--को इस तरह प्रथ्वी पर पड़े देखिका di 


ane 
अभागे का हृदय फट नहीं जाता, इससे जान पड़ता है कि वह पत्थर का बना SEV E E 
er ग्रा. 


तुम सब पुरुषश्रेष्ठ Trea, देश An काल की जानकारी रखनेवाले, तप 
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करनेवाले होकर भी कैसे अपने योग्य कर्म किये बिना ही इस तरह प्रथ्वी पर पड़े सो रहे हो | 
तुम्हारे शरीर में कोई घाव भी नहीं देख पड़ता, तुमने धनुष में हाथ भी नहीं लगाया, फिर तुम 
किसी से न हारनेवाले लोग प्रथ्वी पर इस तरह संज्ञाहीन होकर क्यों पड़े हो? 

Rent गिरे हुए पर्वतशिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नांद 
aa देखकर महाबुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर aga दुःखित और शोक से व्याकुल हुए। उनके शरीर से 
पसीना बह चला । अब धर्मराज मन में भाइयों की मृत्यु के कारण को सोचने लगे। पर वे 
देश-कालज्ञ होने पर भी कुछ कत्तव्य का निश्चय न कर सके | फिर अपने चित्त को कुछ शान्त 
रौर स्थिर करके धर्मात्मा युविष्टिर सोचने लगे कि इन वीरो को किसने मारा । इनके शरीर 
पर न ते कोई शस्त्र के प्रहार का चिह्न है An a यहाँ पर किसी के पैरों का कोई चिद्व ही देख 
पड़ता है। जान पड़ता है, किसी अल्लाकिक महाप्राणी ने इनका वध किया है। एकाम्र होकर 
मुझे इस पर विचार करना चाहिए । अथवा इस जल में ही ऐसी कोई बात हा, इसलिए मैं 
भी जल पियू ता सब हाल मालूम हो जाय। जान पड़ता है, दुष्टवुद्धि दुर्योधन ने गान्धारराज 
कपटी शकुनि की सहायता से मारण-विधि के द्वारा यह सरोवर बनवाया है। वह दुष्कर्मा कार्य 
या भ्रकार्यै का कुछ विचार नहीँ रखता । ऐसा कोई कुकर्म नहीं दै, जिसे वह न कर सकता 
हो। उस पर कौन विश्वास करेगा ? अथवा उसने अपने fad हुए आदमियों के द्वारा इस 
सरोबर के जल में विष मिलवा दिया होगा । परन्तु इस जल में यदि विष मिला होता और 
उससे इनकी मृत्यु हई हाती ता इनके शारीर में कुछ विकार अवश्य देख पड़ता | मरने पर 
भी इनके चेहरे वैसे ही प्रसन्न देख पड़ते हैं। विष से मत्यु होती ते स्याही दाड़ जाती | 
इससे जान पड़ता है कि यम के सिवा श्रौर किसी का यह काम नहीं है। इन महाबली 
Wet से और कोई युद्ध नहीं कर सकता | 

इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर भी उस सरोवर में उतरे । जैसे ही उन्होंने पानी पीना 
बाहा वैसे ही आकाश से यक्ष के ये वचन सुन पड़े--हे राजपुत्र, मैं सेवार श्रौर मछली खानेवाला 
ma हुँ। मैंने ही तुम्हारे भाइयों की जान ली है । यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिये बिना जल पियोगे 
पा इन चारों की तरह पांचवें तुम भी मर जाग्रोगे। इसलिए हे कुन्तीपुत्र, साहस न र । 
मं पहले ही इस जल पर अधिकार कर चुका हूँ । मेरे प्रश्नों का उत्तर दे ला, फिर पाती पियो i 

युधिष्ठिर ने कह्द--यह काम पक्षी कभी नहीं कर सकता । सच वता, GA रुद्र, 
Ferm आदि देवताओं में से कौन प्रधान देवता हो ! क पारियात्र, विन्ध्याचल 
आर मलयाचल के समान इन पराक्रमी और तेजस्वी - पुरुषों को किसने गिरा दिया है? जो 
हारी यह लीला है तो तुमने बड़ा दुष्कर काम किया और तुम सब बली राधि से बढ़कर 
sl ह. देवता, गन्धर्च, असुर, राक्षस आदि कोई भी युद्ध में जिनका सामना नहा कर सके उन्हें 
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at गिराकर तुमने वड़ा अद्भुत काम किया । सुभे नहीं मालूम कि तुम क्या करना 
और तुम्हारा अभिप्राय क्या है। उसे जानने के लिए मुझे बड़ा कोतूहल हो रहा है। 
की मृत्यु से मैं डरा और घवराया हुआ हूँ । मेरे सिर में दद हो गया है। भगवन, 
पूछता हूँ, बताओ, तुम कान यहाँ पर रहते हो ? 


सना करने पर नहीं माने तब पने है 
तुम्हारे इन भाइयों की जान ले लो है। 
वैशम्पायन कहते हरा, 
यक्ष के अशुभ कठोर वचन सुनकर यु 
फिर तनिक भी नही डरे | इसी बीच 
उन्हें वह पर्वताकार, ताइ के पेड़ वर 
ऊँचा, विरूप नेत्रो से भयङ्कर, सूरय ग्रे 
अञ्चि के समान तेजस्वी, gat यत् 
gu के ऊपर देख पड़ा | वह यतमे 
के समान गरजकर गम्भीर खर में कह 
लगा--राजन, मेरे बार-बार मता ब 
4 1 EI EE =| पर भी तुम्हारे भाइयों ने लू प 
ee लेना पादा या, इलो से ने हग 
ue दशा कर दी । यदि तुम जीतै » 
चाहते हो ते जल पीने का साहस न करना | क्योंकि, मैं इस जल पर पहले से हाँ 
जमा चुका El हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तो उत्तर देने के बाद जल नि e 
युधिष्ठिर ने कहा--यक्ष, तुम्हारा जिस पर pss हा जुका E se aq tf 
करने की इच्छा मुझे नहीं है । सज्जन लोग अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते | 
प्रश्न करा, में अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर दूंगा | B - 
यक्ष ने पूछा--सूय# को कौन ऊपर उठाता है ? सूर्य के चारी ओर श्रमण 
कौन हैं ? कौन सूर्य का अस्त करता है और किसमें वह स्थित है ? 
- _ युधिष्ठिर ने कहा-ज्रह्म सूयै को ऊपर उठाते हैं। देवता| उनके चारै 
करते हैं। धर्म से वे ग्रस्तगत होते हैं और सत्य में स्थित हैं । 


भम 
pac धर 


# सूयं = जीवात्मा । | देवता = शम, दम आदि । 
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: यक्ष ने कहा--तुम्हारा भहा हे। ` 
मैं यक्ष हुँ; जलचर पत्ती बगला नहीं । 


pur 


cli» 


set 


or 


र 
y 


यक्ष ने पूछा--मबुध्य किससे श्रोत्रिय हाता हे? काहे से महत्‌ पदार्थ पाता है) किस- 


३ सहायकयुक्त और वुद्धिमान्‌ होता हे ? , ६. 

युधिष्ठिर ने कहा--आचार्य के मुँह से वेदाथ-निश्चय करने से श्रोत्रिय हाता है तप (ज्ञान) 
से महत पदार्थ को पाता है । 34 से सहायकयुक्त और gat की सेवा से बुद्धिमान्‌ होता है । 

यक्ष ने पूछा--त्राह्मणों का देवभाव क्या है ? उनकी कौन बात सजनों की सी है? 
उनका मलुष्यभाव क्या है ? उनकी कौन बात असाधुओं की सी है? 

युधिष्ठिर ने कहा--स्वाध्याय ब्राह्मणों का देवभाव है । तप उनकी सञ्जनों की सी बात 
है। मरण उनका मनुष्यभाव है । निन्दा उनकी असाघुओं की सी बात है | 

यक्ष ने पूछा--क्षत्रियों का देवभाव, मलुष्यभाव, साधुभाव और श्रसाधुभाव क्या है ? 

युधिष्ठिर ने कहा--चत्रियां का देवभाव ग्रद्-शाख्ों का व्यवहार है। डरना मनुष्य- 
भाव है। यज्ञ करना साधुभाव है और दुखियां की रक्षा से विमुख हाना अ्साधुभाव है | 

यक्ष ने पूछा--यज्ञ का साम क्या है ? यज्ञ का यजुः क्या है ? यज्ञ का वरण करने- 
वाला क्या है ?. यज्ञ किसका अतिक्रमण नहीं करता ? 

युधिष्ठिर ने कहा--प्राण यज्ञ का साम है । मन यज्ञ का यजः है। ऋक्‌ यज्ञ का 
वरण करती है और यज्ञ उसका अतिक्रमण नहीं करता | 

यक्ष ने पूछा--वोनेवालें के लिए क्या श्रेष्ठ है ? काटनेवालों के लिए क्या श्रेष्ठ है ! 
एक स्थान पर रहनेवालें के लिए क्या श्रेष्ठ है ? उत्पन्न करनेवालों के लिए क्या श्रेष्ठ है ! 

युधिष्ठिर ने कहा--बोनेवालें के लिए वर्षा श्रेष्ठ है। काटनेवालों के लिए बीज श्रेष्ठ 
है। एक स्थान पर रहनेवालें के लिए गाय श्रेष्ठ है और उत्पन्न करनेवालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। 

- uid पूछा--कौन मनुष्य इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करने में समर्थ, बुद्धिमान, 

तोकपूजित और सब प्राणियों का सम्मत होकर श्वास लेने पर भी eR बराबर à! 

युधिष्ठिर ने कहा--जो पुरुष इन सब बातों के हाने पर भी देवता, अतिथि, शर्य, 
पितर रौर आत्मा, इन पाँच की पूजा नहीं करता-इन्हें अन्न नहीं देता--वह जीवित भी 
गुर के बराबर है | 
, _ यच्च ने पूळा--प्रथ्वी से भी अधिक किसका गौरव दै! आकाश से भी stum ES 
js वायु से भी अधिक शीघ्रगामी कौन है ! oe से भी भ्रधिक असंख्य कान है ? 
, युधिष्ठिर ने कहा--माता का गौरव प्रथ्वी से भी अधिक है । पिता आकाश IMAT 
U मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है। चिन्ता तिनको से भी अधिक असंख्य थर अनन्त है। 

यक्ष ने पूछा--सेने पर भी आँखें कान नहों मूँदता ? उत्पन्न हाकर भी दोन ast 
ता नही | किसके हृदय नहीं है? कौन वेग से बढ़ता है ? 
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युधिष्ठिर ने कहा--मछली सोने पर भी आँखें नहीं मदती । अण्डा उस्पन्न 


हिलता-डुलता नहीं है । पत्थर के हृदय नहीं है। नदी वेग से बढ़ती है। होकर 
यक्ष ने पूछा- प्रवासी का मित्र कान है ? गृहवासी का मित्र कान है? वीमार E i 
कैन मित्र है? मर रहे आदमी का मित्र कान है? हे राजेन्द्र, सब प्राणियों का ate | 4 
Sado सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? यह सब जगत्‌ क्या है | न 
युधिष्ठिर ने कहा--प्रवासी का मित्र साथी हे । गृहवासी का मित्र भार्या है। ám || 
का मित्र वैद्य है। मर रहे आदमी का मित्र दान है। अग्नि सब प्राणियों के अतिथि हैं 
ज्ञानयाग सनातन धर्म है। गाय का दूध अमृत है । वायु यह सब जगत्‌ है। | 
यक्ष ने पूछा--कौन अकेले विचरता हे ? कौन बारम्बार जन्म लेता है? हिम 
दवा क्या है? बोने की प्रधान जगह क्या है ? | 


युधिष्ठिर ने कहा--सूर्य अकेले विचरते हे । चन्द्रमा बारम्बार जन्म लेते हैं। ग्री 
हिम की दवा है । बोने की प्रधान जगह प्रथ्वी है | 

यक्ष ने पूछा- धर्म का अन्तिम स्थान क्या है? यश की चरम सीमा क्या है! ता 
SI सुख का एकमात्र आश्रय क्या है ? ठं र्‌ 

युधिष्ठिर ने कहा--सवके अनुकूल रहना, किसी की बुराई न करना, qd का 
अन्तिम स्थान है। दान यश की चरम सीमा है । सत्य स्वर्ग का और स्वभाव या afta 
सुख का एक मात्र आश्रय दै | ; 

यक्ष ने पूळा--मचुष्य का आत्मा क्या है ? देव-विहित सखा कौन है! उपजीक 
Si प्रधान आश्रय क्या है ? . 

युधिष्ठिर ने कहा- पुत्र मनुष्य का आत्मा है । खरी दैव-विहित सखा हो ses 
जीविका है और दान प्रधान आश्रय है | 

यक्ष ने पूछा--जितनी anb धन्य समभी जाती हैं उनमें उत्तम क्या 
क्या है ? उत्तम लाभ क्या दै ? उत्तम सुख क्या है? 2 sat 

युधिष्ठिर ने कहा--सवके अनुकूल रहना ही धन्य बातों में उत्तम d! शाश 
उत्तम धन है । आरोग्य उत्तम लाभ है | सन्तोष उत्तम सुख है। रि 

यच ने पूछा--प्रधान धर्म क्या है ? कोन धर्म सदा फलदायक होता दै ! “4 
संयम करने से शोक नहीं रहता ? किसके साथ मेल करने से फिर विगाड़ नहीं द TIE 

युधिष्ठिर ने कहा--य्रानृशंस्य ( qur) प्रधान धर्म है। वैदिक धर्म (SE ai 
फलदायक हता है । मन का संयम करने से शाक नहीं करना पड़ता । साई ae E 
करने पर फिर बिगाड़ नहीं हाता | 


eg 


E 


à) उत्तम 
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यक्ष ने पूछा--क्या छोड़ देने से मनुष्य सबको प्रिय हाता है ? क्या छोड देने से शोक 
दुर हो जाता है ? क्या छोड़ देने से मनुष्य सम्पन्न और सुखी होता है ? í 
युधिष्ठिर नै कहा--अभिमान छोड़ देने से मनुष्य सबको प्यारा होता दै । क्रोध 
क्षायाग करने से शोक दूर हो जाता है। कामना का त्याग करने से सम्पन्न और लोभ 
हाड देने से मनुष्य सुखी होता है । 
m | यक्ष ने पूछा--त्राह्मण, नट, नचैये, सेवक और राजा को धन देने की क्या आवश्यकता है ? 
युधिष्ठिर ने कहा--धर्म के लिए ब्राह्मणों को, यश के लिए नटों और नचैयों को, भरण- 
पोषण के लिए सेवकों को श्रौर डर के लिए राजा को धन दिया जाता है। 
यक्ष ने पूछा--सब लोग काहे से आवृत ( ढके हुए ) Be अप्रकाशित रहते हैं ? लोग 
किसलिए मित्रों को छोड़ देते हैं? ओर, किस बात से स्वर्ग को नहीं जाते 0 
युधिष्ठिर ने कदा -सब लोग अज्ञान से आवृत और तमोशुण से अप्रकाशित रहते हैं । 
लोग लोभ के कारण मित्रों को छोड़ देते हैं और सङ्ग में फंस जाने से स्वर्ग को नहीं जाते । 
यक्ष ने पूछा--झत पुरुष कान है ? मत राष्ट्र कौन हे ? मृत श्राद्ध कौन है ? और, 
मृत यज्ञ कौन है ? 
युधिष्ठिर ने कहा- दरिद्र पुरुष मृत दै। बिना राजा का राष्ट्र मृत है। श्रोत्रिय से 
हन श्राद्ध मत है । दक्षिणा से हीन यज्ञ मृत है | 
यक्ष ने पूछा-_दिशा क्या हैं? जल क्या है? अन्न क्‍या है? विष क्या हे! 
श्राद्ध का समय क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो ग्रौर ले जाओ | 
युधिष्ठिर ने कहा--साधु लोग दिशाएं हें । आकाश ही जल है। dg ही अन्न है। प्राथना 
अर्थात्‌ किसी से कुछ माँगना ही विष है । सप्पात्र ब्राह्मण का मिल जाना ही श्राद्ध का समय है। 
यक्ष ने पूछा--तप, दम, क्षमा और लज्ञा का लक्षण क्या है ? 
à युधिष्ठिर ने कहा--अपने ad का पालन करते रहना ही तप है। मन 3 द्मन ही 
द्म ह | जाड़ा-गर्मी आदि ggi को सहना at क्षमा 2 खर कुकर्म से बचे रहना हो लज्जा है | 
EU "ud पूछा-ज्ञान, शम, दया शर आर्जव के लक्षण क्या हैं ? 
_ युधिष्ठिर ने कहा--तच्वार्थ का बोध ही ज्ञान है। मम का शान्त रहना ही शम है | 
सिर | के सुखी रहने की इच्छा दया दै । समचित्त होना ही आजेव दै | 
| ५ येक्ष ने पूछा--मनुष्य का दुर्जय शत्र कौन है ? अनन्त व्याधि क्या है! साधु कान 
a? असाधु कान है ? P 
युधिष्ठिर ने कहा--क्रोध दुर्जय शत्रु दै । लोभ अनन्त व्याधि है । 
E साधु है | दयाहीन पुरुष असाधु है | 


१७० 
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यक्ष ने पूछा--राजन्‌ ! मोह, मान, आलस्य ओर शाक क्या है 0 

युधिष्ठिर ने कहा--धर्ममूढ़ता ( धर्मे के विषय में अनभिज्ञता ) ही माह है। 
fama ही मान है । धर्माचरण न करना ही आलस्य है । अज्ञान ही शोक ३ | 

यक्ष ने पूछा- ऋषियों ने स्थिरता, 85, रान और दान किसे कहा है | 

युधिष्ठिर ने कहा--अपने धर्म में दृढ़ता ही स्थिरता हे , इन्द्रियनिग्रह ही परय है। म | । 
के मैल का मिटाना ही स्नान है । प्राणियों की रक्षा ही दान है। 

यक्ष ने पूछा--पण्डित कन है ? नास्तिक कौन है ? मूर्ख कौन है! कामकला] | 
है? मत्सर कया है ९ । 

युधिष्ठिर ने कहा--धार्मिक पुरुष पण्डित है। मूर्खं ही नास्तिक है। संसार (जन. 
मरण ) का कारण ही काम है ओर मन में कुढ़ना ही मत्सर है | 

यक्ष ने पूछा--भ्रहङ्कार क्या है ? दम्भ क्‍या है ? देव क्‍या दै? पिशुनता क्या है! | | 

युधिष्ठिर ने कहा--महा अज्ञान ही अहङ्कार है । दिखावे के लिए धर्म का ढोंग रा 
दम्भ है। दान का फल दैव है । दूसरे! को दोष लगाना पिशुनता है | 

यक्ष ने पूछा--धर्म, अथ और काम परस्पर-विरोधी हैं । इन तीनों परस्पर-विरेगिं 
का एकत्र समावेश केसे होता है ? ; 

युधिष्ठिर ने कहा--जब धर्म और भार्या, दोनों परस्पर वशवर्त्ती और सहायक qu 
तभी इन didi परस्पर-विरुद्ध बातों का एकत्र समावेश होता है | 

यक्ष ने पूछा--राजन्‌, कौन सा काम करने से मनुष्य. को अनन्त नरक में रहन 
है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दा । 

युधिष्ठिर ने राज्यच वाख दरिद्र ब्राह्मण ळा बुलाकर पीछे से E. 
जा विमुख कर देता है उसे अनन्त नरक में रहना पड़ता है । जो पुरुष वेद, शास्त्र, a 
देवता और बाप-दादे के धर्म को झूठा सिद्ध करता है वह अजय नरक को जाता El ee 
के रहने पर भी लोभ के वश होकर न तो दान करता है और न AUT भाग करता ६, 
देने का वादा करके पीछे नाहीं कर जाता है वह अक्षय नरक को जाता दै | 

यक्ष ने पूळा-कुल, चरित्र, खाध्याय और श्रुत आदि में कौनसी बात- ds 
कारण है? : pu M 

_ युधिष्ठिर ने कहा--कुल, स्वाध्याय या श्रुत के ऊपर त्राह्मणत्व नहीं free afit 

हो ब्राह्मणत्व का कारण है। इसलिए ब्राह्मण को विशेष रूप d चरित्र की ही रक्षा E- qai 
चरित्र जब तक नष्ट नहीं होता तब तक कुछ भी न हो तो भी summ का ब्राह्मणत्व E i 
किन्तु चरित्र में बट्टा लगते ही जाद्वाणत्व नष्ट हो जाता दै । जो ब्राह्मण $47 qui 
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था केवल शाखों को देखा करते हे वे सब मूर्ख हैं, उनका वैसा करना केवल एक व्यसन है | 
के ब्राहमण क्रियावान्‌ है वही पण्डित है। दुराचारी त्राह्मण चारों वेद पढ़े हो ते भी वह शूद्र 
ते भी गया-वीता है । जो मन को मारकर अभ्निहोत्र आदि अपने कर्म करता है वही ब्राहमण है । 

यक्ष ने पूछा--प्रिय वचन बालनेवाला क्या पाता है ? विचारकर काम करनेवाला क्या 


पाता है ? बहुत मित्रोंवाले को क्या मिलता है? धर्मात्मा पुरुष क्या पाता है? 


युधिष्ठिर ने कहा--प्रियवादी पुरुष सबका प्रेम पाता है । विचारकर काम करनेवाला 
दिन-दिन अभ्युदय और विजय पाता है । बहुत मित्रोंवाला व्यक्ति सुख से रहता है । 
धर्मात्मा पुरुष को सद्वति प्राप्त होती है | 

यक्ष ने पूछा--कौन सदा आनन्द पाता है? आश्चय क्या है? मार्ग क्या है! 
बार्ता ( जानने योग्य समाचार ) क्या है? मेरे इन चारे प्रों का ठीक उत्तर दो तो 
तुम्हारे मरे हुए चारों भाई जी उठे | 

युधिष्ठिर ने कहा--जो पुरुष न ता ऋणी है रोर न परदेश में पड़ा है, वह चाहे अपने 
घर में पाँचवें या छठे दिन साग-पात भी पकाकर खाता हो, तो भी वही सदा आनन्द का Ag- 
भव करता है। प्राणी नित्य मरते हैं, जो बचे हुए हैं वे यह देखकर भी सदा जीते रहने को 
इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या होगा ? हे यक्ष, तर्क की कोई स्थिरता नहीं है 
(हर एक तर्क प्रबल तर्क से काटा जा सकता है), श्रुतियां भी जुदी-जुदी हैं, मुनि भी एक नहीं 
हैं जिनके वचन का प्रमाण माना जाय । धर्म का तत्त्व गुफा में निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ़ 
है। इसलिए राह वही है जिससे बड़े लोग और महापुरुष चले हैं। काल कायद j 
आकाश का ढकना वन्द करके, रात-दिन के इंधन में सूये की आग जलाकर, मास-ऋतु-रूपी डाइ 
चलाकर सब प्राणियों को पकाता है, अर्थात्‌ जीणे करता है, यही जानने योग्य वार्ता 1 

यक्ष ने कहा--हे Nuus, तुमने मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया । अब यह बताओ 
कि पुरुष कौन है ? और, सबसे बढ़कर धनी केन है ? aec " 

युधिष्ठिर ने कहा--पुण्य-कर्मे करने से मनुष्य की कीर्ति स्वर्ग तक पहुँचती है HIT 
wat पर व्याप्त होती है। वह कीर्ति जब तक बनी रहती है तब तक त द पुरुष 
कहलाता है । हे यक्ष, जा पुरुष भूत श्रौर भविष्य को, सुख शर दुःख — प्रिय और अप्रिय 
को समान समझता है, वही सबसे बढ़कर धनी है | = 
_ यक्ष ने कहा--राजन, तुमने पुरुष और धनी के लक्षण बता दिय, इसलिए तुम 
में से जिस एक को चाहे वह जी सकता है । 

युधिष्ठिर ने कद्दा-हे यक्ष! ये सावले, अरुण 
॥ जीकर maga की तरह उठ खड़े हैं। । 


इन भाइयों 


नेत्रों और चौड़ी छातीवाले, महाबाहु 
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यक्ष ने पूछा--राजन, तुम दस हज़ार हाथियों के बलवाले, बहुत झी प्यारे 
भीमसेन या सब पाण्डवों में श्रेष्ठ आर सबके आश्रयदाता अजुन को छोड़कर ae 
y E 


जिलाने के लिए क्यों इतने व्यग्र देख पड़ते हा ? 
युधिष्ठिर ने कहा--धर्म का नाश होने से वह नाश करनेवालों को भी नष्ट कर zea? 
ऐसे ही धर्म की रक्षा करने से वह भी रक्षा करनेवाले की रचा करता है। इसलिए dal झो 
कभी न छो ड्ूँगा । धर्म का त्याग में इसलिए नहीं करता, जिसमें वह हम लोगों को नष्ट न 3 
2) हे यक्ष, ओछेपन का छोड़ देना ही परम धर्म और परमार्थ है । मैं यही समभता E 
उदार भाव धारण करता हूँ । इसलिए नकुल जी उठे | सब मनुष्य मुझे धमात्मा जानते हैं | ] 
३० अपने धर्म से नहीं डिगुंगा । नकुल जी उठें । कुन्ती और माद्रो दोनों मेरी माता हैं। मै चाहत 
हूँ कि दोनों के पुत्र बने रहें । इसलिए आप नकुल का जिलाकर दोनों को पुत्रवतो qu 
यक्ष ने कहा--तुम अर्थ और काम के विषयों में उदार हा; इसलिए हे भरसश्रेष्ठ Hi 
१३३ चारों भाई अभी जी उठ | Fe 
तीन सो चोदह wen 

र : यक्ष के अनुग्रह से चारों पाण्डवों का जी उठना m 
वेशम्पायन कहते हे--तव यक्ष के यां कहते ही युधिष्ठिर के चारों भाई जीकर उठ सै 
हुए। उनको भूख ओर प्यास भी दूर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपराजित यक्ष को सरागे 
में एक पग से खड़े देखकर कहा--भगवन्‌ः आप कान हैं ? आप तो सुभे यक्ष नहीं जान पडत! 
इसमें सन्देह नहीं कि आप वसु, रुद्र और मरुद्वण में प्रधान अथवा देवराज इन्द्र हौंगे। तर 
ते आपके द्वारा ऐसी अद्भुत घटना का होना सम्भव न था । इस पृथ्वी पर ऐसा योद्धा ती" 
है SIT इन सैकडाँ-हज्ञारो योद्धाओं से छड़नेवाले मेरे: भाइयों को मारकर गिरा सके ! 8 
सुख से सोये हुए पुरुष की तरह जाग उठे हैं, इनकी इन्द्रियाँ में किसी तरह की fat 

देख पड़ता । इससे जान पड़ता है, आप हमारे कोई शुभचिन्तक या पिता हौँगे । 
यक्ष ने कहा--तात. में तुम्हारा पिता धम = | तुम्हें देखने क लिए यहाँ आ 


रप 


या थ | 


यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, Armas, ÅA, दान, तप और ब्रह्मचर्य मेरा TALS 7 
समता, शान्ति, तप, शोच और seat का न होना मेरी इन्द्रियाँ हैं। € युधिष्टि उ 
भर DR बहुत प्यारे हा । बड़ी खुशी की बात है कि तुम शम, दम, तितिक्षा एक. sd 
उपरति, इन पाँच आत्मज्ञान के साधनों में अनुरक्त हा । तुमने भूख, प्यास, शा 


म्हारे 
आर मृत्यु का जीत लिया है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था । इस समय g 
Tat । = 


१० धर्म का देखकर मैं बहुत प्रसन्न FAT! तुम्हारा भला T, तुम Bra वरदान म 
मेरा भक्त और भ्रनुगत है, उसे कभी दुर्गति नहीं भागनी पड़ती | 
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युधिष्ठिर ने कहा--त्राह्मण को अरणी और मथानी लेकर मृग भाग गया था । उस 
ब्राह्मण के ARRIA की आग न बुझे, यही मैं पहला बर माँगता हूँ | 

धर्म ने कहा--हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मृग का रूप रखकर ब्राह्मण 
की eat और मथानी ले गया था। वह अरणी और मथानी मैं तुमको देता हूँ । अब हे 
देवतुल्य, तुम और वर मुझसे माँगा | 

युधिष्ठिर ने कहा--मैं बारह वर्ष वन में बिता चुका, अरब तेरहवाँ अज्ञातवास का वर्ष 
ग्रा पहुँचा है । में दुसरा वर यह माँगता हूँ कि इस वर्ष में कोई मनुष्य न तो हमें पहचान सके 
ae न किसी तरह हम लोगों का पता लगा सके | 

भगवान्‌ धर्मे ने यह वर भी दिया? कहने के उपरान्त युधिष्ठिर को आश्वास देते हुए 
कहा--पुत्र, तुम लाग SAAT न रखकर भी चाहे सारी पृथ्वी पर घूमते रहो, किन्तु तीनों लोकों 
में कोई तुमको पहचान नहीं सकेगा | हे पाण्डवो, मेरी कृपा से तुम लोग विराट राजा की नगरी 
में रज्ञात-वास करते हुए सुख से रहोगे | Tad से जो जिस वेष को रखना चाहेगा ag सहज 
ही उस वेष को रख सकेगा | यह अरणी 
ग्रौर मथानी उस ब्राह्मण को दे दो। d im 
तुम्हारी परीक्षा के लिए मृग का रूप रखकर दाय / 
इस हरले गया था | हे प्रियदर्शन युधिष्ठिर, 
तुम मेरे पुत्र हो, और विदुर मेरे अंश से 
असन्न हुए हैं । तुमका वर देकर मेरा जी 
हीं भरता, इसलिए और वर मांगो | 

युधिष्ठिर ने कहा--हे देवदेव, आप | 

maq सनातन देव और मेरे पिता हैं । | 
आपके दर्शन मुभे मिल गये; इसी से d 4) 
तार्थ हो गया । अब आप प्रसन्न होकर | i) 
गो वर मुझको देंगे, उसे मैं ले लूँगा । | 
१ आपसे फिर यही माँगता हूँ कि लोभ, | 


a È 
à TUR मोह मुझे अपने वश में न कर 
के | 


M ० 
144. : ; S | E 


z 


तप, दम, दान A सत्य पर Na Wet ANS \ aa e 
SUR प्रेम बढ़ता ही रहे | i 
धम ने कृहा- युधिष्ठिर, तुममें खभाव से 
केल श्च्छा के अनुसार में तुमका वर दता कि तुम विशेष रूप a इन गुणा से भूषित रहोगे । 


DAN 


ही ये सब सदगुण विद्यमान di फिर भी 
पुम्हारी 
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वैशम्पायन कहते हैं-लोकरक्षक भगवान्‌ धर्म इतना कहकर ब अन्न हो गे | 
से सोये हुए पुरुष की तरह पाण्डव भी युधिष्ठिर के साथ अपने आश्रम में पहुँचे । È 
इन्होंने ब्राह्मण को उसकी श्ररणी और मथानी दे दी | 

जा पुरुष पाण्डवों के मरकर जीने की कथा और धर्म के साथ धर्मपुत्र का कौ | 


an ^ ER ES 
बढ़ानेवाला संवाद पढ़ता है वह जितेन्द्रिय होकर सा वर्ष तक जीता है और qnd A 


सुखी होता दै । इस उपाख्यान को जाननेवाले पुरुषों का मन अधर्म में, मित्रों को deg 
छ ५ 


२८ पराया धन और पराई स्त्री लेने में या और नीच कार्या में कभी नहीं लगता | 


तीन सो पन्द्रह अध्याय 


पाण्डवो का amaaa के लिए उद्योग 


^ ` © on 
वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, अव सत्यपराक्रमी पाण्डव लोग धम की आज्ञा GE 


तेरहवें वष में अज्ञातवास करने का विचार करने लगे | 


Rave 
FG Cha» 
22202 


h SONY VA ८०४८. »” 
NELU a 


o 


UE m प्र DAR 3 
mAd 


वनवास में अपने साथ रहनेवाले म: 
स्वियों पास बैठकर, उनसे ग्राहकही 
की इच्छा से, हाथ जोड़कर Ue 
श्रेष्ठ युधिष्ठिर कहने लगे- है Mi 
धृतराष्ट्र के gat ने जिस तरह a 
करके हमारा राज्य हर लिया द it 


हमारे साथ जैसा बुरा व्यवहार fia 


है सा सब आप लोगो को अच्छी 


ra ai 


भोगने पढ़े i | २ 
qq ग्रा गया। ई : 
के अनुसार, अज्ञातवास करता A 
इसलिए आप लोग ga e. be 
दुरात्मा gata, शकुनि eae 
हमारा पता पा जायेगे ता 4 * 


vi उनका 
जायगा । हमारे SUD à ge 


- सिये ५ Ae 19 * quit | 
हो गया है । नगरवासियों और हमारे आत्मीयों ने भी उन्हीं का पक्ष ले “a 


इम क्या फिर अपने राज्य को पाकर आप लागों के साथ एक जगह 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


रह सकेंगे ! 


वहाँ जाक | 
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at कहते-कहते धर्मराज युधिष्ठिर शाक से विहल आर मूच्छित d होकर प्रश्वी पर गिर 
पडे | उनकी आँखो में aig भर आये । तब उनके भाइयों ने उनका उठाया और ब्राह्मण 
हग उन्हें दिलासा देने लगे । 
पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर से इस प्रकार अर्थपूर्ण और युक्तिसङ्गत वचन कहे--राजन | 
श्राप विद्वान, जितेन्द्रिय, धीर और सत्यवादी हैं । आपके समान गुणी पुरुष कभी शोक भौर 
राह से पीडित नहीं होते | शत्रुओं को जीतने के लिए देवताओं को भी सैकड़ों बार दैव के दिये 
कष्ट ेगने पड़े हैं, उन्हें छिपकर भी रहना पड़ा है । निषध देश में, गिरिप्रस्थ पर्वत के आश्रम में, 
नर शत्रुदमन के लिए छिपकर रहे हैँ । भगवान विः भी दैत्यों को मारने के लिए हयम्रीव होकर 
ग्रदिति के गर्भ में भ्रज्ञातभाव से बहुत दिनों तक रहे हैं । विष्णु ने वामनरूप रखकर तीन पग से 
जिस तरह राजा बलि का राज्य हरा है, सो तुम जानते ही ET] अभि ने जल के भीतर छिपकर 
देवताओं का कार्य सिद्ध किया BO नारायण ने शत्रुदमन के लिए 9च्छन्न रूप से वज् में प्रवेश करके 
इद्र का काम बनाया है : त्रह्मर्षि Maa जाँच के भीतर गुप्त रूप से रहकर देवताओं का कार्य 
सिद्ध किया है | इन कथाओ। को तुम अच्छी तरह जानते हा | इसी तरह महातेजस्वी सूर्य ने छद्मवेष 
से पृथ्वी में रहकर शत्रुओं को भस्म किया है ' पराक्रमी विष्णु ने दशरथ के घर में गुप्त रूप से 
रहकर रावण को मारा है। सभी महात्मा बली पुरुषों ने इसी तरह छिपकर शत्रुओं को नीचा 
दिखाया है। ga भी इसी तरह ग्रज्ञातवास के उपरान्त अवश्य अपने शत्रुओं को नष्ट करोगे | 
धर्मात्मा युधिष्टिर ने धौम्य के इन वचनों से सन्तुष्ट होकर, शाखज्ञान और अपनी बुद्धि 
के वल से, अपने को सँभाला । तब महाबली भीमसेन ने उन्हें प्रसन्न और उत्साहित करने के 
लिए कहा-महाराज, गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले पराक्रमी अजुन ने उस समय आपका 
रीर धर्म का खयाल करके ही कोई साहस का काम नहीं किया । शत्रुदल को नष्ट करने में 
समर्थ नकुल और सहदेव का नित्य मैं ही रोकता रहा हूँ । आप हम लोगों को जब जो आज्ञा देंगे 
वही हम करेंगे । इसलिए आप उपाय कीजिए । हम लोग शीघ्र ही शत्रुओं को परास्त करेंगे | 
भीमसेन की बात पूरी होने पर ब्राह्मणों ने पाण्डवों को आशीर्वाद दिये। फिर वे उनसे 
बिदा होकर अपने-अपने SE को चले गये। वेदज्ञ यति am मुनि लोग, पाण्डवां से फिर मिलने 
J इच्छा से, न्यायानुसार अपने योग्य स्थानों में रहने लगे EO पुराहित धौम्य और पाश्वाली 
को साथ लेकर विद्वान्‌ पाण्डव qur किसी कारण वहाँ से कोस भर पर जा ठहरे | 
दूसरे दिन से अज्ञातवास करना था, इसलिए पाण्डव उसकी तैयारी करने लगे | वे सभी 
MES ज्ञाता, सल्लाह में age और सन्धिःविह आदि के समय को जाननेवाले À 
ए वहाँ बैठकर आपस में सलाह करने लगे | 


——— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१० 


३१ 


हि 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ^ 


१३५७ 


| 
। 


y 


| 
/ 
| 
| 


। 
| 


बना Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


[ 
`A 
E 


जाड Ct 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


महाभारत का अनुवाद 
विराटपर्व 


AO 


पाण्डव-प्रवेशपे 
पहला श्रघ्याय 


श्रज्ञातवास के लिए युधिष्टिर का भाइयों से सलाह करना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
जनमेजय ने पूछा--न्रह्मन्‌, मेरे पितामह पाण्डवो ने दुर्योधन के डर से किस तरह राजा 
a की राजधानी में ग्रज्ञातवास किया ? सदा सुख से रहनेवाली भाग्यवती कृष्णसेविका 
ता द्रौपदी भी किस तरह वहाँ छिपकर रहीं? i 
| नात Ln reas तुम्हारे E पाण्डवे ने जिस oS राजा ESS की 
: , से सुना । धार्मिकश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर धर्मराज d, पहले कहे 


| 17 pU  ़णण  ॑व्णव्ि:ँ 
महृषि वेदव्यास-प्रणीत 


गय N' - 
! दान पाकर आश्रम में गये । वहाँ उन्होंने ment न अपना सब हाल कह सुनाया | 


र अर = ^ N ^ aN le 
णी-सहित वह मथानी उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को दे दी | 


Wr x > 

: प राज्य से निकलकर बन में रहते बारह वर्ष बीत गये । इस समय बहुत ही छश 
०७ = 

।, जे अज्ञातवास का तेरहवाँ वर्ष लगा है । इसलिए हे aga, तुम ऐसा कोई स्थान पसन्द 

= हों गुप्त रुप से एक साल तक हम रह qa और शत्रु लोग हमारा पता न लगा पाव | 


9 
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अर्जुन ने कहा--हे AAG, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग धर्मराज के वरदान imn 
d एक साल इस तरह बिता देंगे कि कोई मनुष्य हमको न पहचान सकेगा | d अज्ञातवास ६ 
योग्य कई एक परम रमणीय सुरक्षित राज्यों के नाम गिनाता हूँ । इनमें से आप जिस wi 
रहना पसन्द करें उसे बतावें । कुरु-देश के चारों ओर पाश्चाल, चेदि, मत्स्य, शूरसेन, wu 
दशार्णे, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगन्धर, बहुविस्तृत कुन्तिराष्ट्र, सुराष्ट्र, अवन्ती [, वैदेह, माप ] 
आदि अनेक धन-धान्य से पूर्ण रमणीय राज्य हैं। राजा विराट का राज्य भी अज्ञातवास ३ 
योग्य है । बताइए, इनमें कौन सा राज्य आपकी समझ में रहने लायक है? हम बहप 
आपके साथ रहकर सुख से तेरहवाँ वर्ष बिता सकते हैं | 

युधिष्ठिर ने कहा--हे महाबाहो, सब प्राणियों के ईश्वर भगवान्‌ धर्म ने जो कहा है क्‌ 
मिथ्या न होगा। हम लोग तेरहवाँ वर्ष छिपकर बिताने में अवश्य ही सफल il 
इस समय आपस में सलाह करके एक ऐसा रमणीय कल्याण-दायक स्थान रहने के लिए गे 
कर लेना चाहिए, जहाँ हम इस तेरहवें वर्ष को बेखटके बिता सकें। भाई ! मत्स्य देश के राग 
विराट धर्मात्मा, दाता, बृद्ध, बलवान्‌ और इम पाण्डवों पर कृपा रखनेवाले हैं। मेरी समझ 
हम लोगों को उन्हीं के यहाँ रहना चाहिए। जो तुम लोग पसन्द करे ते गुणी जगठसिद्ध T 
विराट के काम करते हुए हम लोग उन्हाँ के यहाँ यह वर्ष बितावें | भाइयो, अब तुम qu 
निश्चय करके कहा कि हममें से कोन क्या काम करके उनके यहाँ रहेगा? 

अजुन ने कहा--हे नरदेव, आप राजा विराट के यहाँ रहकर क्या काम करेंगे! म 
राज! आप कोमल, उदार, लज्ञाशील, धार्मिक और सत्यवादी हैं । इस आपत्ति में पढ़कर 7 
कीन सा काम करेंगे ? आप पृथ्वी के अधीश्वर होकर साधारण जनों की तरह दुःख gd 
असमर्थ d | भला आप इस घोर आपत्ति में पड़कर किस तरह इससे उबरेंगे ! T 

युधिष्ठिर ने agaga, मैं राजा विराट के यहाँ जाकर जो काम करूँगा ae d 
मेरा निश्चय यह है कि मत्स्य देश के राजा विराट के पास जाकर उनकी सभा में STU P 
बनकर रहूँगा । मैं वहाँ यह प्रसिद्ध करूँगा कि मैं पांसे के खेल ( चौसर ) में ay ad 
कङ्क नाम का ब्राह्मण हूँ । मैं वहाँ [ बिसात बिछाकर ] लाल, काली, हरी T TE. 
बसाउँगा और राजा का जी बहलाने के लिए [ उनके साथ ] चैसर खेलूँगा $ E 2 
दर्शनीय बढ़िया पाँसे हैं । मैं जब उन्हें फेकूँगा तब उनको देखकर सभा के संब लोग al 
ज्योतिष, सगुन, चौसर के खेल, वेद-वेदाङ्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीतिशाख आदि a 
में जब जो कुछ राजा मुझसे पूछेंगे सा सब मैं उन्हें बताऊँगा | इन बातों में मा PE 
$1] इस प्रकार भाई-बन्धु-मन्त्री आदि सहित राजा बिराट को प्रसन्न E em gi 
सभा में रहुँगा। मुझे कोई पहचान न पावेगा । यदि राजा विराट यु 
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कह दुंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राण-प्रिय मित्र था। इस प्रकार [अपने को 
्विपाकर] मैं राजा विराट की राजधानी में रहुँगा । अब भीमसेन, तुम बताओ्रे। तुम किस 
प्रकार राजा विराट के यहाँ छिपकर रहोगे ९ 


दूसरा अध्याय 
भीमसेन और wa at की सलाह 

भीमसेन ने कहा--महांराज, मैं मत्स्यराज विराट के पास जाकर कहूँगा कि में तरह- 
तरह की रसोई बनानेवाला बल्लव नाम का रसोइया हूँ। मैं रसोई बनाने में बड़ा चतुर हूँ। 
बिराट के यहाँ मैं अनेक प्रकार की भेजन-सामग्रो बनाउँगा । पहले चतुर सुशिक्षित रसोइये 
महाराज विराट के लिए जो उत्तम रसोई बनाते थे उससे भी बढ़कर स्वादिष्ठ रसोई बनाकर [ और 
ऐसी भाजन-सामग्रो खिल्लाकर जिसे उन्होंने पहले कभी खाया न होगा ] मैं उन्हें झटपट प्रसन्न 
कर लगा | रसोई बनाने के लिए aga सी बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ काटकर [चीरकर] ले आउँगा | 
मेरे इन कामो को देखकर महाराज प्रसन्नतापूर्वक मेरा आदर करेंगे। मैं वहाँ सब रसोइयों 
का मुखिया होऊँगा । सबको भोजन-सामग्रो देने का काम मुझे ही सौपा जायगा । मेरे अद्‌- 
भुत काम देखकर विराट के नौकर-चाकर, राजा की तरह, मेरा मान करेंगे । इसके सिवा राजा 
के यहाँ बहुत से प्रतापी, कभी किसी से न हारमेवाले, शत्रुओं के लिए भयानक पद होंगे | 
मैं उन्हें जान से न मारकर कुश्ती में पछाडूगा । विराट के यहाँ रहकर म बला pil और मस्त 
हाथियों को महाराज के सामने ही हराकर वश में कर लगा मेरे इन कामो को देखकर 
राजा अवश्य मुझ पर प्रसन्न होंगे और मेरा आदर करेंगे। महाराज, fue मेरा att 
चय जानना चाहेंगे ता कह दूंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर के cu था | m ES 
पशुओं का दमन करना, TATE बनाना, मस्त हाथी भादि से क्रीडा करना हे = 
TEA मेरा काम था । महाराज, इस प्रकार यत्न से सदा अपनी रक्षा करता FAT x 
राजा के यहाँ एक वर्ष अज्ञातवास करुँगा | 

युधिष्टिर ने कहा--खाण्डव वन जलाने की इच्छा से = कालप ae 
aida जिन--कृष्ण के सखा, महाबली, महाबाहु, विजयी, पुरुषश्रेछ-शरजुन à पास Ep 
जिन्होंने अकेले ही रथ पर सवार हो इन्द्र को परास्त कर तथा नागा ओर राक्षसों कक ar 
को रपत किया था; जो नागराज वासुकि की बहन को हर लाये; जो प्रधान awmi मर त 
पराक्रमी अजुन किस प्रकार छिपकर रहेंगे ? जैसे प्रतापियों में qd, «get मे CA 3 
1 * तेजाखियों में अग्नि, wet में वज, बैलं में सांड, पशुओं में सिंह, व 
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मेघ, नागों में धृतराष्ट्र, हाथियों में ऐरावत, pud में पुत्र [, पत्तियों में गरुड़, ] भर ae 

iS A ^ fai ~~ bad a» ~ A 
भाया श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धनुषधारियों में अजुन श्रेष्ठ हैं। ये इन्द्र और TANA 

a X x ७, ९०4 मा 

प्रभावशाली हैं । इन्होंने पाँच वर्ष तक स्वर्ग में रहकर अपने प्रभाव से वह अख-विद्या सौख à 
3t >>> 5 A 5 x x न्हे Y 
जो मनुष्यों के लिए असाध्य दार तत दि सज पाप किये हैं ERE rc 
आदित्य, नवां वसु और दसवाँ ग्रह समभता हूँ । इनकी भुजाएं लम्बी, बराबर का बल रसने. 


वाली भर प्रत्यश्वा की रगड़ से कठिन हैं। जैसे पर्वतां में हिमाचल, नदियों में समुद्र, देव 
E 


SN Ase Ne N P. eed ^ CV ES x २५ ; EX 
ताओं में इन्द्र, agai में अग्नि, aii में सिंह, आर पत्तियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं वैसे ही सब बीर 
~~ ON c g EN $ 
में श्रेष्ठ aga राजा विराट के यहाँ [कान सा रूप रखकर] क्या काम करके अज्ञातवास करेंगे! | सा 


aga ने कहा--हे धर्मराज, में विराट के यहाँ जाकर अपने को नपुंसक ( हिजड़ा ) 
बताउँगा । राजन्‌, मेरी कलाइयों में धनुष की डोरी की रगड़ के बड़े-बड़े घट्टे पड़े हुए हैं। | शे 
उन्हें छिपाने के लिए मैं हाथों में चूड़याँ पहन लूँगा । कानों में चमकीले कुण्डल, cid | ग्रा 
afeat और सिर पर चोटी धारण करके मैं वहां अपना नाम बृहन्नला बताऊंगा। इस प्रकार | सव 
स्री-वेश धारण करके मैं मत्स्यराज के यहाँ रहुँगा । वहां प्राय: fedt के कहने-सुनने योग | भइ 
किस्से-कहानियाँ कहकर रनिवास की स्त्रियां को और राजा को सन्तुष्ट करूंगा । रनिवासकी | a 
fadt को तरह-तरह का नाच और गाना-बजाना सिखाऊँगा । राजा के आगे प्रजा के आवार | को 
व्यवहार का वर्णन करूँगा । इस प्रकार स्त्रियां के भाव दिखाकर मायापूर्वक मैं अपने को | om 
छिपाये रहुँगा । राजा के पूछने पर कहूँगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ द्रौपदी की 
सेवा करनेवाली दासी थी । धर्मराज मुझे बहुत मानते थे । हे धर्मराज, [ मैं उर्वशी के शा | पर 
से सचमुच नपुंसक हो गया हूँ। तेरहवें वर्ष के बाद, इन्द्र की कृपा से, मेरा उस शाप | (३ 
से छुटकारा होगा । ] जैसे राजा नल बनावटी रूप में छिपकर रहे थे वैसे ही मै गौ | पति 


अपने को छिपाकर राजा विराट के यहाँ सुख से रहूँगा | À 
धार्मिकश्रेष्ठ वीर अजुन at कहकर चुप हो गये | अब महाराज युधिष्ठिर रै 2. M 
३३ भाइयों से [ अज्ञातवास के सम्बन्ध में ] पूछा । । d 
पे 
A € ; पति 
तासरा AIAT [ 
A : 
नकुल, सहदेव ओर द्रौपदी की सळाह हो! | 58 
s T र योग्य | 
युधिष्ठिर ने कहा--हे नकुल ! तुम सुकुमार, शूर, सुन्दर और सुख भोगने शा X 


a4 
इसलिए भाइ, तुम राजा विराट के यहाँ कौन सा काम करते हुए अज्ञातवास करोगे 1 ig 


ने कहा--महाराज, मैं भश्च-विज्ञान (hgt की पहचान ) ax Gf की. "ak f 
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निपुण हँ | मैं विराट के यहाँ अश्वाध्यच दो जाऊँगा। घोड़ों को सधाना और उनकी चिकित्सा 
करना मुभे अच्छी Sa मालूम हे | 3 वहाँ अपना नाम ग्रन्थिक वताऊँगा | राजन्‌, आपको 
शी घोडे पसन्द हैं और मुझे भी प्रिय हैं । जवान और दुष्ट घोड़े भी मेरे वश में रहेंगे । क्था 
जीन-सवारी में di क्या रथ में वे, किसी तरह की, दुष्टता न करेंगे। sa नगर का कोई 
दमी पूछेगा ते कहूँगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ घोड़ों की रचा का काम 
करता था। महाराज, मैं इस तरह अपने को छिपाकर विराट की राजधानी में रहुँगा | 

अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा--सहदेव, तुम राजा विराट के यहाँ क्या काम करोगे ? 
सहदेव ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! मैं गायों की जाँच करने, दुहने और गिनने में चतुर हूँ। d 
राजा विराट के यहाँ अपना नाम तन्तिपाल बताकर यही काम करूँगा । [मेरी देख-रेख में गाये 
रोगहीन, पुष्ट, दुधार, बहुत सन्तानवाली, चेर-व्याधि-व्याप्र श्रादि से बेखटके हेंगी । ] पहले 
आफ्ने मुझे गोरक्षा के काम में नियुक्त किया था, इसी से मैं इस काम को अच्छी तरह कर 
मकता Eq मैं गायों के लक्षण, आचरण और उनके शुभाशुभ को अच्छी तरह जानता हुँ । 
महाराज, में ऐसे सुलक्षणवाले श्रेष्ठ वैलो को भी पहचानता हूँ, जिनके मूत्र को रुँघने 
से वांझ स्त्री के भी बच्चा उत्पन्न होता है। मैं विराट-नगर में इस, अपने प्रिय, कार्य 
को करता हुआ रहूँगा । आप कुछ चिन्ता न करे'। कोई मुझे पहचान न सकेगा । मैं 
aM काम से राजा विराट का सन्तुष्ट रक्खूँ गा | 

यह सुनकर युधिष्टिर ने कहा- द्रौपदी वहां क्या काम करेंगी ? ये तो और स्त्रियों की 
तरह कोई काम करना नहीं जानतीं। ये हम लोगों को प्राणों से भी प्यारी हैं। ये माता 
(इलाचार ) के समान पालनीय are बड़ी बहन (पार्वती ) के समान पूजनीय हैं। ये 
रता, सुशीला, यशस्विनी, सुकुमारी, राजपुत्री दरौपदी राजा विराट के यहाँ कैसे क्या 
के रहेंगी ? जन्म से लेकर माला, गन्ध, गहने, अनेक प्रकार के कपड़े आदि उपभोग 
* सामग्री के सिवा ये तो भ्र कुछ भी नहीं जानती | 
o द्रौपदी ने कहा--महाराज, आप मेरे लिए चिन्ता न करें। बडे लोगों के यहाँ अच्छे 
श की ऐसी खियाँ रहा करती हैं जो feat के age का काम करती हैं। वे सैरन्ध्री 
m $1 राजा विराट के यहाँ मैं अपने को सैरन्ध्री बताउँगी । लोग जानते हैं कि : 4 

त Sm अच्छी जाति की हाती हैं। मैं राजभवन में आप अपनी रक्षा कर Ud 

a कि मेरे कुछ नियम हैं, उनका मैं पालन करती हूँ | ng: ERN से मैं अपनी रक्षा 
Me ] मैं अपने को केशों का शृङ्गार करने में निपुण बताउँगी । कोई पूछेगा तो कहूँगी कि 


क पास रहुँगी। वे सदा मेरी रक्षा करेंगी | वे अवश्यं मुझे रख लेंगी | 
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युधिष्ठिर ने कहा--द्रौपदी , तुम भले घर की बेटी हा, तुमने अपने योग्य ही बात Wi | 
र Š का या १ : 
है। तुम पतित्रता हो । तुम पाप को जानती ही नहीं । देखो, ऐसी सावधानी से वहा रहा 
A ` ^ ERE ९ 
जिसमें कोई तुमको पहचान न सके और हमारे पापी शत्रु फिर सुखी होने का मौका न पा si 


चोथा अध्याय 
Grea पुरोहित का पाण्डवों को उपदेश देना 

युधिष्ठिर ने कहा--विराट के यहाँ “रहकर तुम लोग जो काम करोगे उन्हें कह पुर 
और मैं जा करूँगा सो भी कह चुका । मेरी सलाह यह है कि अब हमारे पुरोहित धौम्य, स्प. 
इये आदि के साथ, महाराज द्रुपद के यहाँ जाकर रहें ओर वहाँ हमारे अग्निहोत्र के अगिन बी 
रक्षा करें । इन्द्रसेन आदि हमारे अनुचर, खाली रथ ले जाकर, द्वारकापुरी में ठहरें। 7 
द्रौपदी की सेवा करनेवाली feat पाञ्चाल देश को ही जायँ। कोई हमारे वारे में पूछे तो हइ 
यही कह d कि पाण्डव तो अचानक हम लोगों को, र अपने आश्रित ब्राह्मणां को, den 
द्वैत बन से न जाने कहाँ चले गये। उनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते | 

वैशम्पायन कहते हैं-इस प्रकार अलग-अलग अपने कामों का निश्चय SR सणा 
करके पाण्डवो ने पुरोहित धौम्य को वुलाया। महर्षि dea सब धर्मा के विशेष जानकार i 
उन्हाने पाण्डवों के पास आकर यो उपदेश दिया--हे पाण्डवो ! तुमने सुहृद्‌, सवारी, met 
qa, अग्निहोत्र आदि के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । अब मैं तुमसे ढु 
कहना चाहता हूँ--एकाग्र होकर gari धर्मराज और अजुन, तुम सदा द्रौपदी की रचा हा 
हे पाण्डवो, तुम लोक-व्यवहार को अच्छी तरह जानते हा । किन्तु जानी हुई बात si 
अनुराग-वश उपदेश करना हितचिन्तक geat का कर्तव्य है। यही सनातन qii f | 
से अर्थ और काम की प्राप्ति हाती है । इसी से मैं तुमको, कर्त्तव्य के बारे में, उपदेश = | 
हे राजकुमारो, मैं बताता हूँ कि राजाओं के यहाँ किस तरह रहना चाहिए। मेरे उपदेश के "d 


amli पो! 
वहाँ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हागा । तुम्हें वहाँ एक वर्ष छिपकर is an 3 
तुम लोग मान के योग्य हा । तुम्हें नौकर के रूप में रहना पड़ेगा, इसलिए Hes "alb 
quí यथोचित सम्मान न पा सको । [सब सहने पर] चौदहवें qd तुम्हें ge मि भी रार 
लोग राजाओं के यहाँ की सब बातों को और नियमों को अच्छी तरह जानत ४ erf N 
मारकर वहाँ कष्ट से रहना पड़ता है। हे पाण्डवो ! [ राजा pem और छर पा N 
अग्नि है । -.इसलिए ] पहले द्वारपाल के द्वारा निवेदन करके, राजा की श्रा E P PEU 
उसके पास जाना .भैर उसके दर्शन करना चाहिए । राजा के यहाँ सम्मान ता 
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गुपत विषयों के जानने की चेष्टा न UND चाहिए | जहाँ पर बैठने से भ्रपमान की आशङ्का 
| उ हा वहीं बैठना चाहिए। राजा का अपने अनुकूल समझकर उसकी आज्ञा के बिना 
उसकी सवारी, wait, आसन, हाथी या रथ पर कभी न बैठना चाहिए। जो इस नियम 
का पालन करता है वही राजा के यहाँ रह सकता है। राजा के यहाँ वही व्यक्ति ठहर सकता 
है जो ऐसे स्थान पर बैठे-उठे जहाँ बैठने के लिए राजा से कोई चुगली न कर सके। बिना पूछे 
राजा को कोई सलाह न देनी चाहिए। चुपचाप रहना श्रोर उपयुक्त अवसर पर राजा का 
सकार करना चाहिए | कूठ बोलनेवाले मनुष्य को राजा लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते; 
si | यहाँ तक कि मिथ्यावादी मन्त्री का भी अपमान करते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुप को चाहिए कि राजा 
सो: | गीखियो से, रनिवास में जाने-गनेवालों से, राजा से ga रखनेवालों से रौर राजा की बुराई करने- 
इ | बालों से मेल-जोल न करे । छोटे से छोटा काम भी राजा से पूछकर ही करे। राजदरवार में t 
ये | ऐसा आचरण करनेवाले का कभी विपत्ति का खटका नहीं हाता। उच्च पद पर स्थित व्यक्ति को 
स्व | भी राजा के पूछे बिना या राजा के द्वारा नियुक्त हुए बिना--अपने पद का खयाल रखकर-- 
का | अभ्मान्ध का सा व्यवहार करना चाहिए। राजा के पुत्र, पोता, भाई श्रादि स्वजन भी अगर २० 
मर्यादा का saga करते हैं तो राजा लोग उनका आदर नहीं करते। अग्नि और देवता 
ताई | ma राजा को सेवा करनी चाहिए | [ वह सब प्राणियों का भरण-पोषण और रक्षण 
पे) | करा है। ] जो कोई मिथ्या उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है वह mat से हाथ धो 
, | बैठता है। राजा जो आज्ञा करे उसे--अ्रालस्य, गर्व और क्रोध से बचकर--पूर्ण करना चाहिए। 
बुध | केतेव्य-ग्रकर्तव्य के निर्णय के अवसर पर जो प्रिय और हित हा वही उसके आगे कहना चाहिए। 
al | Ri प्रिय और हित वचन दुर्लभ हो बहाँ हित की बात ही कहनी चाहिए। राजा को आज्ञा या 
भौ | अकी बात का अनादर न करना चाहिए । राजा के सम्बन्ध में अप्रिय और अहित वचन 
शं | भभौ न कहना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि वह अपने को राजा का प्रियपात्र न समझकर 
a) अकी सेवा करे; राजा का प्रिय और हित करने में सावधानी से सचेष्ट रहे । जो व्यक्ति 
a wm के अनिष्ट की चेष्टा से दूर रहता है, अनधिकार चर्चा नहीं करता ग्रौर राजा का अहित चाइने- 
ail id से अलग रहता है वही राजा के पास रहने का अधिकारी दै | बुद्धिमान पुरुष को us M 
T n वाये' बैठना चाहिए; क्योंकि राजा के पीछे Fa TAAL ae R & | ; 
| रागा = का स्थान खाली पड़ा रहता है । d A oat a ये T को नपहुँचना 
गे बैठना मना है । राजा के पुरस्कार आदि देते समय, बिना Zar, लेने का न पछ 


FI (पक NANE | 


ब | भाहिए । राजा की किसी झूठ बात को भी किसी के आगे प्रकट करना ठीक नहीं; क्योंकि du 
A ST राजा कुपित हो जाते हैं। राजा के आगे अपनी पण्डिताई न छाँटनी चाहिए; क्‍योंकि २० 


d NT ^ देखते ni 
L | ` गोग ऐसा करते हैं उनको राजा जोग अनादर की दृष्टि से देखते है । राजा के 
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अपने शूर और बुद्धिमान्‌ होने का गर्व करना भी ठीक नहीं । जो लोग सावधानी से राजा 
प्रिय कार्य और हित करते हैं वही राजा के प्यारे होते और तरह-तरह के ऐश्वर्य-सुख पा a 
हैं। दुर्लभ ऐश्वर्य और कृपा-दर्टि प्राप्त हो जाने पर राजा के हितकर प्रिय कामों में TR 
हाने दे। जिस राजा के कोप से अनिष्ट और प्रसन्नता से ऐश्वर्य प्राप्त होता है ay 
राजा का AT करने का साहस. कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष करेगा ९ 

पाण्डवो, राजा के आगे वक-बक करना, हाथ-पैर हिलाना या ज़ोर से चञ्चलता प्रकट 
करना कभी उचित नहीं। सदा स्थिर होकर बैठना चाहिए। धीरे से थुके, dim 
अधोवायु छोड़े । बहुत हँसी के द्वारा मूर्खता, या विल्कुल हँसी दबाकर गम्भीरता, प्रकट न 
करके uz हास्य करना ठीक है। जो मान के लाभ से प्रसन्न और अपमान से दुखी नही 
हाता, सदा सावधान रहता है, वही राजसभा में रह सकता है। जो बुद्धिमान्‌ सचिव राजा 
या राजपुत्र की स्तुति करता है वही सदा राजा को प्यारा रहता है । जो कृपापात्र सचिव 
किसी कारण राजदण्ड पाकर भी राजा के प्रति EV का भाव नहीं प्रकट करता, उसे फिर भी 
पहले का ऐश्वर्य और अनुमह प्राप्त हो जाता है। जो कोई जिस राजा के राज्य में रहे बा 
राजा के आश्रय में जीविका पावे उसे, क्या राजा के सामने और क्या उसके पीछे, उसकी बढाई 
ही करनी चाहिए। जो सचिव बलपूर्वक या इठ के साथ राजा से ऐश्वर्य की प्रार्थना का 
है वह अपने पद पर बहुत दिन तक नहीं रह सकता; उलटा उसके प्राणों पर सङ्कट भ्रा पड़ता 1 
यदि किसी बुद्धिमान्‌ का राजा से धन-मान प्राप्त हा जाय तो, इसी की प्राप्ति के लिए, वह fici 
और को राजा से न मिला दे; वल्कि किसी बहाने टाल दे । युद्ध में अथवा अन्य देशव 
के साथ बातचीत के समय राजा की अपेक्षा अपनी शूरता या चतुराई Ga बढ़कर fef 
इससे राजा प्रसन्न होगा । जो पुरुष बलवान्‌, उत्साही, शूर, सत्यवादी, शान्तखभाव) जितेन 
AT छाया के समान अनुगत रहता है वही राजा के यहाँ रहने योग्य है। राजा यदि कि 
र आदमी को कोई काम करने की आज्ञा दे ता पहले ही उठकर आप उस कार्य के करने की 
उद्यत हा जानेवाला पुरुष राजा को प्यारा हाता है। जो कोई राजा के द्वारा किसी af i 
प्रकट कार्य के लिए नियुक्त होने पर उसे करने से मुँह नहीं मोड़ता, वही राजा कही. 
सकता है। जो कोई घर-बार छोड़कर परदेश में पड़े रहने पर भी घरवालों की याद 
नहीं करता, [ अपनी उन्नति के लिए दृढ़ ager रखता है, मन को वश में रखता है, 
पास नहीं फटकने देता, भूख और प्यास के कष्ट सहता है ] और दुःख सहकर सुख d 
की इच्छा रखता d, वही राजा के पास रह सकता है । राजा के समान पहनावा गो 
करना ठीक नहीं । राजा के आगे ऊँचे आसन पर न बैठे । अपने साथ "2 = ee 
उसे ्रौर के आगे प्रकट न कर दे | कोई काम करने के लिए राजा के द्वारा नियुक्त B 
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दर लालसा ( Ruaa लेने की इच्छा ) न करनी चाहिए । क्योंकि उसके द्वारा धन कमाने की 
ag में वध और बन्धन दोनों को श्राशङ्का है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, कपड़े, गहने 
प्रादि जो कुछ दे, उसी का व्यवहार सदा राजा के सामने करना श्रधिक हितकारी है ।# 

मैने यह राजाओं के यहाँ रहने की रीति तुमका बता दी । इस तरह सब सहनशील 
im एक वर्ष बिताओ। । फिर अपना राज्य पाकर इच्छानुसार व्यवहार करना | 

युधिष्ठिर ने कहा--हे द्विजश्रेष्ठ, ग्रापने हमको बड़े हितकारी उपदेश दिये हैं। माता 
कुन्ती और महाबुद्धिमान्‌ चाचा विदुर के सिवा हमको ऐसे उपदेश देनेवाला और कोई नहीं | 
प्रब आप बही उपाय कीजिए जिससे हमारा इस ढुःखसागर से उद्धार हो।.. | 

वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार युधिष्ठिर के कहने पर महर्षि ter ने यात्रा-समय के 
सस्तिक्म का सब सामान ठीक-ठीक किया | युधिष्टिर के विजय और राज्य प्राप्त करने के 
हिए ग्रम्नि जलाकर, मन्त्र पढ़कर, धौम्य ने हवन किया । उस ्रझिकुण्ड की और तपस्वी ब्राह्मणों 
की प्रदक्षिणा करके, द्रौपदी को आगे करके, पाण्डव वहाँ से चल पड़े | 

इसके. बाद पाण्डवों के पुरोहित महर्षि धौम्यजी पाण्डवों के अग्निहोत्र लेकर पाचा 
देश की ओर गये। पाण्डवों के अनुचर इन्द्रसेन आदि, रथ-घेड़े आदि लेकर, यादवों की 
्वरकापुरी में गये और वहाँ बड़े सुख से रहने लगे | 


पाँचवाँ अध्याय 


पाण्डवों का विराटनगर के पास पहुँचना 
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aren जिसको चाहनेवाळा कोई प्रबल प्रतिद्वन्द्वी न हो। सदा agoni रहे कडुवादी न y 
राजाओं के, WAR का ख़याळ न करके राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए सदा um. : | 
हैं। शरश XM टिक सकता है। लोभ छोड़कर, धीर बनकर, चतुरता से रहनेवाळा मनुष्य राजा का मिय हाता 
पैसा पने.से.हीन को राजा धन आदि देकर सम्मानित करे तो भी बुरा न मानना चाहिए । राजाओं का 
क a ही होता हे कि वे ज्ञरा-ज्ञरा सी बात पर ,खुश होकर लाखों दे डालते Ed सदा साइ करके 
बुद्धि ` णकर दरबार में जाना चाहिए । सारांश यह कि भक्ति के साथ, सत्यवादी a जितेन्द्रिय रहकर 
सम m धीर और विज्ञ पुरुष राजा के पास रहे। ऐसे राजा का ही आश्रय लेना चाहिए जो कृतज्ञ हो, 
i S हो, उच्च Sim उदार विचारोवाला हो, जितेन्द्रिय हो, जिसकी बढ़ती हो रही हो sm जो अपने 
स्थित हो । इस प्रकार विवेक के साथ काम करने से लोगों का राजाश्रों के यहाँ अभ्य्‌ दय होता 81 
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> ~ R " 
पहने और धनुष, ug, वरकस तथा अनेक शख बाँधे हुए पैदल चलते-चलते PN 
के दक्षिण तट पर पहुँचे | वे वीर कभी पहाड़ों पर और कभी जड़लों में शिकार करते ai] 
३०८०७ ~ " à | 
[ अनेक दशनीय मनोहर स्थानों में रहते आर वन के अदभुत वृत्त, पशु, पो आदि दी है 
करते ] पाण्डव लोग अपने को शिकारी बताते हुए दशाण देश के उत्तर, MNS देश के दाच, | 
यकृल्लोम और शूरसेन देश के वीच होकर मत्स्य-राज्य में पचे aa ata, बात ब | 
पाण्डव लोग मलिन शरीर होने के कारण सचमुच शिकारी ही जँचते थे | 3 
तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा--महाराज, ये अनाज के खेत और बहुत से मागे देखा | १ 
७ à Sy 

मैं समझती हूँ कि विराट की राजधानी अभी दूर wd मैं बहुत थक गई हूँ। इसलिए | ५ 
रात यहीं ठहरकर बिताइए। wa} + 
युधिष्ठिर ने aya से कहा-हे ग्र | १ 
हम इसी समय इस वन को e a 
घानी में पहुँचना चाहते हैं | इसहिए | £ 
द्रौपदी को उठाकर ले चलो | | ` 
oM प् 

कहते हैं--तब गजराज के समान वह! 
= धिष्ठिर की ad : 
अजुन ने, युधिष्ठिर की आज्ञा स 7 

को उठा लिया । उनको लिये हुए गर 
za गये a 
शीघ्र ही नगर के समीप पहुँच qii 
उन्होंने द्रौपदी को उतार दिया | हा 
नगर के पास पहुँचकर यु 
Saas ग इत शर 
qai का कहाँ, किस a8 

~ ~ र्‌ 
नगर में जावें? [इनका सै 


हम fa 
आवश्यक है । ] यदिं E. d e 


घबरावेंगे । और इस गाण्डीव धनुष को तो सभी पहचानते हैं | 
इम लोग पहचान लिये जायँगे । हममें से यदि एक ग्रादमी भी पहचान लि 
के अनुसार, हम सबको फिर बारह वर्ष वनवास: करना पड़ेगा | 
अजुन d कहा--हे नरश्रेष्ठ, यह जा पर्वत-शिखर के पास मल T A 
वृक्ष देख पड़ता है। इसकी शाखाएं बड़ों-बड़ी हें । इस पर किसी का p E f 
ag स्थान सिंह-साँप आदि भयानक जानवरों से पूर्ण जङ्गल à घिरा हुआ 


at गर्या ar, ^ 


$ 
एक p 
न है, उस gu 
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Ea gi के पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं देख पड़ता जो इस वृत्त पर अख-श्र रखते समय 


aq लोगों को देख ले। में समभता हूँ, इस शमी के पेड़ पर अपने we आदि रखकर 
आर में हम सुखपूर्वक विचर सकेंगे | 


qm 
Er 
पपा 
nj 
(m 
ug 
माय 
| 
ai 
E 
वां 


वैशम्पायन कहते हँ--हे जनमेजय, युधिछिर से यां कहकर महावीर AYA उस वृक्ष पर 
gana रखने का उद्योग करने लगे । whe अर्जुन ने रथ पर बैठकर जिप्तकी सहायता से 
देवता, नाग और मनुष्य आदि को हराकर बड़े-बड़े देशों को जीत लिया था उस गम्भीर शब्दवाले, 
शत्रुनाशक, ACHAT गाण्डीव धनुष की डोरी उन्होंने उतार दी । शत्रुदमन युधिष्ठिर ने जिस 
धनुष के द्वारा कुरुक्षेत्र को रक्षा की थी उस धनुष की ग्रक्षय डोरी उन्होंने भी उतार ली । एकाकी 
भीमसेन ने wad जिस धनुष के द्वारा दिग्विजय के. समय शत्रुओं को मार भगाया था और 
पाश्वाल देश को जीता था, वज्रपात या पर्वत के फटने के समान जिसके टङ्कार को सुनकर NUT 
लोग रण-भूमि से भाग जाते थे, जिसके बल से भीमसेन ने महाबली सिन्धुराज जयद्रथ को नीचा 
दिखाया था, उस धनुष की प्रत्य्वा इस समय भीमसेन ने उतार ली । रूप और कुल में अपनी 
उपमा ने रखने के कारण नकुल नाम से 
प्रसिद्ध, मितभाषण करनेवाले, माद्री के |. 
पुत्र ने जिस धनुष की सहायता से छि 
दिग्विजय के समय पश्चिमी देशों को | 
जीता था उस धनुष की डोरी इस समय 
उन्होने भी उतार डाली । दया-दाच्िण्य 
आदि गुणों से शोभित सहदेव ने जिस 
पनुपको सहायता से दिग्विजय में दक्षिण 
के राजाओं को जीता था उस धनुष की 
डेर इस समय उन्होंने उतार दी | FTE 

जब वे धनुष, खडु, महामूल्य तर- er oe 
मस आर तीदण oa तीर आदि एक 4 
गा जमा हो गये तब धर्मराज ने नकुल 

—हे वीर, तुम इस शमी के पेड़ 
" चढ़कर इन हथियारों का उसमें 
पुरक्षित स्थान पर] रख दे । युधिष्ठिर 

आज्ञा से उस वृक्ष पर चढ़कर नकुल ने वे सब Xe ऐसा Eas 

"ue “रख दिये ज्ञ सुरक्षित, दृढ़ और गुप्त थी तथा जहा $ 


ह पर ( खोड़र में ) पाश 
qui का पानी न पहुँच 
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३० सकता था। फिर यह सोचकर कि मुदे की गन्ध पाकर कोई मनुष्य इस स्थान पर न आक्षा 


३६ 


११ 


उन्होंने उस पेड़ की डाल में एक सुदो वाध far) इसके बाद वहाँ जो लोग i 
मेड -बकरी आदि चरानेवाले घूमा करते थे उनमें पाण्डवों ने यह वात फैला दी कि इम लगे 
ने, अपने कुल की रीति के अनुसार, अपनी एक सो अस्सी वष की अवस्थावाली बुढ़िया माता 
का मृत शरीर इस पेड़ में बाँध दिया 

अब युधिष्टिर ने--किसी आपत्ति के समय परस्पर पुकारने m हिए--जय जयन्त 
विजय. जयत्सेन और aaga, ये पाण्डवों के पाँच कल्पित नाम रख लिये । फिर अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार, भ्रज्ञातवास में तेरहवां वर्ष बिताने के लिए, द्रोपदी ओर भाइयों सहित महाराज 
युधिष्टिर राजा विराट की राजधानी में पहुँचे | 


छठा अध्याय 

धर्मराज युधिष्टिर द्वारा देवी की स्तुति 
वैशम्पायन कहते हैं कि विराटनगर के भीतर जाते समय महाराज युधिष्ठिर अपने मन i 
त्रिभुवन की ईश्वरी दुर्गा देवी की स्तुति इस तरह करने लगे--यशोदा क गभ से उत्पन्न होनेवाली 
हे नारायण की श्रेष्ठ प्रिया [ योगमाया ], हे नन्द गोप के वंश में उत्पन्न होनेवाली, मङ्ग 
ga को बढानेवाली, कंस देय को मारनेवाली, असुरो का नाश करनेवाली, भगवती 
वासुदेव कृष्ण की बहन, कंस के द्वारा शिल्ला पर पटकी जाने पर आकाश का चला e 
दिव्य माला, दिव्य वस्न और खङ्ग-खेटक आदि शस्त्र धारण करनेवाली, तुमका प्रणाम ९ ER 
पृथ्वी का भार उतारनेवाली शुभरूपिणी, जा लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं उन्हें तुम पा” Wr 

सङ्कट से, दलदल में फँसी हुई gaa गाय की तरह, उवार लेती हो । 
भाइये। सहित राजा युधिष्ठिर देवी के दशन पाने की इच्छा सं वा 
इस तरह देवी की स्तुति करने लगे--हे बाल सूर्य के समान प्रभावाली, हे VU 


ie अनेक प्रकार र 
GA समा 


3 ज्ञाश्रौर च | 
सुखवाली, हे वरदायिनी, हे कुमारी, हे जह्मचारिणी, तुमको प्रणाम है। है चार $ agu प 
gandi, हे पीन नितम्वों और स्तनेंवाली, तुम नीलम आदि मणियाँ से जड़ = को समा 


हो | तुम बा sare आदि बढ़िया गहने पहने हुए हा । तुम्हारी शोभा विष्णु-प्रिया = द्र के समि 

है । हे आकाशचारिणी, ब्रह्मचर्य ही तुम्हारा उज्ज्वल स्वरूप है । मेघ या 57 बजा के सम 
e 

तुम्हारा श्याम वर्श है। agiu के समान तुम्हारा मुखमण्डल है। इन्द्र का 


गश वु Ld 
ऊँचे और लम्बे तुम्हारे हाथ हें । तुम अपने हाथों में पान-पात्र, कमल, घण्टा c p 
रे 
आदि धारण किये हो [ और दो हाथों से वर और अभय देती हा Ne [spun हारे कश qii 
T 
के कुण्डल शोभायमान हैं । मुखमण्डल चन्द्र के समान कान्तिपूर्य दै। S 
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1 | wala हैं श्रार मस्तक पर बड़ा विचित्र मुकुट शोभा को बढ़ा रहा है | है भगवती, तुम नाग- 


0 | को कथनी पहने विपैले m से चिर मन्दराचल के समान जान पड़ती हो । मयूरपुच्छ 
र | ee ध्वजा से तुम्हारी सूति बहुत हैँ शोभायमान है। हे देवी, तुमने कुमारीअत धारण 
करके देवलोक को पवित्र किया है। इसी से देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा करते हैं । त्रिलोकी 
की रक्षा करने के लिए तुमने Tau उपद्रवी EET महिषासुर का संहार किया है | 
f तुम्हारा नाम जया भार विजया है; तुम युद्ध में विजय देती हा । मुक पर दया करे | मेरा 
| | कल्याण करो । प्रसन्न होकर m भी इस समय विजय दो । हे वर देनेवाली, हे सर्वमङ्गला ! 
न | एईतराज विन्ध्याचल में तुम नित्य निवास करती हो । हे काली, हे महाकालो, हे 
पशु, मांस और मदिरा पर प्रीति रखनेवाली | तुम वर देनेवाली ओर इच्छानुसार विचरने- 
वाही हो। यात्रा के समय भूत तुम्हारे पीछे-पीछे चलते हैं। हे प्रथ्वी का भार उतारनेवाली 
भगवती | जो मनुष्य प्रातःकाल तुम्हारा स्मरण करते ओर प्रणाम करते हैं, उन्हें पुत्र या धन 
आदि का मिलना दुर्लभ नहीं रहता । हे दुर्गा तुम अपने जनों को दुर्ग (age) से उबार 
में तेती हो, इसी से लाग तुमको दुर्गा कहते 
|| | हैं। दुर्गम मार्ग में age में पड़े हुए, 
i, | महासागर में डूब रहे, डाकुश्रें के हाथ 
i, | में पड़े हुए मनुष्यों को बचानेवाली तुम्हीं 
ती, | du हे भगवती | वन में, सागर आदि 
हे | में दुर्गम स्थानों में विपत्ति में पड़े हुए 
"C | मनुष्य तुम्हारा स्मरण करते ही सङ्कट से 
छुटकारा पा जाते हैं। कीत्ति, लक्ष्मी, | : 
(सै | पति, सिद्धि, asn, विद्या, सन्तान, बुद्धि, 
रत | Fee, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्स्ना, 


वार । भान्ति, क्षमा और दया आदि सब तुम्हीं 
um शै | तुम्हारी पूजा करने से लोग बन्धन, | 
Ata NR, पुत्रनाश, घन-च्तय, व्याधि, मृत्यु 
mM) भर सब प्रकार के डर से छुटकारा पा | 
| हई) [उम देवी देवताओ की ई, | | 
॥ ] i ^ 
d oq pM. ài] मैं राज्य से भ्रष्ट grec geal TT T 


ae करके मेरी रक्षा करो | 


आया ई y 
पा हूँ और तुमको प्रणाम कर रहा हूँ । 
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युधिष्ठिर के मुँह से अपनी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हई | राजा युधिष्ठिर के mi 
प्रकट होकर उन्होंने कहा--राजन्‌, सुनो, मेरी कृपा से शीघ्र ही युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त होगी T 
महाबाहु, मेरे प्रसाद d कोरवों का हराकर, भाइयों के साथ, प्रसन्नतापूवेक तुम निष्कण्टक राम 
भागागे और wat का पालन करोगे | तुम्हें सुख और आरोग्य प्राप्त होगा | राजन्‌, जो 
लोग तुम्हारी की हुई यह स्तुति पढ़ेंगे उन्हें भी प्रसन्न होकर मैं राज्य, बड़ी आयु, सुन्दर नौरोग 

३० शरीर पर पुत्र आदि दूँगी । हे धर्मराज! जे लोग परदेश में, नगर में, युद्ध में, शत्रुओं के वीच 
में, दुर्गम मार्गों में, गहन वनों में, पर्वत ्रौर सागर आदि सङ्कट के स्थानों में तुम्हारी तरह मुझे 
स्मरण करेंगे उन्हें इस लोक में कुछ भी दुल॑भ न होगा। हे पाण्डवो, जो लोग भक्तिपूर्वक इस 
स्तोत्र का पढ़ें या gad उनके सब काम सिद्ध हा जायेंग । पुत्रो, मेरे प्रसाद से विराटनगर में 
रहते समय, तुम्हारे शत्रु कौरव या विराटनगर के लोग, कोई तुमको न पहचान सकेगा। वर 

३५ देनेवाली देवी इस प्रकार कहकर, रक्षा करके, पाण्डवों के सामने वहीं अन्तद्धोन हो गई | 


सातवाँ श्रध्याय 
छुंझ-वेपधारी युधिष्टिर का विराट की सभा में जाना 

वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय ! diu विषवाले नाग की तरह gay, कौस 
वर्धन, महानुभाव, महायशास्वी, महाराज युधिष्ठिर वेडूयेमणि और सुवर्ण की बनी हुई चौसर की 
गोटें कपड़े से लपेटकर, बगल में दवाकर, [ ब्राह्मण के वेष से ] यशस्त्रों. राजा विराट की सभा 
में पहुँचे । अपूर्व रूप और बल से युक्त देव-सद्टश महाराज युधिष्ठिर मेधमाला से ढक T 
सूर्य के समान, राख से ढकी हुई आग के समान, शोभायमान हो रहे थे | मेघों से ढके हुए 
चन्द्रमा के समान महात्मा युधिष्ठिर को सभा में आते देखकर राजा विराट अपने मन्त्री, ara 
सूत और अन्य सभासदो से कहने लगे--हे सभासदे।, ये कौन महापुरुष हैं, जो आते ही I 
राजा के समान मेरी सभा को निहार रहे हैं ? इनका वेष तो ब्राह्मणां का सा है, किन्तु gi 
ब्राह्मण नहीं जान पडते । आकार-प्रकार से तो ये कोई राजा जान पड़ते हैं । इनके सा T ! 
रथ, घोड़े आदि कुछ नहो हैं, तो भी ये इन्द्र के समान शोभायमान हैं। जैसे i. d 
बेखटके कमलिनी के पास जावे वैसे ही ये, बिना किसी सङ्कोच के, मेरी सभा में आ र i 

राजा विराट श्रपनी सभा में इस तरह तर्क-वितर्क कर रहे थे कि p. è 
ने उनके पास पहुँचकर कहा--महाराज, में त्राह्मण हूँ । ada नष्ट हाने से. मै जी 


—Tk SR खक 


P 


लिए आपके पास आया हुँ। मैं यहाँ रहकर, आपकी इच्छा के श्र 
करके, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । युधिष्ठिर के मधुर वचन सुन 
बहुत प्रसन्न हुए। खागत-प्रश्न और प्रणाम करने. के उपरान्त ue 


gat aa 
कर राजा 
को, सादे : 
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च कर कहा--महाराज में ब्राह्मण हूँ ge १ 
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x 
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.युधिष्टिर ने उनके पास;प 


धर्मराज 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


{za wt agi छो सकता i—wTe १३७ 


wa 


wi Ux us sa oot ct 


SO, uum 


Saami ने च छे 


av 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


A ] a 


करके विराट ने पूछा--भगवन, तुम इस समय किसके राज्य से आ रहे हो ! तुम्हारा नाम 
ax गोत्र क्या है ? तुम क्या-क्या काम कर सकते हो?! पट 
x o z N 
युधिष्ठिर ने कहा--मैं ब्राह्मण हूँ । मेरा नाम कडू और गोत्र वैयाप्रपद है । मैं पहले 
x A AUN ON " 

महाराज युधिष्ठिर का प्रिय सखा था । में चासर खेलने में बड़ा निपुण हूँ । 

राजा विराट ने कद्दा--मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ । तुम चाहो ता इस 
रत्य देश का शासन करो । में तुम्हारे वश में हूँ क्योंकि द्यूत-क्रीड़ा में निपुण लोग मुझे बहुत 
हो प्यारे हैं। दै देवतुल्य महापुरुष, तुम सब तरह इस राज्य के पाने योग्य हो । 

AA A 

युधिष्ठिर ने कह्दा--मद्दाराज, मेरी एक प्राथना और है। वह यह कि मैं अपने से हीन 
पुरुष के साथ कभी जुआ न खेलं गा श्रौर हारे हुए व्यक्ति का उसका जीता हुआ धन नहीं लौटा- 
उँगा। आप यह प्रार्थना खीकार करें ता में agi रह सकता हूँ । राजा विराट ने कहा-- 
मुझे तुम्हारी प्राथना स्वीकार है । इसके सिवा तुम्हारा अप्रिय और अहित करनेवाला यदि 
ब्राह्मण होगा ते उसे मैं अपने देश से निकाल दूँगा; यदि अन्य किसी वर्ण का आदमी होगा तो 
उसे प्राणदण्ड दूँगा | युधिष्ठिर से यों कहकर राजा ने अपने सभासदों से कहा--हे सभासद 

^ ^ AM fi Y 
Wm पुरवासिया, सुने । आज से त्राह्मण-श्रष्ट कडु का में अपने प्रिय सखा का पद देता हूँ। 
इन्हें आज से मैं राज-काज की बातों में अपने ही समान अधिकार देता हूँ। और हे कडू, 
तुम आज से मेरे प्रिय सखा हुए । मैं जिस तरह की सवारी पर चढ़ता हूँ उसी तरह की सवारी 
पर तुम भी चढ़ सकोगे | इच्छानुसार तुम भी मेरे ही समान भोजन, कपड़े, गहने आदि का 
i nN fè ० ९ A 

उपभोग कर सकोगे | तुमको मेरे रनिवास में भी जाने का अधिकार होगा। कोई आदमी जीविका 
के लिए तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करे ता तुम मुझे उसकी सूचना देना । मैं तुम्हारी इच्छा के 
IJAN तत्काल उसका प्रवन्ध कर दूँगा । मुझसे तुम किसी तरह का सङ्कोच न करना | 


वैशम्पायन कहते हैं--जनमेजय, नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार मत्त्यराज बिराट से 
युधिष्ठिर के वहाँ जाकर रहने का 


प्र 


मिलकर, परम आदर पाकर, बड़े सुख से वहां रहने लगे । 


IN d a 
इत्तान्त किसी को मालूम नहीं हुआ । 


ने auy Brad ने aan च SH M wt È योग्य w agi gt सकता ।—_ए० ३३७२ 
शि... e &ू>_. _____ >>>5द —_—_—— 


SAMI न रू 
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आठवाँ अध्याय 
भीमसेन का राजा विराट के यर्हा जाना 
वैशम्पायन कहते हैं कि फिर महाबली, सिं्द-सदृश, सूर्य के समान E p. 
बाले भीमसेन, हाथों में खुली हुई पैनी तलवार, मन्थदण्ड ( या चिमटा ) और os p 
हुए, रसोइये के वेष से राजा विराट की सभा में पहुँचे। अपने पास उपस्थित भीम — 
Lu विराट ने अपने सभासदों S नगरवासियों से कहा--यह जञा सूर्य के समान तेजस्वी, 
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हिः. fie 


रूपवान्‌, सिंह के से ऊँचे कन्धोंवाला, नया आदमी देख पड़ता है सो क्षान है 
सोच-विचार कर भी यहाँ इस पुरुष के आने का अभिप्राय नहीं समझ सकता । 


? मेव 
इसल्लिए तुम 


शीघ्र पास जाकर पूछा कि यह ane 
[EERIE ण WT आर किसलिए आया है । देखने से यह 


LM AME गन्धवराज या इन्द्र जान पड़ता है pag 
भा हा, म इसको इच्छा पूरी कहेंगा | 
राजा विराट की आज्ञा 
लोगों ने चटपट भीमसेन के पास जाकर 
राजा की इच्छा प्रकट की | विराट के पास 
पहुँचकर भीमसेन ने बेधड़क होकर यों 
कहा--महाराज, मैं रसोइया (सूपकार) 
| मेरा नाम वल्लव है। में बहुत 
ही उत्तम और अपूर्व रसोई वना सकता 
a i हँ । आप gÀ अपने यहाँ रख लीजिए। 
|| | 1111 ri राजा विराट ने कहा--हे um 
a Me Z| तुम्हारा रूप, शोभा ओर विक्रम देख 
2 ^ प्रा? | से ते तुम कोई श्रेष्ठ राजा जान पडते! 
रसाइया नहीं जान पड़ते । भीमसेत गे 
हा--महाराज, मैं [शूद्र वणे का] सूपकार हूँ । मैं पहले युधिष्ठिर के यहाँ रसोइया और भण्डारे 
का मालिक था । मैं भोजन बनाने की कला में तो निपुण हूँ ही, इसके सिवा मेरे समान वरव 
पहलवान भी दुर्लभ है । मैं सदा मस्त हाथी और शेर से कुश्ती लड़ा करता था | ` श्रब आफ्ने 
१० यहाँ रहकर अपने कामों से आपको सन्तुष्ट करने की इच्छा है। विराट, ने कहा- रछ 
तुम्हारी इच्छा पूरी करता हुँ ga आज से मेरे यहाँ की पाकशाला और भण्डारे क मालिक 


» १०१५९ 


हुए। लेकिन यह काम तो तुम्हारे योग्य नही है । तुम ते समुद्र-पर्यन्त प्रथ्वी भर का T n. 

कर सकते हा | खेर, तुम अपनी इच्छा से यही काम पसन्द करते हा, इसलिए मैं भी 5 By 

अपने यहाँ की पाकशाला के प्रधान कर्मचारी का पद देता हैँ । आई 

इस प्रकार राजा विराट के यहाँ आश्रय पाकर भीमसेन भी बड़े सुख से रहने ल ह 

१३ वहाँ का या बाहर का कोई आदमी उनका असली परिचय नहीं पा सका | (ग 


र ष 
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" Ar ` नवा अध्याय 

द्रौपदी का विराट के रनिवास में जाना 

९ | 

à वैशम्पायन कहते U— fui कजरारे नेत्रोंवाली परम सुन्दरी द्रौपदी विराट के महल 


९ 

i के पास पहुँची | उनका रङ्ग सांवला था । कोम fere? बालों की चोटी बॅधी ह$ 
ई (C R^ CERES ल काले धुँघराले बालों की चोटी बँधी हुई 
न | यं। इस प्रकार सैरन्धा का ag | 
र्‌ | बनाये वे दीन भाव से वहाँ पर पहुँची । 
स | उन्हें देखकर पुरवासी नर-नारी जल्दी 
j | से उनके पास जा-जाकर पूछने लगे 
) | हम कान हो ? क्या करना चाहती 
त | शे! द्रौपदी ने कहा--मैं सैरन्ध्री 
1 | Rl जो मेरा भरण-पोषण करेंगे मैं 
| | अका काम करूंगी । इसी लिए मैं 
| | नगर में आई हूँ। | 

ने द्रौपदी के यों कहने पर भी उनके 
anoa को देखकर श्र मीठी वाणी 


I 


ने | WU नगरवासियो को.-विश्वास न 

रै m कि यह कोई पेट पालने की चिन्ता 

न्‌ | † आई हुई अनाथ दासी है। उसी | 

à fr केकय-राजकुमारी राजा विराट _ 

| | "प्यारी रानी सुदेष्णा महल पर खड़ी नगर की सैर कर रही थौं । उन्होंने द्रौपदी को देखा । 
इ | ea को ऐसी परम सुन्दरी, ली Are एकमात्र मैली धोती पहने देखकर रानी ने अपने 
1 । ata और पृछा--भद्रे; तुम कौन हा ?- क्या काम करना चाहती हो? 

i राम्पायन कहते हैं कि हे जनमेजय, द्रौपदी ने कहा--मैं सैरन्ध्री हूँ । जो कोरे पुर 


पने यहां as A à d 

प्रई ५९ आश्य देगा उसका काम मैं मन लगाकर करूँगी । इसी इच्छा से मैं इस नगर में | 
dE ad 

aa 


193. eae 
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१० वाणी हंस की सी है । केश बड़े मनोहर है । स्तन र नितम्ब मोटे हैं । पलकों के रोए apy 
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हें । ओठ कुँदरू के रङ्ग के हैं। कमर पतली है। गरदन शङ्ख के समान बनी है| S 
७, A र. x -— 

छिपी हुई हैं । शरीर का रङ्ग साँवला दै । ट्या पूण चन्द्रमा क समान सुन्दर हे | क्या m 

किसी दानव, गन्धवे, किन्नर या नाग को कन्या हा? या तुम बनदेवी हो या कोई ग्रप्सरा ] 


तुम काश्मीर देश की घोड़ी के समान [शानवाली] हा । शरद ऋतु के कमल के समान शात 
नेत्रोंबाली, शरद ऋतु के कमल के समान सुगन्ध से पूर्ण, महालच्मी सी जान पड़ती हो । gems ; 


रूप बहुत ही मनोहर है। इसलिए हे सुन्दरी, ठीक-ठीक बताओ।, तुम कैन gr तुम किसी 
तरह दासी होने योग्य नहीं । तुम क्या यक्ष-कन्या, देव-कन्या, गन्धर्व-कन्या, अप्सरा, ता. 
वधू , विद्याधरी, किन्नरी या चन्द्रमा की प्यारी खी रोहिणी हा? तुभ क्या WAIN, fessi, 
पुण्डरीका, मालिनी आदि meat में से काई हा ? तुम इन्द्राणी, वरुण की eir, विश्वम 
की खी, ब्रह्माणी या कोई प्रसिद्ध देव-कन्या हा ? बताओ, तुम कान हो? 

द्रौपदी ने कहा--रानीजो | मैं देवी, गन्धवे-पत्नी, असुर-पत्नी या किन्नरी आ 
में से कोई नहीं हँ । आप से सच कहती हूँ, मैं तो सैरन्ध्री हूँ। मैं बाल saa, 
अङ्गराग ( उबटन ) लगाना, मल्लिको-कमल-चम्पा आदि सुगन्धित फूलों के गजरे बना 
जानती £1 मैं पहले कृष्ण की प्यारी रानी सलभामा और कुरु-कुल की एकमात्र सुतं 
पाण्डवो की गुणवती भार्या द्रौपदी की दासी रह चुकी हँ. । सत्यभामा और द्रौपदी १ 
यहाँ उत्तम Spas पाकर मैं बड़े सुख से रहती .थी। . देवी द्रौपदी ने मेरा प 
मालिनी रक्ला था। वे मुझे अपने प्राणां से प्यारी सखी समझती थीं। रानीजी, T 
समय आश्रय के लिए मैं आपके पास आई हूँ | ; ; 

रानी सुदेष्णा ने द्रौपदी की बातें सुनकर कहा--हे सुन्दरी, में तुम्हें बडी, 
अपने पास रख सकती हूँ; किन्तु मुझे यह डर है कि तुमको देखकर कहीं महाराज aif 
qaa न हो उठे | जब ये रनिवास की faai भी मोहित होकर एकटक तुम्ही क a 
हैं, और महल के भीतर वृक्ष तक तुम्हें देखने के लिए झुके से पड़ रहे हैं, तब gn = ; 
देखकर किस पुरुष का चित्त चलायमान न हे! उठेगा ? हे सुन्दरी, इसमें सन्देह gu ne | 
राज विराट तुम्हारे अलौकिक रूप-लावण्य को देखकर मुझे छोड़ तुम्ही पर ag = k a 
मुझे विश्वास है कि तुम जिस पुरुष की ओर अनुराग की दृष्टि से प्रसन्न हाक 2 = ¢ 
पुरुष सदा तुमको देखेगा वह अवश्य कामदेव के वश हो जायगा। जैसे कोई मूर E. a] 
कर अपने गिरने का सामान करे [ या जिस डाल पर खडा हा उसे ही काटने को 
बैसे ही मेरे लिए तुमको राजमहल में आश्रय देना भी है । जैसे कर्कटी Er 
गर्भवती होती है वैसे हदी मेरा तुमका was पास रखना होगा | : 


gf 
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देश द्रौपदी ने कहा--रानीजी, राजा विराट या और कोई पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता | 
नस | fs पाँच नौजवान गन्धर्व मेरे स्वामी हें । वे महावली हैं और सदा [ गुप्त रूप से ] मेरी ३० 
तुष | रता किया करते हैं । जो कोई pÀ अपनी जूठन नहीं खिलाता और मुझसे पैर नहीं घुलवाता 
1) | उस पर मेरे स्वामी गन्धर्व बहुत प्रसन्न रहते हैं । जो पुरुष साधारण स्री की तरह जानकर मुभे 
me ९ प्राप्त करना चाहता है उसे मेरे स्वामी गन्धर्व उसी रात को मार डालते हैं। कोई पुरुष मेरे धर्म 
| क्रा नष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि मेरे प्रियतम बली गन्धर्व इस समय बड़े uge में पड़े 
सी | हुए हैं, तो भी वे गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा किया करते हैं । 
ग यह सुनकर सुदेष्णा ने कहा - हे सुन्दरी, जो तुम्हारा ऐसा चरित्र है ता तुम यहाँ आराम 
शो, | से रहो; में तुमको अपने यहाँ स्थान देती हूँ । तुम्हें किसी की जूठन छूनी [या खानी] नहीं पड़ेगी | 
ममा | तुम किसी के पैर भी न धोना । मैं तुम पर प्रसन्न हुँ । तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे यहाँ रहो । 
वैशम्पायन कहते हैं-हे जनमेजय, पतित्रता द्रौपदी विराट की रानी सुदेष्णा से 


x 
Z 


पि | ai ग्राश्वास और आश्रय पाकर वहाँ सुख से रहने लगा । उन्हें भी कोई नहीं जान सका | ३७ 
सा 
नागा ल 
«i gaai अध्याय 
| > 
E सहदेव का राजा विराट के यहाँ उपस्थित होना 
गा | , वैशम्पायन कहते हैं--पाण्डु के पुत्र सहदेव भी गोपाल के वेष में, ग्वाल की भाषा का 


श | भ्रभ्यास करके, विराट राजा के पास गये । सहदेव राजभवन के पास, गोशाला के निकट, जाकर 
पड़े हुए। उन्हें देखकर राजा विराट को बडा आश्चर्य हुआ । राजा के भेजे हुए लोग सहदेव 
1 | भे पास आकर उनको विराट के पास ले गये । रूपवान्‌ सहदेव को देखकर विराट ने उनका 
बि | यथोचित आदर करके कहा-हे श्रेष्ठ पुरुष, तुमको पहले मैंने कभी नहीं देखा । तुम कौन हो ? 
खं | किसके पुत्र हो? कहाँ से, किस इरादे से, यहाँ आये हा? सबहालकहा। |. 
Md सहदेव- ने मेघ के समान गम्भीर खर से कहा--महाराज, मैं गोपाल वैश्य हूँ। 


ह | ORT तन्तिपाल और अरिष्टनेमि भी कहते हैं । मैं पहले महाराज युधिष्ठिर के यहां गायों को | 
di | Y ES ct गी 1-होन हाकर | 
Ml) NT किया करता था। अब पाण्डवों का कहीं पता नहीं है । इसी से जीति हीन दे पक | 
1) 7 आपके यहाँ भाया हुँ। आप चत्रियों में श्रेष्ठ हैं। आपके पास रहकर बही अपना पह 

T ST काम करना चाहता हुँ। और कोई काम करना, या आपकी छोड़कर भर P^ SOR 

Sent 3 x 

र|" रहना, मुझे पसन्द नहीं । मैं. इस काम में बहुत निपुण हैँ। सुभे आश्रय दो 
$i रिचय दा । तुम्हारे रूप- 


इस पर विराट ने कहा--हे शत्रुदमन, तुम ठीक-ठीक अपना T 


ग = के 
मे से मुके स्पष्ट जान पडता है कि तुम ब्राह्मण अथवा समुद्र पर्येन्त quid set कोर 
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प्रतापी क्षत्रिय हो । वैश्य की वृत्ति कभी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किस राजा के राज्य से mi 
हा ? किस-किस काम में निपुण हो ! मेरे यहाँ किस तरह रहोगे ? क्या वेतन होगे / 
सहदेव ने कहा--पाण्डव पाँच भाई थे । उनमें बड़े युधिष्ठिर के अस्सी हज़ार भीमसे 
के दस हज़ार और अर्जुन के बील हज़ार गायें थीं । मैं उन सब गायों का पालन गिनती 
१० करता था । मुझे लोग तन्तिपाल कहते थे । मैं दस योजन तक फैली हुई गायों की गिनी | 
कर सकता हूँ | गायों के सम्बन्ध की सब बातें मैं जानता É । उनके सम्बन्ध d m 
भविष्य, बत्तेमान कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं न जानता होऊँ। महात्मा युधिष्ठिर मेरे सब गुएं 
को जानते थे श्रौर सुपर बहुत प्रसन्न रहते थे । जिस उपाय से गायों का वंश बढ़ता है 
और वे रोगों से बची रहती हैं से मैं अच्छी तरह जानता हूँ । ये सब काम मुझे aay 
तरह मालूम हैं। राजन, जिनके मूत्र को सूँघकर बाँझ ot के गर्भ रह जाता? 
उन उत्तम लक्षणोंवाले बैला की भी मुभे पहचान है | 
राजा विराट ने कहा--मेरी गोशाला और पशुशाला में अनेक गुणों से युक्त बहुत से 
Wel उनमें से किसमें कौन सा गुण है, यह अभी तक मालूम नहीं हुआ । मैं उन पुत्र 
को तुम्हें सोंपता हूँ | पशुओं की रक्षा करनेवाले जितने कर्मचारी मेरे यहाँ हैं उनका सरदार भ॑ 
तुमको बनाता हूँ । तुम प्रसन्नता के साथ यह काम खीकार करो | 
इस प्रकार भ्रपना परिचय देकर सहदेव राजा विराट के यहाँ सुख से रहने qi 
. राजा भी उन्हें, उनकी इच्छा के. अनुसार, वेतन देकर सन्तुष्ट रखने लगे। Fe 
१६ कोई भी सहदेव को पहचान नहीं सका | 


ग्यारहवाँ श्रध्याय 

ग्रजु न का राजा विराट के यहाँ जाना 2 

वैशम्पायन कहते हैं--जनमेजय | अब परम सुन्दर, ऊँचे डील-डौलवाले, AIM 

हाथी के समान पराक्रमी अर्जुन भी feat के समान कानों में कुण्डल, TAi ART, i 
भ्रौर ag आदि पहने, बड़ी-बड़ी लटे खाले विराट की सभा के पास पहुँचे A 

प्रत्येक पण रखने पर पृथ्वी मानौं कॉप उठती थी। अपने को नपुंसक के ब 
हुए तेजसी इन्द्र-पुत्र अर्जुन को देखकर राजा विराट ने सभासदों से. कहार 
है? कहाँ से आया है | मैंने न ती कभी इसे कहीं देखा और न इसके SES $^ 

है। सभासदों ने कहा--महाराज, हम भी इसको नहीं जानते | 600 — 
इतने में नपुसक-बेषघारी aga राजा विराट की सभा में पहुँचे । 2 = aae 
विराट ने कहा--हे महात्मा | तुम बल्बान्‌, मस्त हाथी के समान पराक्रमी, T i 
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वात देख पढ़ते हा | चूड़ी, कडुन, बाजू, कुण्डल, वेणी आदि धारण करने पर भी तुम्हारी शोभा 
क्म नहीं दै । तुम्हारा SOS रूप देखने से तुम नपुसक नहीं जान पड़ते । तुम मेरी आज्ञा 
ते रथ पर चढ़कर अपनी इच्छा के Ag- 
पार सैर करो । आज से तुम मेरे git 
swap मेरे ही तुल्य हुए । म॑ बृद्ध हो 
पा हूँ, इस कारण राज्य का पालन 
करे में असमर्थ हूँ . इसलिए अब 
Fel मत्स्य देश का शासन करो | 
aga ने कहा--महाराज, [ ü 
| तो नपुंसक हँ. । ] मेरा नाम बृहन्नल। 
| है। नाचना र गाना-बजाना मैंने aga 
प्रच्छो तरह सीखा है । आप WA देवी 
उत्तरा का नाचना-गाना सिखाने के लिए 
ग्रपने यहां रख लीजिए-। जिस कारण 
| aad यह दशा हुई है उसे याद करके 
| शाती फटने लगती है । मेरे माता-पिता 
| ई नहीं है। मैं पहले पाण्डवो के 
हाँ रहता था | इस समय उन लोगों 
h 


| Sama दो जाने से आपके यहाँ आश्रय पाने की आशा से आया हूँ । राजा विराट ने कहा-- 
mam, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा झार उसकी सखियों 
शे नाचने-गाने की कला सिखाओ। किन्तु मेरी समझ में तुम इस काम के योग्य 
WI तुभ तो समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी-मण्डल के शासक होने योग्य हो d १० 

वैशम्पायन कहते हैं--इसके बाद अजुन को नाचने, गाने और बजाने में चतुर देखकर, 

रयं से सलाह करके, राजा विराट ने fut से उनकी परीक्षा कराई | फिर स्त्रियां से जाँच 

जाने पर जब निश्चय हो गया कि अर्जुन नपुंसक हैं तब उन्हें रनिवास में भेज दिया | 

रु रनिवास में रहफर राजकुमारी उत्तरा को, उसकी सखियों श्रौर दासियों को, नाचने 

। ` Wana की शिक्षा देने लगे । कुछ ही दिनों में वे उनको बहुत प्यारे हो गये । 
| z इस तरह खियो के बीच में राजा विराट के अन्तःपुर में अर्जुन रहने लगे । रनिवास 
| या बाहर कोई आदमी उनको नहीं पहचान सका | 
| 
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बारहवाँ अध्याय 


नकुल का राजा विराट के यहाँ जाना 


वैशम्पायन कहते हैं--जनमेजय, [ इसके बाद परम सुन्दर नकुल विराट की सभा में 
पहुँचे । ] मेघमण्डली से निकले हुए सूर्य के समान तेजस्वी नकुल को राजा विराट [an 
उनके सभासदों ] ने देखा aga महाराज विराट के घोड़ों को देखते चले आ रहे घे | 
राजा विराट ने अपने नौकरों से कहा--यह देवतुल्य पुरुष कहाँ से आ रहा है? यह मेरे 
घोड़ा को बड़े ध्यान से देखता ग्रा रहा है, इससे यह घोड़ों के बारे में अधिक जानकारी 
रखनेवाला आदमी जान पड़ता है। तुम लोग शीघ्र इसे मेरे पास लाओ | 

राजा के सेवक जत्र नकुल का लाकर राजसभा में पहुँचे तब नकुल ने कहा-- 
राजन्‌, आपकी जय हा। घोड़ों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। [ मेरा नाम 
ग्रन्थिक है । ] मैं आपकी अश्व-शाला में रहकर घोड़ों की देख-रेख का काम करना चाहता 
हूँ। [ आप वेतन नियत करके मुझे अपने यहाँ रख लीजिए | ] 

राजा विराट ने कहा--प्रन्थिक, मैं तुमका अपनी घुड़साल का प्रधान कर्मचारी बनाता 
हूँ। जितना धन चाहे उतना तुमको मिलेगा । अब ठीक-ठीक बताओ कि तुम इस समय 
कहाँ से क्यों आये हो ? पहले तुम कहाँ थे ? किस-किस काम में तुम होशियार हो ! 


नकुल ने कहा--राजन्‌, पाण्डवो में सबसे बड़े महाराज युधिष्ठिर ने पहले m अपने , 


यहाँ घोड़ों की देख-रेख के लिए नौकर रख लिया था। मैं घोड़ों की प्रकृति पहचानना, घोड 
को शिक्षा देना, उनकी चिकित्सा करना श्रौर दुष्ट घोड़ों को वश में करना बहुत अच्छी तरह 
जानता हूँ। इन कामों में में पूरा उस्ताद मेरे पास रहनेवाले घोड़े मेहनत करने से थक 
नहीं थोर ds चलते घोड़ों की कोन कहे, घोाडियाँ भी मेरे शासन में रहने से किसी तरह 
का ऐब नहों करतीं । युधिष्टिर और अन्य लोग मुझे ग्रन्थिक नाम से पुकारते थे | 

राजा बिराट ने कहा--मेरे घोड़े, साईस, सारथी, सवार आदि सब ग्रश्‍व-शाला के 
लोग आज से तुम्हारे अधीन हुए । हे वीरश्रेष्ठ, जा तुम यही काम पसन्द करते हो तो करै । 
तुम जितना qa चाहोगे उतना दिया जायगा | में ता तुमका इस काम क योग्य नहीं 


समझता, तुम चक्रवत्ती राजा होने योग्य हा | राजा युधिष्ठिर के यहाँ तुम्हारा ami 


आदर-सत्कार होता था वैसा ही मेरे यहाँ होगा । मुझे खेद है कि महाराज युधिष्ठिर १ 
समय बिना नोकर-चाकरो के वन-वन मारे-मारे फिरते हैं । 

वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌ गन्धवेराज सदृश सुन्दर नकुल भी राजा विराट से a 
| M AA आदर पाकर उनके यहाँ रहने लगे । उन्हें भी कोई नहीं पहचान सका | जनम 
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प प्रकार समुद्र पर्यन्त पृथ्वी मण्डल के मालिक होने पर भौ सत्यपरायण पांचों पाण्डव, प्रिया 


| eet सहित) राजा बिराट के यहाँ रहने लगे । प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पराई सेवा का 
| ga AC अज्ञातवास का कष्ट उन्हें स्वीकार करना पड़ा | 


m mE ने 
C—O À— 


समय-पालनपर्व 
तेरहवाँ श्रध्याय 
भीमसेन के हाथ से जीमूत पहळवान का वध 


जनमेजय ने पूछा--भगवन्‌, विराट के नगर में रहकर वेष बदले हुए महापराक्रमी 


१३८१ 


१३ 


पण्डबों ने इसके उपरान्त क्या किया ? वैशम्पायन कहते हैं-राजन्‌, भगवान्‌ धर्म श्रौर महा- C 


राज ठृणबिन्डु के प्रसाद से अज्ञात होकर, विराट राजा के यहाँ उन्हें प्रसन्न करते हुए, पाण्डव 
mang का समय बिताने लगे । महाराज युधिष्टिर राजा विराट को सभा के मुख्य सभा- 
सइ हुए। राजा, राजपुत्र और सव सभासदों को वे परम प्रिय थे। चौसर खेलने में वे बड़े 
ही होशियार थे लोग जैसे डोरी से Fa हुए पत्तियों का लेकर, अपनी इच्छा के अनुसार 
बता-फिराकर, खेलते हैं वैसे ही चोसर के पाँसों पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार था | वे 
नित्य चौसर के खेल में बहुत सा धन जीतकर गुप्त रूप से अपने भाइयों को देते थे [ जिसमें वे 
ख से रहें ] |: भीमसेन बिराट के यहां रसोई-घर के मालिक थे । वे नित्य अनेक उत्तम 
भोजन की साममियाँ, स्वादिष्ठ मांस आदि. अपने भाइयों का खिलाते-पिलाते थे | श्रजुन नपुं- 
सकःवेष से रनिवास में रहकर इनाम में जो पुराने उतारे हुए कपड़े पाते थे उन्हे, छिपकर, अपने 
भाइयों को देते थे । गोप-वेषधारी सहदेव दूध-दही-धी आदि चीज़ें अपने भाइयों को लाकर 
देते थे । नकुल भी घोड़ों की सेवा आदि कामे से प्रसन्न राजा विराट से इनाम HIT तनरूवाह 
मे जो द्रव्य पाते थे सा अपने भाइयों को देते थे । इस प्रकार पाँचौं भाई [ लोगों की नज़र 
पाकर | परस्पर सहायता करते रहते थे। .पतिब्रता तपस्विनी द्रौपदी भी सबसे छिपाकर 
पिय अपने पतियों को [ किसी न किसी बहाने ] देख लिया करती थी | | 
महारथो पाण्डव इस प्रकार परस्पर सहायता करते हुए, छिपे-छिपे, विराट के यहाँ रहने 
Wt दुष्ट दुर्योधन पता न पा जाय, इस डर से. शङ्कित पांचों भाई सदा अपने को छिपाये 
सेने की धुन में रहते थे [ और द्रौपदी की रक्षा पर भी सदा गुप्त रूप से दृष्टि रखते थे ]। 
Sm महीना लगने पर मत्स्यदेश की राजधानी में एक बड़ा भारी ब्रह्मा का मेला हुआ। यह 
मता बहुत दिनों से प्रचलित था |  मप्स्यदेश की प्रजा इस मेले को बहुत पसन्द करती थी d 
Ji. र शङ्कर की सभा का सा राजा का दरबार लगा । REY जमाव होने लगा । अपना- 
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अपना बल और कौशल दिखाने को बड़े-बड़े बली, महाकाय पहलवान और वीर चारों भार हे 
आने लगे | वे अनेको बार इस उत्सव के अवसर पर आकर मत्स्यराज को अपना वाहु-बल श्रौर 
उस्तादी दिखा चुके थे। उनमें सबसे 
अधिक बलवान्‌ जीमूत नाम का पहल- 
वान था । वह अखाड़े में खड़ा होकर 
“बाहर से आये हुए, और राजा के यहां 
रहनेवाले, पहलवानें तथा at को 
भिड्ने के लिए बार-बार awa 
लगा | किन्तु किसी का उससे लड़ने के 
लिए सामने जाने का साहस नहीं 
हुआ । जब कोई पहलवान जीमूत से 
भिड्ने को तैयार ने EST तब राजा 
विराट ने अपने रसोइये बल्लव ( भीम- 
सेन ) को बुलवाया sega भीमसेन 
को उस पहलवान से युद्ध करने को | 
आज्ञा दो । आज्ञा पाकर भीमसेन बहे | 
masa में पड़े। वे सोचने लगे कि 


अगर नहीं लड़ता हूँ ता राजा नाराज 
२० होंगे, और जो लड़ता हूँ ता कहीं कोई मेरा बल देखकर मुझे पहचान न ले! [अन्त को 
भीमसेन ने युधिष्ठिर का इशारा पाकर लड़ना ही ठीक समभा । ] 

सिंह के समान रोबीले भीमसेन, विराट से आज्ञा लेकर, अखाड़े में आये । अब उन्होंने 

ame बाँधा | डन्हें देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । तब महाबली भीमसेन ने वृत्रापुर 
सश महापराक्रमी जीमूत Sire के लिए ललकारा | . फिर वे दोनों परम पराक्रमी वीर दौ | 
मस्त गजराजों की तरह बड़े उत्साह से भिड़ गये। परस्पर जय चाहनेवाले दोनों वीर पुरु) । 
सिंह के समान गरज-गरजकर, प्रसन्नतापूर्वक लड्ने लगे | दोनो के परस्पर प्रहार करने से ' 
(TATE या पहाड़ फटने का सा भयङ्कर शब्द हाने लगा । बे परस्पर जय की इंच्छा से एक 
दूसरे पर चोट करने का मौका देखते हुए लड़ रहे थे। कभी हाथ मारते थे; कभी घुँसे क 
चोट करते थे; कभी एक में भिडकर परस्पर एक.दूसरे को रेक ले जाते थे; कभी ज़मीन पर गिरा- 
कर Wied थे; कभी ऊपर उठा लेते थे; कभी छाती पर घूँसे जमाते थे; कभी wed पर a a 

LL AM थे; कभी दांव करके नीचे पकड़ लाते थे; कभी गरज-गरजकर वजसददश चपेटा मारते à; 
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Qin से, ना Gal से वार करते थे; कभी लाते मारते थे; कभी जाँघ से जॉघ 'लड़ाते 
पर कभी सिर से सिर मिड़ाकर जोर करते थे । इस तरह वे कुश्ती लड़ने लगे । बे दोनों 
| ^ एक दूसरे al खींचते, tad आर नीचे गिराने का यत्न करते थे । फिर परस्पर मिड़ककर ३० 
तकर लोहे के बेलन सरीखे हाथ से हाथ मिलाकर भिड़ गये। तब शत्रनाशन महाबली 
मसेत ने, हाथी पर सिंह को भाँति, झपटकर शत्र पर हमला किया। ज़ोर से गरजकर 
। वे जीमूत को उठा लिया । वे उसे सिर के ऊपर घुमाने लगे | यह देखकर सव पहलवानों 
और नगर निवासी दशैंको को बड़ा आश्चर्य हुआ । महावाहु भीमसेन ने सैकड़ों बार घुमाकर 
से पृथ्वी पर पटक दिया । उसे पटऋकर वे ऊपर से रगड़ने लगे । 
इस तरह बड़ा प्रसिद्ध पहलवान जीमूत जब भीमसेन के हाथ से मारा गया तब राजा 
Ace, उनके भाई-बन्धु और दर्शक बहुत ही प्रसन्न हुए | राजा विराट ने प्रसन्न होकर भीमसेन 
Aga सा धन दिया । महावीर भीमसेन ने इसी तरह धीरे-धीरे सब पहलवानों और बीरों 
शेहरा दिया । कुछ दिन में वे महाराज विराट के बहुत ही प्यारे हा गये । जब विराट ने 
रा कि उनके राज्य में भीमसेन के समान वीर दूसरा नहीं है तब वे सिंह, बाघ श्रौर मस्त 
बियाँ के साथ भीमसेन को Areata लगे ga दिन के बाद राजा की आज्ञा से रनिवास ४० 
मं जाकर fedt आगे सिंह, हाथो आदि प्रवल पशुओं से युद्ध करके भीमसेन अपनी वीरता 
साने लगे । अर्जुन भी सङ्गीत और नाच के द्वारा राजा विराट को और रनिवास की faat 
भ सनतषट रखने लगे । नकुल घोड़ों को अपने काबू में रखकर और सुशिक्षित प्रशंसनीय बना- 
र राजा से बहुत सा धन और सम्मान पाने लगे। सहदेव ने दुष्ट बैलों को सीधा कर लिया | 
है देखकर राजा विराट उन पर भी बहुत खुश हुए। बहुत सा धन देकर राजा ने उनका 
“जार किया । किन्तु महारथी पाण्डवों को इस प्रकार असह्य क्लेश उठाते देखकर द्रापदी 
दत दुखित होकर gef सांस लेने लगती थीं। राजन, पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव इस तरह fd 
कर राजा विराट के काम करते हुए वहाँ सुख से रहने लगे | ४६ 


१३८३ 


a. 


कीचकवध पव 
grga saa 
कीचक का द्रौपदी पर मोहित होना 
D यन कहते हैं--महाराज, महारथौ पाण्डवो ने इस तरह fad we 
TU देस महीने बिताये; परन्तु द्रौपदी के दुःख की इंद नहीं थो । md 
| पासियो पर प्रभुता करने योग्य द्वोकर भीं विराट की रानी सुदेष्णा की सेवा किया 
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[ विराटप$ | 
ET थीं। अपने काम और अपने चाल-चलन से वे रानी को बहुत प्यारी i | 
रनिवास की श्रौर fusb भी उन्हें स्नेह की दृष्टि d देखती थीं । | 
एक दिन परम सुन्दरी द्रौपदी रनिवास में देवी के समान बैठो थों। इसी समय राजा | 
विराट का साला और सेनापति महाबली कीचक भीतर आया | द्रौपदी को देखते हाता h 
कामदेव के वश हो गया । उनको पाने की इच्छा से अधोर और काम की आग से am! 
कीचक अपनी बहन सुदेष्णा के पास पहुँचा | उसने मुसकाकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
कहा--बहन, यह परम रूप-लावण्यमयी स्त्रो कौन है? किसकी स्त्री है? कहां से गराई दै. 
मैंने पहले कभी राजा विराट के रनिवास में इस त्रिभुवन-सुन्दरी को agi देखा ! मदिरा d 
ग्रपनी महक से ही मन को मतवाला चना देती है वैसे ही यह मुझे अपने रूप से विदल कर रही | 
है। यह मुझे अपने वश में किये लेती है रौर मेरे मन को मथे डालती है; इसे देखकर मै | 
कामदेव के बाणों से घायल हा गया हूँ । इसका मिलना ही उसकी एकमात्र औषध है। रानी, | 
इस खरी का थल्लौकिक रूप है; यह तुम्हारी दासी होने योग्य कभी नहीं है । मैं चाहता हूँ कि बह 
मेरे ऊपर और जो कुछ मेरा है उसके 
ऊपर प्रभुत्व करे । अनेक wb 
घोड़ों से युक्त, जनपरिपूर्ण, समृद्धि पत, 
खाने-पीने की AAI से भरा, gau 
के गहने! से पूर्ण, मेरा मनोहर महल 
सुन्दरी के रूप से शोभित हो । 
इस प्रकार सुदेष्णा से कहे 
द्रौपदी से मिलने के लिए दुष्ट कोक 
उनके पांस गया। जैसे वन में बिरलै 
वाला क्षुद्र सियार सिंह-कन्या SM 
की इच्छा करे वैसे ही द्रौपदी से fie ) 
की उत्कण्ठा से आकुल कीची 7 h 
पास पहुँचा । पास जाकर sm m 
से पूछा - सुन्दरी, ठुम कीन 
किसकी स्त्री हा? यहाँका 4 


^ 


सुन्दर शरीर भ्रौर रमणीय रूपवाली स्त्रो आज तक da नहीं देखी-सुनी । हे 97555 
अनुपम रूपशाली मनोहर मुख-मण्डल अपनी शोभा से कलङ्क-रहित — oga के 


मी dett | है 
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| हू है। तुम्हारे सलोने नेत्र कमलदल के समान विशाल और हृदय को हरनेवाले हैं | ani 
| ath कोयल की तान को S करती है । तुम्हारी ऐसी असाध।रण रूपवाली, सर्वाङ्गसुन्दरी 
ARIA पर कहीं नहीं i i सुन्दरी, तुम क्या कमलवासिनी लक्ष्मी हो? या भूति, ही, 
| a कत्ति अथवा कान्ति मे से कोई हो? अथवा अत्यन्त रूपवती साक्षात्‌ कामदेव की स्त्री रति 
| हे! निर्मल चाँदनी के समान तुम्हारे शरीर की कान्ति, कोमल पलकोंबाली आँखें, और मन्द ga- 
हान से शोभित सल्लोना सुखचन्द्र देखकर प्रथ्वी पर ऐसा कौन वीर धीर पुरुष है जा कामदेव के 
| गरयो का निशाना न वन जाय ! हे निर्दोष अज्ञोंवाली सुन्दरी | तुम्हारे ये हार आदि आभूष्णों 
) | daga, कमल-कली के आकारवाले, घने और उमरे हुए स्तन कामदेव के तीच्ण अबुशा की 
| तरह मुभे सता रहे हैं। हे मनोहर सुसकानवाल्ली सुन्दरी | तुम्हारी यह त्रिबल्लीयुक्त, त्त्य के २१ 
| बफ से झुकी हुई, ag में आजानेवाली कमर और नदी-तट सदृश निर्मल जङ्वाएँ देखकर मैं C 
amar कठिन व्याधि से पीड़ित हो रहा हूँ। हे सुन्दरी! अधिक क्या कहूँ, दावानल के समान 
Wa काम की आग तुम्हारे मिलने की चाह से A अधिक भइककर qu जला रही है । 
लिए हे प्रिये, तुम आत्मसमपंणरूप जल की वर्षा करनेवाले समागम-रूपी मेघ के द्वारा इस 
वह रही काम की आग को शीघ्र बुकाओ | हे चन्द्रमुखी, तुम्हारे सङ्गम की इच्छा की सहायता 
रे ग्रौर भी पैने होकर ये कामदेव के कठोर बाण मेरे हृदय को मथ रहे हैं-मेरे हृदय को 
इर तीव्र वेग से भीतर घुसे जा रहे हैं। इसलिए हे सुन्दरी, तुम आत्मसमर्पण करके मुझे 
कालो | हे गजराजगामिनी | तुम तरह-तरह के विचित्र कपड़े, गहने, फूल-माला आदि पहन 
भे मेरे साथ इच्छापूर्वक भाग-विलास करो । मेरी और अपनी इच्छा पूरी करो । हे सुन्दरी, 
छ सम्पूर्ण भोग-सुखों के योग्य हा । ऐसा हाना ही स्वाभाविक होगा । फिर तुम क्यों क्लेश 
$ साध व्यथे समय बिता रही हा? मेरे साथ रहकर सब urge की अधिकारिणी बनो | 
i के समान स्वादिष्ठ भोजन-पान करती इई सौभाग्य का सुख भोगो | हे मनोहर सुखवाली! ३० 
MERGE के बिना तुम्हारी यह मनोहर जवानी, भुवन-माइन रूप श्रौर रुचिर शरीरशोभा, 
j SI पहनी हुई माला की तरह, बिलकुल बेकार हुई जा रही है। हे मनोहर मुसकानवाली, 
» | im मैं अपनी पहले की स्त्रियों को छोड़ दूँगा । वे सब grad दासी होकर रहेंगी । 
| । भौ सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करनेवाला बेदाम का सेवक हो जाऊंगा | 
पेसी ले कहा--हे सूतपुत्र, में हीन बंश में sum 2 गूँधने का Re p 
Wn ES | - सुझको लोग घृणा की दृष्टि से दल xit उनका यह भाव 

ऐसी बाते करना और मुझे इस दृष्टि से देखना कभी तुम्हारे योग्य काम 
/ ६ फिर मैं तो पराई स्त्री हैँ। मैं भाव से ही दया के योग्य हुँ। तुम धर्मात्मा 
' को पालन करे। पराई स्त्री से अपने को प्रसन्न करने की इच्छा मत करे | 
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कुकर्म का लाग ही सब्ननों का नित्य-त्रत 2) पापी लोग, लोभ और मोह के J होकर 
घोर अयश के भागी होते हैं। उन्हें दारुण भय प्राप्त होता है। ; 

दुष्ट बुद्धिवाला कीचक Wu जानता था कि पराई खी को प्राप्त करने की चेष्टा बुरी हातो 
है। उसमें प्राण तक चले जाते हैं। वह सब दोषों की खान है । किन्तु वह काम के वश 
हा रहा था। इसलिए द्रौपदी के यों कहने का उस पर कुछ भी असर न हुआ | 

कीचक कहने लगा--हे सुसुखी, मैं तुम्हारे कारण कामदेव के अत्यन्त अधीन हो रहा 
हूँ। ऐसी दशा में मेरी बात न मानना कभी तुम्हें उचित नहीं । अधिक क्या कहूँ, मैं कब 
तुम्हारे.ही anta हूँ श्रौर ऐसे प्रिय वचन कहकर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ । इस समय जो 
मेरा कहा न मानोगी at पीछे तुम पछतावे की आग में जलोगी। हे पतली कमरवाली, मै 
इस मत्स्यराज्य का स्वामी हँ । इस देश की प्रजा मेरे ही वाहु-बल के प्रभाव से इस राज्य 
“में सुख से रहती दै। मैं प्रृथ्वीमण्डल भर में अद्वितीय पराक्रमी हँ । रूप, जवानी, 
सौभाग्य श्रौर श्रेष्ठ भाग भागने में मेरे समान कोई पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है। तुम 
चाहो तो मुभे स्वीकार करके सब प्रकार के श्रेष्ठ भाग प्राप्त कर सकती हो । फिर क्यों यह 
निन्दित दासी का काम कर रही हो? प्रिये, मैं तुमको यह राज्य देता हूँ । तुम स्वामिनी दोर 
इस राज्य-सुख का भोगो | मुझे भजकर अनेक श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य की अधिकारिणी il 

कीचक के मुँह से ऐसी निन्दित बाते' सुनकर पतित्रता द्रौपदी बहुत ही व्यथित हुई) 
फिर उसे बारम्बार धिक्कार देती हुई द्रोपदी ने कद्दा- हे सूतपुत्र, मोह के वश होकर अपने जीवन 
को सङ्कट में न डालो । जो न मानोगे ते अपनी मात आप बुलाओगे । देखो, पाँच महावशी 
गन्धर्व मेरे स्वामी हैं । वे सदा अदृश्यरूप से मेरी रक्षा किया करते हें । तुम मुझे नहीं पा 
सकते । मेरे पति गन्धर्व कुपित होकर तुमको मार डालेंगे। आप ही अपना नाश मत i, 
कहे देती हुँ ! तुम उस राह में जाना चाहते हा जिसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता | जैसे 
कोई नासम छोटा बालक नदी को तैरकर पार करना चाहे वैसा ही तुम्हारा यदद दुष्ट RSS 
$1 देखो, ऐसा दुष्ट विचार करके BAT तुम पाताल में, अन्तरिच्त में, या समुद्र-पार म॑ भी 
भागकर जाओगे ता उन बदला लेने में समर्थ, भ्राकाशचारी गन्धर्वो' के हाथ से किसी वश 
नहीं बचोगे । जैसे कोई राग-पीडित पुरुष भ्रपनी मौत चाहता हो वैसे ही तुम मुझे ps y 
हो।। जैसे मा की गोद में पड़ा हुआ बालक आकाश के चन्द्रमा को पकड़ना चाहे बैसे दी 6" 
मुझे पाने की बृथा इच्छा कर रहे हा। यदि उन गन्धर्वो की प्रिया मुझको प्राप्त ८ 
चाहोगे तो किसी तरह जीते न बचोंगे। याद wen, इस खयाल. को arg 
ही तुम्हारी ज़िन्दगी है। न मानोगे तो मरोगे । 
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सुदेष्णा ने कहा--तुम शीघ्र कीचक के घर जाकर पीने योग्य उत्तम मदिरा ले शिक "ष्ट १६5४ ग्र 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 


रानी सुदेष्णा का द्रौपदी का कीचक के घर भेजना 


` अडी 


वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, द्रौपदी के स्वीकार न करने पर कामदेव के बाशों 
त पीडित Sc मोह को प्राप्त कोचक अपनी बहन सुदेष्णा रानी के पास जाकर कहने 
्रा-त्रहन, ऐसा उपाय करो! जिसमें यह गजराजगामिनी Aei शीघ्र मुझे मिले । अगर 
वह न होगा ता मैं अपनी जान दे दूँगा । 
[ पहले तो सुदेष्णा ने समझा-बुझाकर भाई को इस पाप-कर्म से रोकना चाहा, पर Gd 
उसने किसी तरह न माना तब ] सुदेष्णा ने कहा-श्रच्छा, तुम किसी पर्व के अवसर पर अपने 
पर में मदिरा और अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री बनवाना । मैं मदिरा लाने के बहाने 
dw को तुम्हारे पास भेजूँगी । उसी अवसर पर, निर्वित्न निर्जन खान में, उसे इस प्रकार 
समझाना-बुझाना जिसमें वह तुम पर रीक जाय | 
[ अपने स्वार्थे के विचार से भाई की प्रार्थना पूरी करने के लिए सुदेष्णा ने यह उपाय 
| निकाला । सुदेष्णा का उत्तर सुनने से कीचक को कुछ ढाढ़स बंधा |] वह उसी समय 
| हाँ से अपने घर चला गया । [ कीचक के सिर पर तो मौत सवार थी | ] उसने चटपट 
| हेशियार रसोइये से राजभोग के योग्य उत्तम भोजन-सामम्री AR अनेक प्रकार का मांस बन- 
| बाया । उत्तम मदिरा भी मँगवाकर रक्खी। इस प्रकार सब तैयारी करके उसने अपनी बहुन 
को खबर दी । रानी सुदेष्णा ने द्रौपदी को बुलाकर कहा--सैरन्ध्री, मैं प्यास के मारे व्याकुल 
शै रही हूँ। इसलिए तुम शीघ्र कीचक के घर जाकर पीने योग्य उत्तम मदिरा ले श्रो । १० 
द्रौपदी ने कहा--रानीजी, कीचक बड़ा निर्लज्ज है । इस कारण मैं उसके घर न जा 
एूंगी । मैं पतियों की इच्छा के विरुद्ध काम करनेवाली या अपनी इच्छा के माफिक काम 
Wiel होकर आपके यहाँ न रह सकूँगी । आपके घर में रहने से पहले मैंने जा नियम 
शासे स्वीकार कराये थे, उन्हें आप भूली न होंगी । कामदेव के वश' मदान्ध कीचक सुभे 
s ही मेरा सतीत्व नष्ट करने को तैयार हा जायगा | इस कारण मैं किसी तरह उसके पास 
गद जा सकती । रानीजी, आपके यहाँ बहुत सी दासियाँ हैं; उनमें से किसी को भेज दीजिए । 
सुदेष्णा ने [ हुकूमत जताकर ] कहा--सैरन्प्री, मैं तुम्हीं को भेजूंगी d कीचक कभी 
“हरा अपमान न करेगा ga बृथा शङ्का करती हो | 3 T 
B E केरना पड़ा | परमेश्वर को और धर्म को अपना सहायः ip 7 
) डर से विहल द्रौपदी कीचक के घर की ओर चली । जाते समय पक्ष भर 
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मन में सूर्य की आराधना करके द्रौपदी ने कहा--पतियों के सिवा भूलकर भी पल भर A 

लिए भी मैंने भ्रौर किसी पुरुष को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं दिया । मेरे जं 

सतीत्व के प्रभाव से कीचक मेरे धर्म को नष्ट न कर सके । वैशम्पायन कहते हैं कि 

सबके सब कामी के साच्ची, अन्तयाँमी, लोकप्रकाशक भगवान्‌ सूर्य ने द्रौपदी के, हृदय का 

| हाल जानकर अलक्षित रूप से उनकी रचा करने के लिए एक राक्षस को नियुक्त mt दिया | 
२० बह राक्षस सब समय रक्षा करने के लिए द्रौपदी के साथ हो लिया । 

पतिव्रता द्रौपदी, डर से चकित मृगी की तरह, कोचक.के घर पहुँची । नदी के पार 

जाने की इच्छा रखनेवाला श्रादमी जैसे नाव को देखकर आनन्दित होता है, वैसे ही द्रौपदी को - 
२१ देखकर दुष्ट कीचक प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही आसन से उठ खड़ा हुआ | 


सोलहवाँ अध्याय 
. राजा विराट की सभा में द्रौपदी का भागकर जाना और वहीं पर 
कीचक का उनको ळात मारना 

कीचक ने कहा-सुन्दरी | आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हुँ ga यहाँ तक मज में 
Be हो न? आज का प्रातःकाल मेरे लिए बड़ा श्रानन्ददायक हुआ | आओ, मैं ग्रौर यह | 
भवन तुम्हारा ही है। मेरी AN इस भवन की तुम स्वामिनी हो । अपना अधिकार पाकर 
मेरा प्रिय करो । मेरे नौकर-चाकर तुम्हारे लिए अनेक देशों की बनी सुवर्णमाला, कुण्डण, 
जड़ाऊ गहने, रेशमी कपड़े आदि भोग की सामग्रियां लावेंगे। सुन्दर कोमल सफेद 
बिछौनेवाली सेज मैंने तुम्हारे लिए बिछवा रक्खी है । उस पर मेरे साथ चलकर 
मदिरा पियो [ Si इच्छा पूरी करो । मैं तुम्हारे योग्य स्वामी हूँ ] । 

द्रौपदी ने कहा--रानी सुदेष्णा ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है । 
उन्होंने मुझसे कहा है “मैं बहुत ही प्यासी हो रही हूँ | ga चटपट जाकर पीने योग्य उत्तम 
मंदिरा ले आओ || [ इसी लिए मैं eni हूँ । मुझे शीघ्र मदिरा दो; मैं जाउँ । ] | 

“हे सुन्दरी, रानी के लिए मदिरा दूसरी दासियाँ ले जायेगी । [ तुम कहाँ emm. 
तुम ते मेरे लिए आई हो। ]”यो कहकर दुष्ट कीचक ने द्रौपदी का दाहना हाथ पकई 
लिया । तब द्रौपदी ने क्रोध से उसका हाथ झटककर कहा--रे दुष्ट, मैं कभी अपने पतव 
के सिवा पर-पुरुष का स्मरण नहीं करती; पने स्वामिया के प्रतिकूल मार्ग में पैर नई 
रखती। देख, आज उसी पुण्य के बल से तेरी दुर्गति होगी | ea 

इस पर भी दुष्ट कीचक ने श्रपना बुरा विचार नहीं छोड़ा। उसने बता 
लपककर द्रौपदी की चादर का कोना पकड़ क्षिया। इससे क्रोध के मारे द्रौपदी | 
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रकाँपने लगा । 3 जल्दो-जल्दी लम्बी और गरम साँसे छोड़ने लगी । भटका देकर 
PEEK उसी राक्षस की सहायता से ) grat पर गिरा दिया। कीचक महाबली 
अने पर भी कटे हुए पेड़ की तरह प्रथ्वी पर गिर sn | ी 

` इसके बाद आश्रय की इच्छा से कापती हुई द्रौपदी राजसभा को भागी, जहाँ राजा युधि- 
fread हुए थे कीचक भी उठकर उनक पीछे rer हुआ राजसभा में पहुँचा | वहाँ जाकर 
| ma, राजा विराट के सामने ही. भोंटा पकड़कर द्रौपदी को धरती पर गिरा दिया शरोर लात 
mål इसी समय सूर्य के भेजे हुए राक्षत ने ग्रलक्षित रूप से कीचक को दूर फेंक दिया । १० र 
. वह चकर खाकर अचेत होकर, कटे हुए पेड़ की तरह, धरती पर गिर पड़ा। .भीमसेन S 

fuc दोनों समा में मौजूद थे । अपनी आंखों के आगे कीचक के हाथों श्रपनी प्यारी पत्नी 

cent का at अपमान होते देखकर क्रोध के मारे दोनों वीर अधीर हो उठे । महाबली भीम- 

| क्षे कीचक को मारने के लिए गुस्से के मारे दाँत से दाँत पीसने लगे । उनकी आँखें अङ्गारे की 

| तरह लाल हो गई" । uat रोएँ खड़े हो गये। माथे में पसीना निकल आया शार बल 

| पह गये । क्रोध से विहल भीमसेन बार-बार माथे से पसीना पांछते हुए सामने के. एक पेड़ की 

| प्रोर ताक्ने ait मानें वे उस पेड़ को उखाड़कर इससे कीचक को मार डालना चाहते हों। बे 

| उता ही चाहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर ने, अपने प्रकट हे! पड़ने के डर से, पैर के अँगूठे से 

| भीमसेन के पैर का अँगूठा दबा दिया। इस प्रकार इशारे से रोक करके युधिष्टिर ने 

' भीमसेन से कहा--बल्लव, तुम क्या लकड़ी के लिए इस पेड़ को देख रहे हो? यदि 

तमको ई घन की ज़रूरत हो तो बाहर जाकर ले आओ | अपने क्रोध के वेग को IER 

भीमसेन चुपचाप बैठे रहे । द्रौपदी ने सभा में अपने खामियों के मलिन-मुख की ओर देखा | २० 

किन्तु प्रतिज्ञा के अनुसार अपने का छिपाकर, कुटिल कोपपूर्ण कटाक्ष से मानों दसा दिशाओं को | 
W देंगी, इस तरह सब ओर देखती हुई द्रौपदी ने विराट d कह>महाराज, मे S महा- : 
झं की खरो हूँ जिनके वैरी पृथ्वी पर सुख की नींद नहीं सो सकते; वे महापुरुष TATA, ब्राह्मण- | 
'फ, सदा दान और ध्यान में लगे रहते हैं; वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते और उनके युद्ध के 
। "हे की ध्वनि तथा उनके धनुष की टङ्कार सदा सुन पड़ती है । महाराज, मैं E Sun 

सो हूँ जो बड़े तेजस्वो और पराक्रमी हैं; वे लोग अभिमानी होने पर भी शान्तशील हैं; zn 
A पाश का बन्धन न हो तो वे तीनों लोकां का नाश कर सकते d तथा शरणागत को रक्षा आर 
<a सहायता करने में वे सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । दुष्ट जनी 
m न किया | RE | इस समय d id हए महारथी qu P ugue | 
र महाबली तेज होकर भी उन्होंने नामदे की तरह चुपचाप सहज u e 
j^. मेरी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुए! उनका वह तेज, बल और क्रोध कहां च 


क ने लात मारकर मुझ मानिनी का 
So दुष्ट कीचक ने सुभे लात मारी, 
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गया ? कीचक ने बिना किसी अपराध के मुझे लात मारी, और विराट देश के राजा आप चुप- 
^ A ^ 
३० चाप देखते रहे, अपना राज-धर्म आपने नष्ट हाने दिया ! [ में अकेली असहाय अवला क्या कर 


hs 


a WATT | 
N | i | ie il 
5 


EE 
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सकती हुँ? ] महाराज विराट | आपने 
राजा की हैसियत से दुष्ट कोचक को कुछ 
दण्ड नहीं दिया ! [ यह राजा का या 
उसके सभासदों का उचित काम या 
धर्म नहीं है। ] यह तो दस्यु-धर्म gar 
महाराज, सभा में आपके सामने मुझे 
लात मारकर कीचक ने बड़ा भारी 
अन्याय और अत्याचार किया है । इस 
पर आप और आपके सभासद विचार 
करें। कीचक को तो धर्म का ज्ञान है 
ही नहीं, किन्तु राजा विराट और उनके 
सभासद भी धर्म के ज्ञान से शून्य हैं । 

श्रेष्ठ सुन्दरी द्रौपदी आँखों में 
आँसू भरकर अनेक प्रकार से जब 


भत्सना करने लगी तब राजा विराट ' 


ते, जे कि महाबली कीचक से दबते थे, 


कहा--देखे, तुम दोनों ने मेरे पीछे आपस में झगड़ा किया है। इस कारण, सब हाल जाने 
बिना, मैं कैसे विचार कर सकता या दण्ड दे सकता हूँ ? वैशम्पायन कहते हैं कि सभासदों 
ने सब वृत्तान्त विशेष रूप से जानकर साधुवाद के साथ द्रौपदी का समुचित सम्मान किया AN 
कीचक की निन्दा की। सब कहने लगे--यह विशाल नेत्रोंबाली स्त्री ऐसी सर्वाङ्गसुन्दरी और 
सुलचणों से युक्त है कि देवकन्या सी जान पड़ती है। मनुष्यलोक में ऐसी सर्वाङ्गसुन्दरी 
श्रेष्ठ खरी दूसरी नहीं है। afte क्या कहें, यह रूपवती जिस भाग्यशाली पुरुष की e 
है उसे और क्या चाहिए; उसके लिए शाक का विषय कुछ नहीं है | 

महाराज | सभासद इस तरह अनेक प्रकार से द्रौपदी की बड़ाई करने लगे । क्रोध a 
खेद के मारे युधिष्ठिर के माथे में पसीने की बूँदे' निकल आई' | उन्होंने अपनी प्यारी छ 


dn aA x 
्रीपदी से कहा--हे सैरन्ध्रो, तुम रनिवास में रानी सुदेष्णा के पास जाओ । [ यहाँ ठहरने की 


3 जरूरत 


c n ५ Se x = > | 
नहीं । ] वीरपत्नियां अपने पतियों का मुह देखकर उनके लिए उक क्लेश भी सह लेती e 
वे अनेक कष्ट झेलकर खामियों की सेवा और भलाई करती हैं और निःसन्देह अन्त में qud 
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E: | कही हैं। जान पड़ता है, सूर्य के समान प्रतापी और तेजखो तुम्हारे खामी गन्धर्व यह समझ- 
कर ही चुप हैं कि क्रोध प्रकट करने का समय भ्रभी नहीं आया । इसी से वे [ तुम्हारी सहा- 
पता करने को ] तैयार नहीं होते । हे सैरन्ध्रो, तुम्हें समय का ज्ञान नहीं है। इसो कारण 
क्ष तटी की तरह रो-पीटकर सआसदैं के "rex के mua में Aa डाल रही dr] जाओ, 
| पय उपस्थित हाने पर तुम्हारे स्वामी गन्धर्व इस ग्रपमान का बदल लेकर तुम्हारा दुःख दूर 
, sii सैरन्ध्री ने कहा--जान पड़ता है, मेरे स्वामी अयन्त शोचनीय अवस्था में हैं; क्योंकि 
0 वर पडो जुआ खेलने का शोक d, तथापि मैं उनके लिए सदा धाह 
1 


कृषी हूँ। वे किसी समय अवश्य हो अप्रियकारी दुष्टों का नाश करेंगे। 
वेशम्पायन कहते हैं--द्रौपदी की आँखे' लाल हो रही थीं । बाल frat हुए थे। 


कद होने पर उनका चेहरा मेधों से मुक्त चन्द्रबिम्ब के समान जान पड़ा । राजा विराट की रानी 
leg अकस्मात्‌ इस वेष से आते देखकर पूछा--भट्रे, तुम किसलिए रो रही हो? क्या 
| किसी ने तुमका सताया है? बताओ, किसने तुम्हारा अप्रिय किया है ? 
द्रौपदी ने कहा--आपकी ज्ञा से मदिरा लेने को मैं कीचक के घर गई थो। [उस दुष्ट 
बाँ मेरा धर्मे नष्ट करना चाहा | वहाँ से भागकर जान बचाने के लिए] मैं राजसभा में गई | 
हाँ राजा के सामने ही लात मारकर उसने मेरा अपमान किया है। सुदेष्णा ने कहा-सुन्दरी ! 
क ने तुम्हारा मिलना अत्यन्त असम्भव जानकर भी, मान और मद से ज्ञानशून्य हो, तुम्हे 
| रत मारी है। तुम कहो तो मैं अभी उसे प्राण-दण्ड दिलाउँ | द्रौपदी ने कहा--उसने जिन गन्धो 
ग अपराध किया है वही उसे मारेंगे | दुष्ट कीचक आज या कल अवश्य मारा जायगा । 


सत्रहवाँ अध्याय 
द्रौपदी का छिपकर भीमसेन के पास जाना 
D वैशम्पायन कहते हे--इस तरह श्रपमानित होकर यशस्विनी द्रौपदी, कीचक के मरने 
| xi करती हुई, अपने रहने के घर में आई | हाथ और कपड़े धोकर विधिपूर्वक शुद्ध होने 
TE x पदी बैठकर इस. दुःख के दूर करने कां उपाय सोचने लगीं | उस समय भी उनकी 
“आसू भरे हुए थे । वे सोचने लगी --क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ! किस उपाय से मेरा यह 
ah सकता है) कुछ देर तक सोचने के बाद द्रौपदी ने निश्चय किया कि महाबाहु 
| 


—— Or GT 


सेन के सिवा T 
Ty और कोई इस समय मेरै जी के काँटे को न निकाल सकेगा, इसलिए उन्हो की 
ह जाऊं | 


विशाल नेत्रोंवाली यशस्त्रिनी मानिनी द्रौपदी, सनाथ होने पर भी pr 
शरण चाहती हुई, आधी रात के समय RAR से उठ खड़ी हुई । [ उनका हृदय क्रोध 
१७ 


P 


aida वेष d वे उसी समय रनिवास की ओर, सुदेष्णा के पास, वहाँ से चल दों । रोना: 
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और चोम से व्याकुल हो रहा था, इसी से उन्हें नींद नहीं आई । ] वे [ xl तौ से 
भीमसेन के रहने के घर में पहुँचों। घर के भीतर घुसकर द्रोपदी ने देखा कि सिंह को 
तरह at? लेते हुए. भीमसेन सो रहे हैं। उस समय भीमसेन और द्रौपदी के शरीर की 
कान्ति से वह कमरा मानों जगमगा उठा और अधिक विस्तृत सा हा गया | > 
द्रौपदी ने करुण खर से कहा--हे नाथ, पापी कीचक ud जीता ही है, फिर तुम कैसे 
सुख की नींद से रहे हो ? त्रिभुवनसुन्दरी द्रोपदी यों कहकर, जैसे जवान .गाय साँड के पास 
कामातुर भाव से जाती है वैसे, भीमसेन के पास गई । गोमती नदी के .किनारे पर बड़े भारी 
साखू के पेड़ से जैसे लता लिपटी हुई हो वैसे द्रौपदी दोनों कोमल हाथों से भीमसेन से लिपट गई | 
सिंहिनी जैसे दुर्गम कन्दरा में सेते हुए सिंह को जगावे वैसे द्रौपदी भीमसेन को .जगाने लगी | 
इथिनी जैसे सँड से aaa स्वामी गजराज को लिपटाती है वैसे भोमसेन का लिपटाकर, गान्धार खर 
में बजती हुई वीणा की तरह मनोहर, अमृतधारा के समान, मधुर वाक्यों से द्रौपदी ने कहा- 
नाथ! उठो, उठो | मुर्दे की तह निर्जीव 
भाव से सोते न रहा । सिवा'मुद्दे के 
और किसकी at का यों aaa 
करके पापी लोग जीते रह सकते हैं! 
द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन 
जाग उठे | सुन्दर सजे हुए qd प्र 
बैठकर उन्होंने द्रौपदी से कहा - प्रिये 
तुम क्यों इस तरह MaA करके 
बिहाल सी मेरे पास आई हा ? तुम 
ऐसी उदास sat हा ९ तुम्हारा चेहरा 
क्यों पीला पड़ गया है ? कहो, e 
am 2? किसने तुम्हारा अप्रिय 
किया है ? तुम्हें क्या दुःख a! 
सुनकर उसके बारे में अपना कर्तव्य 
निश्चित करूँगा | देखो, सभी बातों 
मैं तुम सुक पर विश्वास किया 7 E 
cm GUT सब तरह की विपत्तियों को दूर करता हूँ । S इसलिए शीघ्र पने ज" 
हाल कहकर, श्रौर लोगों को आँख खुलने के पहले ही, आपने zr को चली जाओ | 
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अठारहवाँ अध्याय 


द्रौपदी का भीमसेन से अपना दुःख कहना 


a ने कहा--जिसके स्वामी युधिष्टिर हैं वह विना शोक के कब रह सकती है? उसको 
की सम्भावना ही कहाँ ? तुम मेरे दुःख का सब हाल जानकर भो ग्रजानको तरह 
ag रहे हो ? सोचकर देखो, जुआ खेलने के समय दुःशासन दासी कहकर सुभे 
शी सभा में खींच लाया था, वह याद करके अत्र तक मेरे हृदय में आग सी लग जाती दै । 
परै सिवा और कान राजकुमारी वैसा guy दुःख सहकर जीती रद्द सकती ? वनवास 
३ समय दुरात्मा जयद्रथ ने जैसा मेरा अपमान किया था उसे ही कौन राजकुमारी सह 
पकती ? “इस समय धूर्त राजा विराट के सामने अधम कीचक ने WR लात मारी । 
इस ग्रपमान को भी मेरे सिवा और काई राजकुमारी नहीं सह सकती भ्रौर न फिर जी सकती । 
i भोमसेन, में बार-बार अनेक प्रकार से क्लेश पा रही F1 यह देखकर भो तुम 
W दुःख का कारण नहों जान पाते तो फिर मेरा जीना ही व्यर्थे है | 

हे पुरुषसिंह, विराट का साला और सेनापति दुष्ट कीचक सुभे सैरन्ध्री के वेप से रनि- 
बास में रहते देखकर नित्य ही मेरी प्रिया बनो, मेरी प्रिया बनो? कहा करता दै। उसके ये 
FAT सुनकर पके हुए फल की तरह मेरा हृदय टूक-टूक हो जाता है। जिनकी करतूत से 
झे ऐसे घोर क्लेश मिल रहे हैं उन अपने जुगारी बड़े भाई युधिष्ठिर की निन्दा करो। उनके 
सिवा और कौनं विज्ञ पुरुष ge में अपना राज्य भरै सर्वस्व हार सकता है ? कौन यों सब 
शर मुनिवेष से वनवासी हा सकता है ? यदि d नित्य शाम-सबेरे हज़ार-हज़ार निष्क 
(अशर्फियाँ ) या और बहुत-सा धन बदकर खेलते ता भी उनकी अक्षय सम्पत्ति कभी घट नहीं 


पती थो । वे इस समय gu में सब हारकर, श्रोभ्रष्ट होकर, मूढ़ को तरह चुपचाप समय 


बिता रहे लि । चिन्ता किया करते हूँ, पर कुछ उपाय नहां करते |: 


हाय | जिनके गले में साने की सांकलें पड़ी रहती थीं, ऐसे दस हज़ार हाथी जिनको 
' वारी के साथ चलते थे; इन्द्रप्रस्थ में रहते समय सैकड़ॉं-इज्ञारों राजा जिनकी ताबेदारी में 
Es रहते थे; जिनके यहाँ हज़ारों दास-दासियाँ सोने कं थालो में भेजन-सामग्री fasi a- 

1 को भोजन कराती रहती थीं, उन युधिष्ठिर को जीविका का उपाय इस समय राजसभा में 
EN खेलना-खिलाना हे। जो नित्य ब्राह्मणों को लाखों की संख्या में धन और सुबर्ण का दान 
३७... "गाते हुए जड़ाऊ कुण्डल कानों में पहने ASAI लोग प्रातःकाल भर सन्ध्या 

भय जिनके गुश गाते थे; तप और खाध्याय में निरत बहुत से ऋषि जिनके सभासद थे और 


P" uL. भरपूर सत्कार होता था;.जिनके यहाँ नित्य ब्रत-क्ञान-निरत gam ug 
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ब्राह्मण श्रौर दान न लेनेवाले दस हजार HG अरेता यति पलते थे और उनमें से हर एक की à 


के लिए तीस-तीस दासियाँ नियुक्त थो, वही ये सन्तोषी सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज [ आज 
gu से होनेवाले महा अनथ में TERT पराथ दिये अन्न से अपना पेट पाल रहे ] हे । करुणा 
दया, न्याय, क्षमा, सत्य, विनय आदि अनेक उदार TUT के आधार होकर, जो सदा यथाविधि 
भोजन,वस्र आदि देकर, अपने राज्य के अनाथ, अन्धे, अपाहिज, बूढ़े लोगां की सहायता करते 
हुए उनकी SEAT दूर करने में तत्पर थे; जा सवको समान दृष्टि से देखते थे और जिसको जो 
मिलना चाहिए उसे वही धर्मानुसार वाँट देते थे;बही युधिष्ठिर आज ऐसी gaur को प्राप्त होकर, 
चैसर खेलनेवाले कंक के नाम से पुकारे जाकर, राजा विराट के मुसाहब बन रहे हें! इन्द्रप्रस्य में 
रहते समय सैकड़ों-हज़ारों राजा जिनका av देते थे और अनेक प्रकार के उपहार लाकर भेंट 
करते थे, वही युधिष्ठिर आज दूसरे की सहायता से अपना पालन कर रहे हें । पहले सब 
नरपति जिनकी आज्ञा मानते थे वही आज पराधीन ओर दूसरों की आज्ञा मानने के लिए ara 
हो रहे हें! जिनके सूर्य के समान प्रताप से सारा प्रथ्वी-मण्डल् तप रहा था वही आज मत्स्यराज 
के सभासद हें | मुनिगण आर राजा लाग सभा-मण्डप में बेठकर जिनको उपासना करते थे वही 
आज दूसरे की खुशामद कर रहे हैं | उनकी ऐसी दशा देखकर किसका हृदय शोक की रग से 
न जलने लगेगा ? दूसरे का आश्रय लेना जिनके लिए सर्वथा निषिद्ध है वही महामति युधिष्ठि 
दूसरे के आश्रय में रहकर जीवन बिता रहे हैं, यह देखकर किसका हृदय व्याकुल न हा som | 
हे वीर ! सोचकर देखे, सब लोग जिनकी सेवा में लगे gu थे वही आज दूसरे को सेवा कर 
रहे हैं ! इस तरह के अनेक दु:खों से अत्यन्त पीड़ित होकर में अनाथ की तरह शोकसागरे 
डूब रही हूँ; ता भो तुम मेरा दुःख नहीं देखते । 


उन्नीसताँ श्रध्याय 
द्रौपदी का फिर खेद प्रकट करना 

द्रोपदी ने कहा--हे भीम, मेरे दुःख की सीमा नहीं है । में तुमसे र 
का. दुःख कहती हूँ। तुम सुके इसके लिए दोप न देना; क्योकि मैं बहुत हो दुःखित हा है 
कारण ये बाते' कह रही g | सोचकर देखा, तुम बल्लव नाम रखकर अपने लिए रयौ 

सोइये का काम कर रहे हा । तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे हृदय में शोक वढ es 

हलोग तुमको रसोइया भ्रौर विराट का नौकर जानते हैं, इससे agag दुःख की वात टा 
हा सकती है ? रसोई का काम कर qua के बाद विराट की सेवा के लिए जव तुम i 
बैठते ही भर लोग तुम्हें ane कहा करते हैं, तब मेरा हृदय न लगता है | 
राजा विराट जब तुमको हाथियों से लड़ा देते हैं तब रनिबास की faai हैसा करती है; 


एक भ्र qa जा 


yaaa 
fad 
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१३२५ 


d | ag हृदय अत्यन्त व्याकुल हो उठता 2 | दुम जब रनिवास में सुदेष्णा के सामने सिंह, बाघ | 
और मैंसों के साथ भिड़ जाते हो तब मुझे बहुत दु:ख होता है। एक दिन ऐसी ही व्याकुछता है 
की दशा में साथवाली छियों ने मुझे संभाल लिया aa सुदेष्णा ने कहा--सुन्दरी सैरन्ध्री 

| uem ( सूपकार ) AAA को महा बलवानें के साथ भिडते देखकर हो मुदा सी हो जाती है । 
इससे बल्लव के ऊपर इसका सहवास-सुलभ अनुराग जान पड़ता है। सैरन्ध्री खभाव से ही परम 
EE है, भार वल्लव भी बहुत ही सुन्दर जवान है। छियों-के चित्त की गति को जानना 
र, | दुत हो कठिन है। अच्छी जोड़ा मिली है । फिर ये दोनों ता साथ ही राजभवन में १० 
में | आये हैं। इस कारण इसमें सन्देह नहीं कि बल्लव सैरन्ध्री का प्रिय है श्रौ इसी लिए ! 
z | ऐसे समय, इसकी यह दशा हो जाती है। यह कहकर रानी सुदेष्णा मुझे अक्सर मिड़का 
ब | करती हैं। मैं यदि क्रोध दिखाती हूँ ता उनका सन्देह और भी दृढ होता है। इससे भी 
य | हे ्रन्त:करण में बहुत व्यथा पहुँचती है। एक ते महाराज युधिष्ठिर की दशा और 
| दुःख देखकर मैं व्यथित हा रही हूँ, उस पर तुम भी महाबली होकर ऐसा दुःख भोग 
ही | रे हो। इन कारणां से में जीवित रहना नहीं चाहती | 


से कैसे कष्ट की बात है | जिन्होंने अकेले ही मनुष्यों और देवताओं का जीत लिया, वही | 
K | ग्रजुंन राजा, विराट की कन्याग्रों को नाचना-गाना सिखाते हैं ! जिन्होंने अपने प्रभाव से खाण्डव | 


! | अभस्म कराकर अग्नि को तृप्त किया वही अर्जुन आज, कुएं में पड़ी आग की तरह, रनिवास में 
` | हिपे हुए हैं। जिनके डर से शत्र सदा घबराये रहते थे, वही अजुन इस समय लोक निन्दित 
म | हिजडे का aq बनाये हण हैं 1 जिनके aaa के समान हाथ धनुष की डोरी की रगड़ से 
कठिन हो रहे थे वही अर्जुन इस समय उन हाथों में चूड़ियाँ पहनकर Fa सग रहे हैं। जिनके 
धुप की डोरी के शब्द का सुनकर शत्रुओं के कलेजे काँप उठते E आयत दिए 
रनिवास में औरतें के बीच गाते हैं are उनका वह गाना सुनकर खियाँ gu होती gl 
निनके मस्तक पर जड़ाऊ किरीट दमकता था उन्हीं अर्जुन के सिर पर आज sat की सी 


जी 3 Wey LEN TIATA > IT "wd के मारे कड़े- 

8 गौरी है। उन्हें चाटी लटकाये udi बीच देखकर मेरा हृदय & s zr be 

^ झे होने लगता है । सम्पूर्ण दिव्य ere और विद्याओं के ज्ञाता वीर AYA इस समय ' 

T N x a x ~ x wad 

| , ऐैण्डल पहनकर ,खियो में रहते हैं । महासागर जैसे अपनी तटभूमि का WT हा | 
1 S हज़ारों चौर राजा युद्ध d जित तक सही पहुँच सकते थे; जिनके रब क पा * 
i B कन्या के अन्त:पुर d अपने i 


RRE से सारा पृथ्वी-पण्डल ata उठता था, वही AYA आज तप 
ý MX न्म F 
EN छिपाये aaa के रूप से विराट की सेवा कर रहे है । जिनके जन लेने पर 

M सेव शे S : ES ग्रादि गहने पहनकर सुभे 3 
| „ गक सुला दिये थे वही अर्जुन इस समय यों के चूड ear पराक्रमी | 

Ji शोक से व्याकुल कर रहे हैं । प्रथ्बी भर पर जिनकी बराबरी करनेवाला प : 
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gage नहीं है, वही AYA कन्याग्रों के बीच में वैठकर गाया करते हैं । शूरता, बीरता, इई | 
Au स आदि गुणां से जा सबके प्यारे हैं वही aga खी-वेषधारी हैं ! यह देखकर मेरी | 
छाती फट जाती दै । जब मैं उन देवरूपी अजुन को, हथिनियों के झुण्ड में स्थित गजराज की 
तरह, [ नाट्यशाला में ] राजा विराट की उपासना करते देखती हूँ तब मुझे चारों ओर शेरा 


पन ee | e 
३० देख पड़ता है। हाय! आर्यो कुन्ती यह कुछ नहीं जानतीं कि cuj और gap | (त 
खेलनेवाले महाराज युधिष्ठिर ऐसे दुःख में पड़े हुए Ug m 


हे नाथ, छोटे भाई सहदेव का देखो । वे गोप-वेष धारण करके अपने अयोग्य ग्वाले 
का काम कर रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर मैं पीली पड़ती जा रही हूँ। मुझे शान्ति तो Re 
कया मिलेगी, सहदेव की दशा का ध्यान करके मुझे नींद तक नहीं आती | सत्यपराक्रमी 
सहदेव का ऐसा कुछ पाप मुझे नहों देख पड़ता जिससे वे ऐसी विपत्ति में पड़े! । हे भरत-कुल- 


पुन 
तिलक, सहदेव को गोप-ब्रेष से राजा विराट के यहाँ रहते देखकर मैं बहुत हो दुखी होती हूँ। | ज 


उनको कपडे-गहने आदि पहनकर गोपों के आगे-आगे चलकर प्रसन्नतापूर्वक विराट की सभा में | g 
जाते WX उनको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करते देखकर मुझे बुखार सा चढ़ आता है। हे वीर, ai 
| आर्या कुन्ती सदा मेरे आगे सहदेव की सच्चरित्रता और सुशीलता की बड़ाई किया करती थों। | होर 
सहदेव जव हम लोगों के साथ वन चलने को तैयार हुए तब पुत्रवत्सला कुन्ती ने उनका छाती से | जा 
लगाकर, आंखों में आँसू भरकर, कहा था कि “द्रोपदी! सहदेव aga ही शरमीले, प्रियवादी, . | एप 
धर्मनिष्ठ, बड़े-बूढ़ों श्रैर राजा की सेवा में अनुराग रखमेवाले, शूर, सुकुमार और सुभे अत्यन्त | हूँ 


Vo. प्रिय हैं। इसलिए तुम सदा इनकी देख-भाल रखना और अपने हाथ से खिल्लाना-पिल्लाना”। | ज 
हाय ! आज उन्हीं सहदेव को गोपाल बनकर, चमड़े पर लेटकर, समय बिताना पड़ता है! E 
यह देखकर भी मैं केसे जीती रहने की इच्छा करूँ ? à 


हा ! काल की कैसी कुटिज्ञ गति है ! रूप, बुद्धि और अखविद्या, ये तीनों गुण जिग्मे IE, 

समान रूप से सर्वोत्तम भाव से वत्तमान हैं वही नकुल आज राजा विराट के साईस हैं। जि | ह 
देखते ही शत्रु लोग घबरा जाते थे वे नकुल आज राजा विराट के सामने उनके घोड़ों की 1 के 

तेज़ चलना सिखाते हैं ! हे भीम ! युधिष्टिर के कारण मैं इसी तरह को अनेकों दुःख भोग | अ 

रही हूँ। तब भी तुम किस तरह मुझे सुखी समझ रहे हो ? इन दुःखों के सिवा oF | ह 

ओर भी श्रनेकों दु:ख सहने पड़ते हैं। उन्हे भो तुम्हारे आगे कहती हूँ सुनो |. ठुम | à 
लोगं के जीते रहते सैकड़ों प्रकार फे क्लेश रौर दुःख मेरै शरीर को सुखा रहे ६ | 1 

४७ इससे बढ़कर सन्ताप की बात भर क्या हा सकती है? ts icq 
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बीसवाँ श्रव्याय 
द्रौपदी का और भी अपने दुःख कहना _ 
द्रौपदी ने कहा--हे शत्रु-तापन, यद्यपि मैंने राजधराने में जन्म लिया है, ता भी मुझे कैसी 


५ na A जु ` rah > ft प्र - Um 
| हना सहनी पड़ रही है। जुए के शोकोन युधिष्ठिर के कारण geh सैरन्ध्रो बनकर विराट 


$ यहा. सुदेष्णा की सेवा करनी पड़ी । किन्तु मैं यही सोचकर स्वामियों के अभ्युदय के 
पय की राह देख रही हँ कि यदि दुःख आता है तो उसका अन्त भी होता है--अर्थ सिद्धि या 
anaa सदा स्थिरता से बनी नहीं रहती--विपत्ति ्रौर सम्पत्ति सदा पहिये की तरह 
फर करती हैं और जो आज पराजय का कारण है वही RA जय का कारण बन सकता है | 
तात्पर्य यह कि मेरे इस प्रकार जीते ही मततुल्य हाने का हाल क्या तुम नहीं जानते ? 
पुरा है, जा लोग दान करनेवाले हैं उनको भी समय पड़ने पर, दूसरों से माँगना पड़ता है, और 
लोगं दुसरो को मारने sre नष्ट करनेवाले हैं इनका भो कालवश होकर कभी मरना शर 
हेन अवस्था में जाना पड़ता है। इसी से कहना पड़ता है कि दैव के लिए कुछ भो असाध्य 
ai है। दैव के कामों को उलट देना भी दुःसाध्य है। यही समझकर मैं दैव के अलुकूल 
हेने की राह देख रही हूँ । जल पहले जहाँ पर होता है, वहाँ से हटकर भी फिर वहीं ग्रा 


[o 


जाता है। agi समझकर मैं भले दिन श्राने के समय की बाट she रही हूँ। सुनीति द्वारा 


EN च ag £ ` 
रचित पदार्थ और द्रव्य भो, देव के प्रतिकूल होने से, नष्ट हो जाते हैं। RAAT जा ज्ञानी पुरुष 


| हने दैव के अनुकूल होने ऊं लिए यत्न करते हैं। मैं इस समय तुम्हारे रागे यह अपनी करुणा- 


| 


$7 ae भाननी पड़ती है | दैब के द्वारा प्रेरित प्राणियों की j 
| शेगो की ऐसी दशा होगी, इसका किसी को खयाल सीत यण 


| fx 


WA दुःख की गाथा क्‍यों कहं. रही हँ, सो कहती हूँ, सुना । देखो, में महाराज पाण्डु के पुत्रों 
की रानी और प्रतापी राजा eae की बेटो हूँ; ता भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हैँ । मेरे सिवा 
गैर कौन राजकुमारी या erudi दुदैशा से जीना चाहेगी ! मेरा यह क्लेश कुरु, चात 
गैर पाण्डवे के लिए लज्जा की बात है । भाई, ससुर i^ ue utis eir 
रस तरह दुःख भोगने के लि हुई होगी ? जान पड़ता है, A बचपन म विधाता का 
कोई बड़ा Ee ee इस समय ऐसी विपत्ति में पड़ी हुई हूँ । हे uu 
i ! देखो, मेरी रङ्गत क्षैसी फीकी पड़ गई है | बड़े-बड़े दुःख सहकर भी ut जो दशा यु 
हथो, दहो दशा श्राज यहां हो रही है। है भोमसेन, यह तुमसे छिपा ची है कि पहले 
RA सुख भोगती थी। वही मैं इस समय दासी होकर सेवावृत्ति से पेट पाल रही हँ ! 
बता, मुझे किस तरह शान्ति मिल सकती है ! प्रचण्ड AST घारण करनेवाले oe 
“छिन भी जब राख से ढकी हुई आग की तरह रनिवास में छिपे हैं तब gh यह सब र 


Tim ते गति को कोई नहीं जान सकता | 


१३-८७ 


ee s 
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हे वीर, समय का प्रतिकूल होना देखा ! इन्द्रतुल्य तुम लोग सदा अबु राग-पूर्ण दृष्टि से 

२० मेरी ओर ताका करते थे; वही मैं आज दूसरों की मुँहताज हो रही हूँ । तुम लोगों के जीते जी 
मैं बिलकुल ही अयोग्य दशा को प्राप्त हो. रहो हूँ । सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी वहो मैं जञ. 
दैव के प्रतिकूल होने से, सुदेष्णा के अधीन रहकर डरती हुई उनकी सेवा कर रहो हूँ 
पहले अनेकों दासियाँ मेरे आगे और पीछे चलती थीं, वहो मैं आज सुदेष्णा के पीछे gaa 
दासी-धर्म निबाहती हूँ | आर्या कुन्ती के सिवा A किसी के लिए, यहाँ तक कि अपने हिए | 
भो, मैंने अङ्गराग का मसाला नहीं घिसा; वही मैं सुदेष्णा के लिए चन्दन घिसकर उनकी | । 
देह में लगाती हँ. । यह दुःख मुझे असह्य हो उठा है | देखा, काम करने से मेरी हथेलियाँ कैसी |] 
कड़ी हो गई हैं। ऐसे हट्टे मेरी हथेलियों में पहले कभी नहीं पड़े | | 
अपने हाम्रो के ढट्टे दिखाकर द्रोपदी फिर कहने लगी--मैं आया कुन्ती को रौर तुम dl 

को कभी उतना नहों डरी जितना कि मुझे विराट से दबना पड़ता है | मुझे दासी क वेष में भयभीत 


< 2 kaama > महाभारतः DD Se 


ANSA 


N F 
Ne 


icc E a | 

अभागिन की तरह घोर कष्ट सहकर भी मैं जी रही हँ तब महावीर भोमसेन ने काम करने | 
oec दरौपदी oc इन्हें ढाईसं | 
कड़े पड़ गये द्रौपदी के हाथों को हाथ में लेकर, और एक छाथ से उनके आँसू पांछकर, उन्ह ढा 


३१ बेधाया। हृदय में घोर दुःख भरा होने के कारण उनकी भो आँखें से आँसू बहने लगे । 
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भाव से विराट के सामने खड़े हाना पढ़ता | 
है। मेरे सिवा और कोई दासी यदि | 
चन्दन रगड़ती है ते वह विराट को | 
पसन्द नहीं आता | [ इस कारण सदा | 
मुझे यह डर लगा रहता है कि चन्दन । 
अच्छी तरह महीन पिसा है या नहीं |) | 
^ El ] 
.वैशम्पायन कहते हे-ईस 
प्रकार अपने दुःख का वर्णन करके 
पतित्रता द्रौपदी ने करुण दृष्टि से भौम” 
सेन की ओर देखा | - फिर वे घोरे 
rp 
धीरे राने लगीं । बार-बार गम ह्वी 
aig छोड़कर भीमसेन के हृदय की 
विदीर्ण करती हुई द्रौपदी ने ag 
A ४ ; में जान] 
के मारे age खर में कहा- (| 
पड़ता है, मैंने देवताओं का कोई बड़ | 
- ; aqu | 
भारी अपराध किया है, इसी से ग" | | 


> 
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इक्कोसवाँ श्रध्याय 


भीमसेन और द्रोपदी की बातचीत 


भीमसेन ने कहा--तुम्हारे लाल और कोमल हाथ ऐसे कड़े हो गये हैं, उनमें ae पड़ गये 
| । मेरे वाहुवल रौर aga के गाण्डीव धनुष को धिक्कार है! महाराज युधिष्टिर उपयुक्त समय 
दी राह देख रहे हैं; नहीं तो मैं बिराट की सभा में ही गजराज की तरह लात मारकर दुरात्मा 
| gan का सिर ज़मीन में gas देता । मैंने ता उसी घड़ी सारे मस्स्यराज्य का विध्वंस करना 
। | para था जिस समय उस पापी ने तुम्हें लात मारी थी । लेकिन युधिष्टिर ने आँख के इशारे से 
/ | ghia दिया । मैं इस समय युधिष्ठिर के इशारे का खयाल करके चुप हूँ । एक तो हम लोगों 
| का राज-पाट छिन गया है; दूसरे अभी तक कर्ण, शकुनि, दुर्योधन, दुःशासन आदि दुष्ट वैरी 
| जते हैं; ये दोनों बाते' काँटे की तरह मेरे हृदय में खटका करती हैं । इनके खयाल से मेरा 
| शरीर जला करता है। हे प्रियतमे, धर्म को न छोड़कर क्रोध को त्यागो । महाराज युधिष्ठिर 
p | WW किसी तरह तुम्हारी इन तिरस्कार की बातों को सुन पावेंगे ता वे अवश्य ही प्राण छोड़ देंगे । 
a | शका परलोकवास होने पर अर्जुन, नकुल और सहदेव भी जीते नहीं रह सकते । इन लोगों के 
विरह में में भी किसी तरह जीता नहीं रह सकता | 


E 


| देखे, पहले के समय में महातपस्वी च्यवन ऋषि तप करते-करते वन में वल्मौकरुप हो 
ar . 2 - ^ ON ^ आर 
lia थे; उस समय उनकी सहधर्मिणी राजकुमारी सुकन्या ने उनको संवा को आर उनका साथ 


| दिया। अनुपम रूपवती नारायणी चन्द्रसेना हज़ार वर्ष के mu की खी होकर उनकी अनुगामिनी 

र । महाराज जनक की कन्या सीता देवी को राक्षस हर ले गया, उन्हें अनेक कष्ट दिये, ता भी 
TR वनवासी स्वामी के साथ रहने की उत्कण्ठा नहीं छोड़ी | पाश्चाली ! रूप और जवानी 
पे गोमित लोपामुद्रा, अलौकिक सुख-भाग की लालसा छोड़कर, अगस्त्य ऋषि की सहधर्मिणी 
की। ब्रुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ की पल्ली पतित्रता सावित्री का हाल तुमसे छिपा हे i 
' हने यमलोक तक अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा | हे सुन्दरी, ये सब राजकन्याए जैसी 
E E पतित्रता थीं, बैसी ही gu भी हो । a तुम में E a d 22 | Rss 

S समय तक ठहर जाओ । और एक महीने के लगभग वाव 


| हाते 5 ^ EN Las. 
शे हौ तुम राजरानी हा जाओगी | 


A (aE Aw दुःखित होने के कारण ही इस 
mi द्रोपदी ने कहा--प्यारे भीमसेन, मैं अत्यन्त पीड़ित आर दुःखित दा CE 
hy दै रा रही हूँ । युधिष्ठिर की शिकायत नहीं करती । अब इस समय UI d 


e S 
करना A ` > JI यह आपत्ति टल जाय। 
र्‌ T व्यथे हो | वह उपाय करा, जिससे अपने ऊपर TR हुई त्‌ 


शजरानी सुदेष्णा सदा शङ्कित रहती हैं कि उनके पति राजा विराट कही मेरे ऊपर आसक्त न हा 
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२० जायँ [ कहीं इस तरह रानी को अपने रूप का अपमान या पराभव न देखना पड़े ] j राजा का 


३० 


४० अपनी भार्या की रक्षा न कर सकोगे । भार्या की रक्षा हुए बिना सन्तान Ars रक्षा नहीं 
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साला An सेनापति कीचक स्वभाव से ही वुर हृदय का आर Gals हे । रानी की उक्त आशङ्का 
को जानकर वह सदा मुझसे अपनी प्रणयिनी हाने के लिए कहा करता है। पहले पहल उसके 
at कहने पर मैं क्रोध प्रकट करती थी । अन्त को क्रोध का वेग रोककर मैंने उससे कहा--ग्रो 
दुष्ट, अपने जीवन की रक्षा कर। [ क्यों अपने प्राण देना चाहता है? ] मैं महाबली पाँच 
गन्धर्वा' की पत्नी हूँ । वे क्रोधित होंगे ता तुझे शीघ्र ही अपने इस दुःसाहस के कारण यमपुरी 
देखनी पड़ेगी । इस पर उस दुष्ट ने उत्तर दिया--हे सुहासिनी, में गन्धर्वो' से नहीं डरता। 
युद्ध में आये हुए सैकड़ों गन्धर्वा का में सहज ही मौत के मुँह में भेज सकता हूँ । इसलिए 
हे भीरु, तुम डर छोड़कर मेरी भार्या वना | 

मेने फिर कामान्ध कीचक से कहा--रे दुराचारी, तू किसी तरह उन गन्धर्वो' से नहीं 
लड़ सकता | मैं अच्छे कुल की, सुशील ओर धर्म को डरनेवाली हूँ । मैं कभी किसी के मरने 
की इच्छा नहीं करती । इसी से तू अभी तक जीवित हे । ये बाते' सुनकर वह दुष्ट ज़ोर से हँसने 
लगा । आज सुदेष्णा ने, कीचक की सलाह से, अपने लिए मदिरा लाने को मुभे उसी के घर 
भेजा। मैं जाती नहीं थी; रानी ने भाई को प्रसन्न करने के लिए मुझे समझा-वुझाकर .भेज 
दिया। मैं कीचक के घर गई | वह दुष्ट मुझे देखते ही [ अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाकर ] 
,खुशामद करने लगा । मेरे राज्ञी न हाने पर वह बलात्कार करने पर तैयार हुआ । उसके इस 
इरादे को जानकर में वहाँ से भागी और शरण की इच्छा से सभा में गई। किन्तु उस पापी ने 
वहीं जाकर राजा के सामने मुझे लात मारी | राजा विराट, कङ्क ( युधिष्टिर ), विराट के Ae 
श्रार सभासद, सचिव ओर सव नगरवासी चुपचाप बैठे देखते रहे । मैंने राजा का AML कई 
को कठिन वचन भी कहे किन्तु कुछ फल नहीं हुआ । राजा विराट ने न ता उसको दण्ड दिया 


आर न मना किया । कीचक राजा विराट का प्रधान सहायक है । राजा ओर रानी, दान 


उस पर भरोसा और अनुराग रखते हैं । कुचाली कीचक जैसा पर-स््रीगामी, लम्पट और विवेक” 
हीन है वैसा ही कूर, धर्मत्यागी और बहादुरी का घमण्ड रखता है । वह पापी राजा से वहत. 


सा द्रव्य पाकर भी सन्तुष्ट नहीं हाता, सदा औरों का धन हड़प करने की धुन में लगा रहता है! 
सताय गये दुखियों के आत्तैनाद पर ध्यान नहीं देता । वह सहज ही सुचाल जोड़कर a 
माने बुरे काम करता है। मैंने वारम्वार उसे डाँटा है । इसलिए वह दुष्ट, पापी, "UU 
वेहृदा कीचक अव की जो मुझको देख पावेगा और सताबेगा, ते मैं उसी घड़ी अपनी जान | 
गी। तुम लोग धर्म्मरक्ञा की दीक्षा लिये हुए हा । यदि मेरी जान जाती रही तो शर 


ही तुमका घोर श्रधम्म हागा | मतलब यह कि कोरी प्रतिज्ञा के पालन का खयाल रखन से a 
ma 
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छाती पर सिर रखकर, द्रौपदी रोने 
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gaat देखा, सन्तान की रक्षा कितना आवश्यक कर्तव्य है । ] सन्तान की रक्षा से आत्मा 


| हरता होती है; क्योंकि पुरुष आप ही पुत्र-रूप से फिर जन्म लेता है इसी लिए विज्ञ पुरुषों ने 
| पर्या का एक नाम जाया रक्खा है। पति पुत्र-रूप से मेरे गर्भ में जन्म लेगा, यही सङ्कल्प 


। | ढक छी की स्वामी का सवा करनी चाहिए o वर्णाश्रम धर्म के अच्छे जानकार ब्राह्मणों से मैंने 
| हा दै कि शत्रु को दण्ड दन से बढ़कर क्षत्रिय का श्रोर धम नहीं है। [ इसलिए प्रतिज्ञा- 
| पतन क अनुराध स भयड़र शत्र कीचक का यथाचित दण्ड न दिया जायगा ता तुम लोगों के 
| gine धर्म की विशेष हानि होगी । ] हे महावली, दुष्ट कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के और 
| gan आगे ही मुझे लात मारी है । तुमने पहले भयानक जटासुर से जैसे मेरी रक्षा की है 

| शर भाइयों की सहायता से जयद्रथ को जैसे नीचा दिखाया है, वैसे ही इस समय पापी कीचक 
| ज्ञमारा। हे भरत-कुलतिलक ! कामान्ध पापी कीचक, राजा को प्रिय होने के कारण, मेरे 


ति ग्रनेक विपत्तियाँ की जड़ हो गया 
है। पत्थर पर पटके गये मिट्टी के घड़े 
की तरह तुम इसी घड़ी उसे चूर-चूर कर 
SWT| जो सूर्योदय के समय तक वह 
गता रहेगा तो मैं विष पीकर प्राण दे 
T) कीचक के वशीभूत होकर जीते 
एने की अपेच्चा तुम्हारे सामने मर जाना 
वै मुझे च्छा जान पड़ता है । 
वैशम्पायन कहते हैं-_इस प्रकार 
शिणजनक दीन वचन कहकर, भीमसेन 


र : T |. । 


it | | 


| 


Bu 
| भीमसेन ने दुःख से पीड़ित सुन्दरी 
“दी को गले से लगा लिया । फिर 
oa से द्रोपदी का दिलासा | 
ने हाथ से भीमसेन ने उनके 
छे | वे क्रोध के मारे ओठ चाटने लगे, मानों कीचक 
ते द्रौपदी से भीमसेन ने कहा । 


क उनके सामने ही खड़ा हो | इसके 
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बाईसवाँ श्रध्याय 


द्रौपदी से भीमसेन की सळाह । कीचक का मारा जाना 


भीमसेन ने कहा--प्रिये, में वही करूँगा जा तुम कह रही हेश ^gE + को भाई- 
बन्धुवों सहित मार डालूँगा। हे मधुरहासिनी, तुम कल सन्ध्या के समय कीचक से मिलना और 
बेधड़क उससे मिलने के लिए राज्ञी होकर एक स्थान निश्चित कर लेना । राजा विराट कीजो 
नाट्यशाला है, वहाँ कन्याएँ दिन को नृत्य आदि करके रात को अपने-अपने घर चली जाती हैं । 
वहाँ मज़बूत पलँग पर बढ़िया सेज भी लगी हुई है। ऐसा उपाय करो कि उस नाट्यशाला में 
रात को कीचक किसी तरह पहुँच जाय। [ वहाँ मैं खी-वेप में छिपा हुआ बैठा रहूँगा | ] 
मैं उसे, वही पर मारकर, उसके मरे हुए पुरखों के पास भेज दूँगा । सावधान, कीचक से 
मिलकर वादा ओर बातें करते तुमका कोइ देख न ले | 

वैशम्पायन कहते FRAT प्रकार वातचोत करके दु:ख के मारे आँसू वहाते हुए भीमसेन 
और द्रौपदी दोनों उस भयानक रात के वीतने और सवेरा हाने की राह देखने लगे। दूसरे 
दिन सबेरै कीचक राजभवन में गया । वहाँ द्रौपदी को देखकर कहने लगा--सैरन्प्री, सभा के 
बीच महाराज के सामने ही मैंने तुमको गिराकर लात मारी, तो भी कोई तुम्हारी रक्ता नहीं कर 
सका । मे बहुत ही वली हूँ, इसी कारण AL हमले से dd बचाने को किसा Al हिम्मत नहीं 


> 


Gil मैं इस राज्य का सेनापति हूँ । सारी सेना मेरा हुक्म मानती है । असल में a 
मत्स्यराज्य का स्वामी हूँ। विराट ते कहने भर को मत्स्यदेश के राजा कहलाते हे । है 
पतली कमरवाली, तुम मुझ पर प्रेम करके परम सुख भागा । हम लोगों का परस्पर मिलन 
हाने पर मे जन्म भर तुम्हारे चरणों का सेवक वना रहूँगा। तुम्हें इसी घड़ी असख्य gue 
आर अनमोल रन्न दंगा ; तुम्हारी सेवा के लिए हज़ारों दास-दासियाँ नियुक्त कर ६ ग 
[ तुम्हारी सवारी के लिए ] सुन्दर रथ तैयार रहेगा जिसमें खच्चरियाँ जुती होंगी । 

द्रौपदी ने कहा--कीचक, हम लोगों के मिलने में अब कुळ खटका नहीं है । डर ई 
ही है कि जो यह बात प्रसिद्ध हा जायगी तो वे यशस्वी गन्धर्व सुन लेंगे | इसलिए जो तुम 
यहं प्रतिज्ञा करने को राज्ञी हा कि हम दोनों के इस गुप्त मिलन को तुम्हारे भाई या मित 
न जान सकेंगे, तो मैं तुम्हारा कहा करने को तैयार हूँ। कीचक ने प्रसन्नता प्रकट ie 
कहा--हे सुन्दरी, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा । सुन्दरी, मैं तुमसे मिलने a E 
FAM तुम्हारे उस सूने घर में आउँगा जहाँ तुम रात को साती हा। तब तो वे सु 1 
तेजस्वी गन्धर्व कुछ हाल न जान सकेंगे | पदी ने कहा--नहीं जी es न करा | ^ 
राज की स्थापित की हुई नाट्यशाला में दिन को कन्याएँ नाच-गाकर रात के समय e 
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| बली जाती हैं। उस निर्जन स्थान को अवश्य ही गन्धर्व न जानते होंगे। इसलिए ai 

| पार श्रँथेरी रात के समय वहाँ मुझसे मिलने ग्राश्रो ता हम दोनों लाक-लाज से बच जायैँ | 

| वैशम्पायन कहते हाराज जनमेजय, कोचक से याँ बातचीत हा चुकने पर द्रौपदी 

| नवह ग्राधा दिन एक महीने के वरावर जान पड़ने लगा । उधर कामवाण-पीड़ित दुष्ट कीचक | 
हुए के मारे फूला नहीं समाता था। उसे नही मालूम BAT कि द्रौपदी उसके लिए साक्षात्‌ 


p [apii बह द्रौपदी से वादा करके अपने घर गया ओर चन्दन, माला, गहने आदि से 
। | ने शरीर की शोभा बढ़ाने में लग गया। उस समय विशाल नेत्रोंबाली द्रोपदी की याद आने से २० 
म॑ | एत होने में जो थोड़ा सा समय वाकी था वह कोचक को बहुत ही ग्रधिक जान पड़ने लगा। 
] | दीपक बुझने से पहले खूब जगमगा उठता है, बैसे ही उस समथ कीचक बहुत आनन्दित 
पे ।श्रैरशामित हुग्रा । दुष्ट कीचक काम-विहल थर मिलने की खुशी में उन्मत्त सा हा उठा | 
र्दी की बातों पर उसको पूरा विश्वास था। इस खयाल में वह इतना मग्न हो 
x | ग्या कि दिन कव बीत गया, इसकी भी उसको ख़बर नहीं हुई | 
र अव सन्ध्या का समय आ गया | पतित्रता द्रौपदी ने रसाई-घर में जाकर भीमसेन से 
के शत्रुदमन, तुम्हारी श्राज्ञा से मैंने कीचक को नाट्यशाला में बुलाया हे । वह दुष्ट रात | 
र | वहाँ अकेला जायगा, उसी समय तुम उसको मार डालना । वह दुष्ट बड़ा शंखा स हर | 
ही | इ गनध्ो' ( पाण्डवों ) का अनादर किया करता है; इसलिए तुम आज ही उसे मार डालो | 
ही | गनराज जैसे सहज ही कमल के पेड़ को उखाइकर रौंद डालता है, वैसे ही तुम उसे मारकर 
* | "दुःख दूर करो; मेरे आँसू fen; वंश की मर्यादा बचाओ और अपना कल्याण करा | 
न भीमसेन ने कहा--पाञ्वाली, प्रसन्नता की बात है कि तुम विना किसी विन्न के सब काम 


£ | पक कर आई हा यहाँ आकर तुमने मुझे यह प्रिय संवाद दिया, इससे मुझ वडा सन्नता 
। EY इसके सिवा मुझे और कोई सहायता 


है कल्याणी, मे यही खबर Gaal चाहता था | 
१ चाहिए | पहले हिडिम्ब दानव को मारते समय सुक जैसी प्रसन्नता हई था वसा हा ३० 


ना  भन्नता इस समय भी तुम्हारे मुँह से यह शुभ संवाद सुनकर eal Wet समय तुम्हार 
^ | “सत्य, धर्म और प्यारे भाइयों की सौगन्द खाकर कहता हूँ कि जैसे इन्द्र न TAAL मारा 


पा जहाँ गा। इसके 
3 पस हो मै SE कीचक को एकान्त में या सबक सामन, जह T मिलेगा, मार डालू ड्‌ 
m यदि सव मत्स्यराज्य के वीर लड़ने आवेगे ता उन्ह भी मारूगा। अन्त को दुष्ट दु 


b 4 
a Dx पृथ्चीमण्डल का राज्य अपने हाथ में GM! राजा युधिष्ठिर राजा बिराट को | 

हो करते रहें, पर मैं यह काम अवश्य करू गा | | 
य मेरे ia A : j 
P | पोइ NT ने कहा--स्वामी. सब काम सावधानी से करना | मेरे लिए तुमका प्रतिज्ञा न | 
3 न Tı 


Sl शुप्त रूप से ही कीचक को मारना, काई जानने 
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भीमसेन ने कहा--हे भीरु, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा । मैं आज शाम à 
छिपकर अनधिकार-चेष्टा करनेवाले उस दुरात्मा क मस्तक का चसे हा कुचल डालू गा जेसे हाथी 
बेल के फल के टुकड़ें-टुकड़ें कर डालता हे | में उसका, भाई-वन्धु्रा सहित, मार डालूँगा | 

वैशम्पायन कहते हैँ--फिर रात होने पर भीमसेन नाट्यशाला में गये । मृग का शिकार 
करने की इच्छा रखनेवाले सिंह के समान वे छिपकर, घात लगाकर, बेठ रहे । दुर्बुद्धि कीचक 
भी मनमाना श्रृङ्गार करके--साज-सामान करके--सैरन्ध्री से मिलने को उसी समय वहाँ 
पहुँचा । भीम पराक्रमवाले भीमसेन जिस सूने स्थान में बैठे हुए उसकी राह देख रहे थे उसे 
ही द्रौपदी के मिलने का स्थान समझकर कामान्ध कीचक उसके भीतर गया । उसे क्या मालूम 
था कि द्रौपदी के अपमान से उत्पन्न क्रोध की आग से प्रज्वलित भीमसेन, साक्षात्‌ मृत्यु की तरह 
वहाँ लेटे हुए हैं। भीतर जाकर, पास पहुँचकर [ जलते हुए अग्निकुण्ड में गिरने के लिए उतारू 
पतड़ या सिंह को छूनेवाले पशु की तरह ] कीचक ने द्रौपदी के Ava भीमसेन के शरीर पर 
हाथ रक्खा। उसका हृदय आनन्द से मत्त हा उठा। उसने हँसकर कहा--प्रिये, आज ü 
तुम्हारे लिए बहुत सी अनमोल सामप्री--धन-रल्र-कपड़े-गहने आदि--निकालकर रख आया हूँ। 
मेरे घर में सैकड़ों दास-दासियाँ हैं, रूप-लावण्यवती युवती स्त्रियाँ हे । अनेक मणि-रत्र आदि 
मेरे रनिवास की शोभा बढ़ाते हैं। तुम्हारे समागम की लालसा से वह रनिवास छोड़कर मे 
यहाँ आया हूँ । हे सुन्दरी, मेरे अन्तःपुर में रहनेवाली स्त्रियाँ gaat अद्वितीय सुन्दर 
और प्रियदर्शन कहकर सदा मेरी बड़ाई किया करती हैं 

भीमसेन ने कहा--मेरा परम सौभाग्य है कि तुम ऐसे प्रियदर्शन हा । तुम्हारी यह 
अपनी प्रशंसा भी ठीक है! किन्तु तुमने पहले कभी ऐसे कोमल स्पर्शसुख का अनुभव न किया 

गगा el! तुम ता बड़े कामकलानिपुण हा | अच्छे रसिकशिरामणि हो ! केसे eu 
क जानकार हो | तुम्हारे सदृश स्त्रियों का रिझानेवाला दूसरा नहीं है । वेशम्पायन "ud ९ 
कि हे जनमेजय, परमपराक्रमी भीमसेन याँ कहकर एकाएक उछल पड़े और फिर हँसकर 
अपने को प्रकट करते हुए कहने लगे--रे पापी | सिंह जैसे गजराज पर हमला करता है, वैसे ही 
म॑ तुझे खींचकर, तेरी बहन के सामने ही तुभे धरती पर पटककर, रग डूँगा । तेरे मर जान पूर 
सरन्धा बेखटक हा जायगी, आर उसके स्वामी गन्धर्व भी सन्तुष्ट होंगे | 

महाबली भीमसेन ने यां कहकर चटपट उसके वाल पकड़ लिये । श्रेष्ठ बलवान की 
ने भो उसी घड़ी अपने बाल छुड़ाकर वेग से भीमसेन को भजाञ्चाँ में भर लिया । शस as 
क्रोध से भरे दोनों बीर परस्पर भिड गये । वसन्त ऋतु d हथिनी के लिए काम से उन्मत्त दा 
गजराज जैसे परस्पर युद्ध करें, या पहले बाली और सुग्रीव ने जैसा दारुण युद्ध किया था d 
ही वे दोनों भयानक युद्ध करने लगे । दोनों का समान रूप से जय की इच्छा थी, € : 
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| ने द्रौपदी के धोखे भीमसे क्खा 
'" कीचक ने द्रौपदी के धोखे भीमसेन के शरीर पर हाथ रकला | 
| भीमसेन उसे गर से रगड़ने लगे ।--पए० १४०% 
कीचक की छाती पर चढ़ कर भीमसेन उसे बार वार T z 
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भीप्रवेन ने हाथों से कीचक की छाती की ह! इयां ओर पसलियाँ तोड़ दीं ।--2० १४०४ 
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mam हुए थे। तीक्ष्ण विषवाले पाँच सिर के नागो के समान भयङ्कर भजाएँ” उठाकर 
fat ही परस्पर नखों ओर दाँतों से प्रहार करने लगे। कीचक महावेग से प्र रका 
प्रज्ञा में स्थिर प्रतापी भीमसेन पग भर भी अपने स्थान से नहीं हटते थ्रे बे परस्पर साव 
तिपटकर Tat आर दाता क्र प्रहार करते थे। ऐसा जान पड़ता था कि दा. वली साँड 
वा दा क्रोधित सिंह भिड़कर युद्ध कर रहे हैं। जिसके मद बह रहा हो ऐसा क्रोधित गज- 
| एज जैसे दूसरे गजराज पर झपटे वेसे ही कीचक एकाएक भीमसेन पर झपटा । इस प्रकार ६० 
पूवक कीचक के हमला करने पर भीमसेन ने भी झपटकर वैसे ही उस पर चाट की । किन्तु 
कवक ने वलपूवक रेलकर भीमसेन को हटा दिया । उन दोनों के हाथ मारने से बाँस 
| SE का सा भयानक शब्द हाने लगा | 
अब भीमसंन ने वलपूवक कोचक को खींचकर इस तरह विचलित कर दिया जिस तरह 
गयी किसी बड़े पेड़ को हिलाकर ढीला कर देती हे । कीचक लड़ते-लड़ते थककर यद्यपि 
गम सा हा गया था, ता भी वह भरसक भीमसेन को खींचने लगा। क्रोध के मारे भिडकर 
ime को कुछ विचलित कर, घुटनों की मार से उसने प्रथ्वी पर गिरा दिया | एकाएक 
neat भीमसेन तुरन्त वेग से दण्डपाणि यमराज की तरह उठ खड़े हए। इस तरह पराक्रम 
॥ उन्मत्त दोनों प्रवल वीर सुनसान रात के समय उस निर्जन स्थान में लड़ रहे थे । वे एक 
परका खीचकर गरजते हुए बार-बार जय पाने की इच्छा से भिड़ जाते थे । उनके गरजने 
| ९ प्राचाकड़ी मचाने से वह नाट्यशाला का ऊँचा महल काप रहा था। पराक्रमी भीमसेन 
"भोका पाकर कीचक की छाती में दोनों हाथों से प्रहार किया । क्रोधित कीचक उस प्रहार से 
ae नहीं हुआ किन्तु कुछ ही देर भीमसेन के वेग का सहकर वह बेदम हा गया 
tr = पड़ा उसकी छाती पर चढ़कर भीमसेन उसे बार-बार ज़ोर से रगड़ने लगे । ७० 
Eo हा गया | mif भीमसेन लम्बी साँसें छोड़ते gu उसको लथेड़ने लगे । मांस 
जस गरजकंर हाथी का शिकार करता हो वसी ही भीमसेन को शोभा हुईं 
WR को बहुत ही थका हुआ जानकर, पशु को जैसे रस्सी से बाँधते हैं वैसे, उसके 
V वॉधकर भीमसेन घुमाने लगे । कीचक चीखकर एकदम बेहाश हा गया | तब द्रौपदी 
शेष शान्त करने के लिए कीचक को पटककर भीमसेन दोनों हाथां से उसका गला घोंटने 
Rini = a को चोट से उन्होंने उसकी कमर तोड़ ee Fi x A D 
inre be. याँ तोड़ दीं । इस प्रकार प्रहार करके भीमसेन ने उसे पशु को भात मार . 
ल कं सिसक रहा था तब उसके शरीर को धरती पर लथेड़कर भीमसेन कहने 
| । ^ रन्धी के जी का काँटा निकालकर मैं भाई से उरिन हुआ; आज सुभे शान्ति 
मसेन के प्रहार से कीचक के प्राश निकल गये । उसकी आँखे ऊपर चढ़ गई, 
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८० कपडे और गहने इधर-उधर गिर पड़े । देह ऐंठकर लकड़ी हो गई । क्रोध के मारे हाथ मतर 
हए भीमसेन ने फिर कोचक का लोथ पर आक्रमण करक, महादव न जस गजासुर के सब अङ्ग 
शरीर के भीतर gas दिये थे बैसे ही, हाथ-पांव आदि सव अङ्ग शरीर के भीतर घुसेड़कर उसे 
एक मांस का लोंदा वना दिया । फिर द्रॉपदा को बुलाकर भीमसेन ने कहा--''प्रिये देखा 
इस लम्पट की Web कसी दुगात कर ली हे? अब भीससंन ने कोचक को लाश पर कः 
लाते' मारी और आग जलाकर द्रौपदी को उसकी दुदेशा दिखाकर कहा--पाच्चाली, अव शर 
भी जा कोइ तम्हारी इच्छा करेगा उसकी एसा हा दशा करूगा | 

द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए वेसा कठिन कम करक, प्रिया स बिदा होकर, महावीर भीमः 
सेन फुर्ती से पाकशाला को लौट गये । कीचक क मरनं से द्रोपदी का दुःख शान्त हा गया 
विपत्ति मिट गई । द्रौपदी ने नाट्यशाला के रक्षकों के पास जाकर कहा-- लम्पट कीचक मेर | 
स्वामी गन्धर्वो के हाथ से मारा गया है; भीतर नाट्यशाला में मरा पड़ा हे | जी चाह ता जाकर 

s देख AAT? यह सुनते ही पहरेदार लोग मशाल जलाकर देखने क लिए नाट्यशाला क भात, 
mt) वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि खून से तर, मांस का लोंदा बना हुआ, कोचक मरा पढ़ 
है । उसकी यह दशा देखकर उन लोगों को दुःख भी हुआ और आश्चय भी । वे आपस मे कहत 

गे--मनुष्य ते कभो ऐसा अद्भुत काम नहीं कर सकता | देखा, इसके हाथ, पाव, TW रादि 


३ अ्रङ्ग-प्रत्यङ्ग न-जाने कहाँ चलं गयं ह । अतएव निःसन्देह इसका गन्धर्वा न हा माण ह। 


तेईसवाँ श्रध्याय 
मरघट में उपकीचकों का मारा जाना 


वैशम्पायन कहते हैं--यह खबर पाकर कीचक के भाई-बन्धु वहाँ पर आ गये | १ कीचक की 
यह दशा देख, उसे चारों ओर से घेरकर, विलाप करने लगे। महाराज, थल पर लाकर qum 
कछुए की तरह कीचक की लोथ के मांस-पिण्ड को देखकर डर के मारे उन सवक रोंगटे wit 
गये। इन्द्र के हाथ से मरे हुए वृत्रासुर के समान, भीमसेन के हाथ सं मर mu 
अन्त्येष्टिसस्कार करने के लिए वे लोग तैयारियाँ करने लगे | इसी समय eun E 
पतित्रता द्रौपदी सामने का खम्भा पकड़े खड़ी हें । उन्हें देखकर कोचक 
कहने लगे--यही पापिन ता कीचक की मोत का कारण है। इसलिए इसे शीघ्र म 
अथवा at समझो कि कीचक का प्रिय करना हम सबका कत्तव्य है इसलिए इस दुष्टा का | 
साथ ही चिता पर रखकर जला दो । अब उन सबने विराट के पास जाकर कहा " | 


भार 
सैरन्ध्री ही कीचक की मृत्यु का कारण है । इसलिए आज्ञा दीजिए, हम सत्र उस 
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पसन 


के भाई डरी हुई द्रौपदी को बाँधकर, कीचक की लाश के वराबर बिठाकर, मसान की श्रार ले 
बते । महाराज ! महावली स्वामियों Sis oe de Ho 
क्ष पत्नी द्रौपदी, बिलकुल अनाथ की ; 
तरह शरण की प्रार्थना करती हुई, TT 
से रे-राकर कहने लगी--जय, जयन्त, 


तलाश कै साथ जला दे' । उनके पराक्रम से डरकर राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी । तब कीचक 


विजय, जयत्सेन और IZA, ये पाँचों 
पेरे सामी मेरी पुकार पर ध्यान दे । 
येसूतपुत्र मुभे ज्ञबदेस्ती जलाने के लिए 
मसान की Ie लिये जा रहे हैं। जो 
महावीर गन्धर्व संग्राम के समय वञ्रपात 
के सहश भयानक प्रत्यच्चा के शब्द और 
wa पहियाँ की घरघराहट से चारों 
Ramat को डर से व्याकुल कर देते हैं 
बै मेरी पुकार सुनें। सूतपुत्र मुझे जलाने 
के लिए मसान की ओर लिये जा रहे हैं 
भीमसेन उस समय बिस्तर पर लेटे 
हए थे । एकाएक द्रौपदी का आत्तैनाद 
पुन पड़ते ही बे चट उठ बैठे और कहने लगे कि भीरु, सूतपुत्रो से तुम डरा मत। म्हारी पुकार 
मै सुन ली है। अब क्या था, वे कीचक के भाइयों को मारने के लिए तैयार हा गये । देखते ही 
खते उनका शरीर मानों बहुत अधिक बढ़ गया । उन्होंने अपना वेष बदल डाला। फिर वे 7 
बाणे से न जाकर, दीवार पर चढ़कर, उसे अनायास लाँघ गये । राजभवन के बाहर कटकः 
TAM की ओर दौड़े। नगर की चहारदीवारी लाँधकर Sra हुए. वे सूतपुत्रों के सामने पहुँचे | 
| गाइ ऐसा ऊँचा और aga ही मोटा, ऊपर से सूखा, एक विशाल दक्ष चिता के पास ही लगा 


PUT उसे भीमसेन ने अपने बाहुबल के प्रभाव से उखाड़ लिया। उस VW को; कहे २२ 
र तरह, उपकीचकों 


V रखकर और कभी घुमाते हुए भीमसेन, दण्ड हाथ में लिये यमराज की त | 
शी मारने के लिए वेग से ae) भीमसेन की जाँधों के बेग से राह में लगे हुए पीपल, | 
NR, हाक आदि के पेड़ उखड़-उखड़कर दृट-दृटकर गिरने लगे। | 
क्रोधित सिंह के समान भयानक भीमसेन को अकस्मात्‌ आते देख, गन्धर्व जानकर, सूत- | 
LL । अपने बचने का कोई उपाय न qm पड़ने के कारण डर से व्याकुल Ly 


» "ME १७७ 
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उदास सूतपुत्रं के हृदय घड्कने लगे । वे परस्पर कहने लगे--“'वह देखो, बड़ा भारी वृत्त क 


पर रके, मृत्यु की तरह, दौड़ता हु गन्धर्वं हम लोगों की ओर आ रहा है। इसलिए | 
० es EN A ON ~ ^ ar NON | 
विपत्ति की जड़ सैरन्ध्री को जल्द छोड़ TI १ ट्रोपदो का इकर वे लोग नगर की dn 


भागे । यह देखकर भीमसेन ने उनका पीछा किया । इन्द्र ने दानवों को जैसे दल मल दहा 


था, वैसे ही महावली कालरूप भीमसेन ने उसी gs से एक सौ पाँच उपकीचकों का उसी m 
मार डाला । इसके बाद रोती हुई ट्रीपदी क पास जाकर, बन्धन काटकर, दिलासा o 
हुए भीमसेन ने कहा--हे भीर, जो लोग विना किसी अपराध के तुम्हें क्लेश देंगे बे गे 
ही मृत्यु के मुँह में पड़ेंगे । अब तुम्हें कुछ डर नहीं है। तुम आनन्द से नगर के भीत 
जाओ । मैं भी दूसरी राह से पाकशाला में जाता हूँ। 

वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार भीमसेन के हाथ से उपकीचक मारे गये और उनकी 
पड़ी हुई लोथों से वह मसान की भूमि, टूटे हुए पेड़ों से पूर्ण, महावन के समान जान पड़े 
लगी । बाल्क-बूढ़े-जवान सब नगरवासी यह हाल सुनकर मसान में जमा होने लगे। d 
इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य के मारे सन्नाटे में आ गये । 


चोाबोसवाँ श्रध्याय 


रानी सुदेष्णा, द्रौपदी और AZT का संवाद 
बैशस्पायन कहते हैं कि इसक वाद सव नगरनिवासियों ने राजा विराट कं पास A 


e 
'कहा--महाराज, गन्धर्वो' के हाथ से बड़ वीर सूतपुत्र मारे गये । वज्रपात से फटे हुए 7 


शिखर के समान वे प्रथ्वी पर पड़े हुए हैं। छुटकारा पाकर सैरन्ध्री भी घरको लौट mit 
जान पड़ता है, आपका यह राज्य शीघ्र नष्ट हा जायगा; क्योंकि सैरन्ध्री का eua ay 
धारण है, गन्धर्व भो महापराक्रमी हैं और पुरुषों की प्रवृत्ति भी स्वभाव से खी-सङ्ग की a 
करती है । इसलिए यथोचित नीति का आश्रय लेकर सैरन्ध्री के हाथ से हम सबको 77 
राजा विराट ने कहा-- तुम लोग इस समय जाकर सूतपुत्रो का दाहकर्म करा at T 
कर, उसमें घी और सुगन्धित पदार्थ आदि छोड़कर, एक ही चिता पर रखकर सबको जला ab 
सबको बिदा करके घबराये हुए राजा विराट «ha में गये | वहाँ उन्होंने सुदेष्णा d 
प्रिये, sitet सैरन्प्री आवे त्यांही तुम मेरी ओर से उससे कहना कि हे सुन्दरी, TM ac? 
T! तुम्हारा जहाँ जी चाहे वहाँ जाओा | गन्धर्वो' का पराक्रम देखकर महावा 
बहुत डर गये हे । किन्तु स्वयं गन्धर्व तुम्हारी रचा करते हैं, इसलिए राजा men m » 1 
का साहस नहीं हाता | श्रिया से feat के कहने में कुछ दोष नहीं, इससे मैं खयं ठगी ! 
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L0 दैशन्पायन कहते हे--महाराज! इधर सूतपुत्रं के हाथ से छुटकारा पाकर, हाथ-पाँव और 
Pus द्रौपदी नगर के भीतर घुसीं। सिंह की सताई मृगी जैसे छुटकारा पाकर 
न्न हो वैसे ही द्रौपदी भी भीमसेन 
दी सहायता से छुटकारा पाकर परम 
नन हुई । तगरनिवासी लोग उन्हें 
ते ही गन्धर्वो' के डर से इधर-उधर 
पाने लगे । कोई-कोई आँखें मूँदकर 
EE) नगर के भीतर पाकशाला 
क फाटक पर मस्त हाथी की तरह 
a भीमसेन ' को देखकर द्रौपदी ने, 
झारे के तोर पर, यह कहकर अपनी 
अक्षता जताई कि जिन गन्धर्वराज ने 
` | विपत्ति से मुझे छुड़ाया हे उनको 

प्रणाम करती हूँ । भीमसेन ने भी 

[WS उत्तर में उसी तरह इशारे के 
| पर पर कहा--पहले से ही पुरुष 
| (थ्व) जिसके वश में होकर यहाँ 

ख्रिस करते हैं उसी ( सैरन्ध्री ) 

* वाक्य सुनकर इस समय वे उरिन हो गये। अब आनन्द से R | 

me वैशस्पायन कहते हैं--द्रौपदी जब नाट्यशाला के समीप पहुँचीं तब es S li 

Ud लड़कियाँ, Tera ( अर्जुन ) को साथ लेकर, बाहर आई और द्र पदी | 

xcu सैरन्ध्री, बड़े भाग्य की बात है कि तुम शत्रु के हाथ से छुटकारा पाकर 

भाल यहाँ लौ SR 

| m ट आई | जो लोग बिना अपराध के तुमको क्लेश देने का यत्न कर 
सूतगण भी सोभाग्यवश मारे गये | 
FUNT ने कहा--सैरन्ध्री, इस विपत्ति d तुम्हारा छुटकारा किस तरह हुआ dm i 

ad 3 मारे गये ? इसका ब्योरा सुनने का मेरा जी चाहता है | eure Re | 

ha E का दु:ख सुनकर तुम क्या करागी ) Sg" रवास hsm ái 
[m S : "Ww दु:ख भोग रही है, सो ga क्या जानोगी ! € ASTM, E sy 
imm = दिल्लगी के लिए कर रही हा ! e ने कहा--भद्रे, UTA : 

_ जेन क्लेशो को सह रही है उन्हें तुम नहीं जानतीं तुम्हें दुःख सहते .देखकर भल्ला 
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नहीं जानता--इस कारण, तुम भी मेरे जी के दुःख का नहीं जान E । 


वैशम्पायन कहते हैं--अब उन कन्याओं के साथ द्रौपदी राजभवन में पहुँचीं। वे जब 


सुदेष्णा के पास गई तब, विराट के कहने के अनुसार, सुदेष्णा ने कहा--सेरन्धी, तुम्हारा भता | | 


हो । तुम्हारा जहाँ जी चाहे वहा STAT क्योंकि गन्धर्वो हारा पराभव हाने का आशङ्का से 
महाराज तुमसे बहुत डर गये | कल्याणा, तुम्हारा ञ्रलाकक रूप हें Bz गुण भा 


gaa वैसे ही Eq पुरुषों की प्रवृत्ति विषय-भोग को ओर अधिक हुआ करती है। उप्र | 
तुम्हारे स्वामी गन्धर्व बड़े क्रोधी हैं। [ इसलिए यहाँ तुम्हारे रहने से हम लोग किसी | 


तरह चैन से नहीं रह सकते |] at ने कहा--भद्रे, केवल तेरह दिन और gÀ 
राजा अपने यहाँ रहने दें। तेरह दिन के बाद गन्धर्वो का मनोरथ पूरा -हो जायगा | 
वे मुझे ले जायँगे। वे तुम्हारा और राजा का प्रिय भी करेंगे। भाई-बन्धुबों सहित 
राजा की सब तरह भलाई करने में वे कुछ भी कसर न रख SII 


गाहरणपर्व 
पचीसवाँ अध्याय 


दुर्योधन के पास जाकर उसके जासूसों का कीचकवध का वृत्तान्त कहना 

वैशम्पायन ने कहा- महाराज, इस तरह कीचक श्रौर उपकीचकों कं मारे जाने पर सव 
लोग अत्यन्त शङ्कित, चिन्तित ओर विस्मित हुए । क्या राजा विराट की राजधानी में A ब्य 
अन्य नगरों में, सर्वत्र यही चर्चा होने लगी-कि दुरात्मा कीचक अपनी शूरवीरता के प्रभाव : 
महाराज विराट. का परम प्रिय सेनापति था । वह परस्त्रीगामी और पापी था। गन्धर्वौ क 

प्यारी खी का प्राप्त करने की चेष्टा करने के कारण बह उन्हाँ के हाथों मारा गया | 
एडवों का. पता लगाने के लिए राजा दुर्योधन ने पहले से ही बहुत से गुप्तचर श 
उधर भेज रक्खे थे। बहुत से गाँवों, राज्यों और नगरों में पता लगाने पर भी वे पाण्डव ग 


[23 महा 
नहीं पा सके; अन्त को हस्तिनापुर लौट आये । द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म He 


रथी त्रिगर्तनरेश और अन्य भाइयों के साथ सभामण्डप में बैठे हुए दुर्योधन के सामने T 


उन्होंने कहा--महाराज, हम लोगों ने बड़े यत्न के साथ पाण्डवों की खोज की है | 
भाड़ियों से दुर्गम, अनेक वृत्त-युक्त, सिंह-साँप आदि भयानक जीवों से परिपूर्ण जङ्गली म ग 
के शिखरों पर, अनेक नगरों में, मनुष्यों की भीड़भाड़वाले न d, सब जग 

बड़ी चतुराई से हमने पाण्डवों का पता लगाया । किन्तु हमें किसी तरह कुछ पता नहीं 


fa 
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| | । के पाण्डव लोग कब किधर से कहाँ चले गये। राजन्‌, एक दिन हमने पाण्डवों के सारथियाँ को 
| att एथ लेकर द्रारकापुरी का श्रार जात दखा था | उनका पीछा करते हुए हम लोग द्वारका 
| हक चले गये | किन्तु द्रौपदी या पाण्डव कहीं नहीं देख पड़े AR न उनका कुछ पता ही मिला | 
गतव यह कि हम इतने दिन तक परिश्रम करके भी नहीं जान सके कि आपके शत्रु पाण्डव 
कहाँ गये हैं आए क्या कर रह हें। जान पड़ता हं, वे अब इस संसार में नहीं हैं। इसलिए 
+ | am निष्कण्टक होकर राज्यशासन कीजिए या ग्राज्ञा दीजिए ता हम फिर जाकर 
र | प्ण्डवों का पता लगावें। राजन्‌, हम आपकी एक प्रिय संवाद देते हें ag यह कि जिसके 
| | प्रबल पराक्रम से त्रिगत देश का सर्वनाश हुआ है वह मत्स्यराज का साला और सेनापति 
$ | क्र कीचक और उसके भाई उपकीचक मार डाले गये। एक सुन्दरी सरन्ध्री के कारण २० 
| | owe गन्धर्वो ने रात को छिपकर उन्हें मार डाला। यह प्रिय समाचार सुनकर 
त | an शत्रुओं के लापता होने का हाल जानकर आप अपने का कृतकृत्य समभिए। अब 
विचार करके जो अपना कर्त्तव्य आपको जान पड़े वह कीजिए | २२ 


छब्बीसवाँ श्रध्याय 
पाण्डवों का पता ळगाने के वारे में दुयोधन आदि का सलाह करना 
वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज! जासूसों से यह समाचार पाकर, पल भर सोचकर, राजा 
Ga ने अपने सभासदां से कहा--कार्य की गति को ठीक-ठीक जान लेना असम्भव है। 


4 | सलिए हे सभासदो, अच्छी तरह सोचकर देखो कि इस समय पाण्डव कहाँ यही उनके 
या | ग्रज्ञातवास॒ का वर्ष हे | इस वर्ष का भी अधिक समय बीत गया d, बहुत हा थाडा समय 
से | वाकी है समय बीतते ही सत्यवादी .पाण्डव प्रतिज्ञा के बन्धन से छुटकारा पाकर, मस्त 


ही | गजराज की तरह क्रोधित साँप की तरह, कौरवों पर आक्रमण करेंगे । इस कारण शीघ्र ही 
प्रतिकार की ऐसी चेष्टा करा जिससे देशकालज्ञ चतुर पाण्डवा का फिर वन में जाना पड़े आर 
गरा यह राज्य सदा के लिए अक्षय और निष्कण्टक हा जाय | 
इस पर कर्ण ने कहा--हे राजन्‌ | अब ओर धूल कार्यकुशल, नम्र जासूसों को भेजिए। 

वेप बदलकर सम्पन्न नगरों में, भीड़भाड़ के जमघटो में सिद्धगण-सेवित एकान्त आर 
णीय स्थानों में, तीथों तथा अन्य स्थानों में जाकर पाण्डवों की खोज करें। जा लागा TVS १9 

S विशेष रूप से जानते-पहचानते हैं वे अपने को बहुत ही छिपाकर नदी, कुज तीथे, गाँव 

VR, रमणीय आश्रम, पहाड, गुफा आदि स्थानों में जाकर छिपे हुए पाण्डवां का पता लगावें । 

Wh बाद दुःशासन ने बडे भाई दुर्योधन से कहा--महाराज जासूसों में ae 
अधिक विश्वासपात्र हैं उन्हें, उनके योग्य पुरस्कार देकर, फिर पाण्डवों का.पता लगाने का 
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भेजिए । और, कर्ण ने जा उपाय वताया है उसे हम सभी ठोक समझते हें । अन्यान्य जासूस 


कर्ण के बताये हुए स्थानों में जाकर, पाण्डवों के रहने का रङ्ग-ढङ्ग ओर कामकाज देखे" | मेरी. | 


समक में पाण्डव या ता कहीं बहुत ही गुप्त रूप से आर या समुद्र-पार चले गये हैं 
अथवा घने जङ्गल में भयानक ,खूनी जानवर उनको खा गये हैं; या घोर दुदेशा में पड़कर दुःखित 
हो उन्होंने स्वयं अपनी जान दे दी हे । इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, आप व्याकुल न होकर हृदय मे 
उत्साह लावें और अपने कर्तव्य का ध्यान रखकर काम Fe | 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
द्रोणाचास्य की सलाह 

वैशम्पायन कहते हे कि महाराज ! इसके बाद यथार्थ सुक्ष्म तत्त्व के जाननेवाले, महा- 
पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा- देखा, पाण्डव लोग शूर, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, धर्म पर 
निष्ठा रखनेवाले भार कृतज्ञ हे । इस कारण ऐसे वीर पाण्डवों का नाश या पराभव होना अस- 
म्भव है । बड़े पाण्डव युधिष्टिर नीति, धर्म और अर्थ के तत्त्व को बहुत अच्छी तरह जानते हें; 
और भाइयों की उन पर पिता के समान भक्ति है। वे भी अपने भाइयों को aga ही स्नेह की 
दृष्टि से देखते हैं। इस कारण यह सम्भव नहीं कि असाधारण नीतिज्ञ युधिष्ठिर अपने ऐसे 
आज्ञाकारी विनीत भाइयों की भलाई के लिए यत्न न करें। अनुभव भर ज्ञान की दृष्टि से मै 
स्पष्ट देख रहा हूँ कि पाण्डवों का नाश कभी नहीं हुआ । वे केवल यत्न के साथ भाग्योदय के 
शुभ समय की राह देख रहे हें । जितने समय तक उन्होंने वन में रहने की प्रतिज्ञा की रै 
उसके समाप्त हाने के पहले ही तुमका जा करना हो सो कर लो | इस समय पाण्डवों के रहने 


तेजखी युधिष्ठिर स्वभाव से ही विशुद्ध-दृदय, नीतिमान्‌ र सत्यपरायण हैं । इसलिए 
साधारण लाग उनका पता न लगा सकेंगे | जो ब्राह्मण जाति के जासूस अनुभवी AR 
काम में चतुर हैं--पाण्डवों के आकार-प्रकार और स्वभाव से भली भाँति परिचित हैं 
उन्हे फिर पाण्डवां का पता लगाने के लिए भेजा । 


श्रद्टाईसवाँ अध्याय 
भीष्म पितामह की सळाह 
वेशम्पायन कहते हैं कि महाराज | द्रोणाचार्य की बाते' समाप्त होने ane | CHIE 
धर्मों के जानकार, भरतकुल के पितामह, भीष्मजी ने द्रोणाचार्य के कथन की पुष्टि करके कहा 
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sai, सब विषयों के ज्ञाता इन ट्रोणाचाय ने पाण्डवों के बारे में जो कुछ कहा सो धर्म- 


च्य 


| | करता हुँ । सब सुलक्षणा से युक्त, सच्चरित्र, सदाचारी, बड़े-बूढ़ों की बात मानकर .चलनेवाले 
gat पाण्डव वीर पुरुष, पराक्रमी, क्षत्रियो के धम में zz आर श्रोकृष्णचन्द्र के कहे में हैं। वे 

gab के मार्ग पर आरूढ़ है । इस कारण वे किसी तरह नष्ट होनेवाले या हिम्मत हारनेवाले 
ही हैं। सुभे जान पड़ता हैं कि समय-पालन के जानकार पाण्डव अपने वाहुबल और धर्म के 
पाव से अच्छी तरह vfu रहकर अज्ञातवास का समय विता रहे हैं। हे भरतश्रेष्ठ, में 
उनका पता लगाने के लिए जो उपाय वताता हूँ उसे ध्यान देकर सुना । सुनीति के जाननेवाले 
षग जिन नीतियों से काम लेते हैं, वे वड़ी कठिन होती हैं। र लोग सहज में उनके प्रयोजन 

को नहीं समझ सकते | पाण्डबों के वारे में स्थिर बुद्धि से विचार करके जो geh युक्तिसङ्गत 
जान पड़ रहा है, वही कहता हूँ । तुम्हारा अनिष्ट या युधिष्ठिर की भलाई की चाह मेरे इस 

कधन का कारण नहीं है। भले लोगों को ही नीति का उपदेश देना चाहिए; अपात्र को उसका १० 
उपदेश मैं नहीं दे सकता--फिर अनीति की सलाह ता किसी को d बड़े-बूढ़ों के श्रनु- 

शासन का विचार रखनेवाले, सत्यपरायण, धर्मात्मा लोग सभा में बैठकर ठीक बात ही कहते 

हैं। यही उनका कर्त्तव्य और धर्म होता है। तुम्हारे अन्यान्य सभासद युधिष्ठिर के इस वर्ष 

mara होकर रहने का जिस प्रकार अनुमान प्रकट करते हैं, उसे मैं नहीं मानता | मैया gät- 

धन, युधिष्ठिर जिस नगर या जनपद में रहते होगे वहाँ umm का wage किसी तरह 

नही हो सकता । राजा युधिष्ठिर जहाँ रहते होंगे वहाँ के सब लोग दानी, प्रिय बचन बोलने- 

वाते, लोकलजा का ख़याल रखनेवाले, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, हट्टे-कट्टे, विशुद्धहदय आर अपने 

परम पर अनुराग रखते होगे । वे कभी ईर्ष्या-परवश, पराई बढ़ती देखकर कुढ्नेवाले, अभिमानी 

या मात्सर्ययुक्त नहीं होंगे । युधिष्ठिर के निवासस्थान में सदा बेदपाठ की ध्वनि सुन पड़ती होगी, 
हति और बहुत सी दक्षिणावाले अनेक प्रकार के यज्ञ होते होंगे । ठीक समय पर खुव 
m बरसता होगा । पृथ्वी अन्न से हरी-भरी और भयरहित होगी । सब अन्न रसीले होंगे | 
£ में गुण होगे । पुष्पमालाएँ सुगन्धित होंगी। लोगों के बचन शुभ शब्दों से युक्त 

होंगे । शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा बहती होगी । कोइ किसी का्‌ निरोधी 3 होगा pa भय २० 
गम लेने को न होगा । गाय आदि उपयोगी पशु सबल होंगे और उनकी बढ़ती होगी । गारस 
EUN खादिष्ठ और स्वास्थ्य बढ़ानेवाला होगा | खाने-पीने क सामा eet am a 

m m देखने में प्यारी लगनेवाली ह | gi क १ 2 uu जद 
| अपने धर्म का पालन करते होगे | वहाँ की प्रजा परस्पर १ 
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सन्तुष्ट, शुद्ध चरित्रवाली, अकाल मत्यु से बची हई, देवताओं ओर अतिथियों के पूजन-सत्कार में | पराः 
? oc fas = ATANA E ^ * | ae 
निरत, दान देनेवाली श्रौर शुभ कार्यो म राच CATA होगी; वहाँ की प्रजा उत्साहपूर्ण | 
1) = खन eR ar E eres | 
स्वधर्मनिरत, पाप और बुराइयों से Gy रखनेवाली, नित्य यज्ञ करनेवाली, झूठ न बोलनेबाली |. 

x AA ` EAS fas ~ A ) 
` A ९ E शा Tz EI ` ES 0 1 
महाराज युधिष्ठिर में सत्य, धैय, दाननिष्ठा, शान्ति, क्षमा, लोकलज्जा, शोभा, कीति, महातु. 

xi > A 
भावता, दया और सरलता आदि सद्गुण सदा वत्सान हं । उन वुद्धिमान महात्मा युधिः 
fux को अच्छी तरह ब्राह्मण विद्वान्‌ भी नहीं जान सकते, फिर साधारण मनुष्य किस तरह जान | 
सकेंगे ? इसलिए हे राजन्‌, जिन सद्गुणी आर सुल्क्षणों से युक्त स्थानों का उल्लेख मैंने किया | 
। है वैसे ही स्थानों में कहीं पर बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर, वेष वदले हुए, रहते होंगे। मैं इतना ही | 
कह सकता हूँ । इसके सिवा और तरह का अनुमान करने को मेरा जी नहीं चाहता। हे कौख! 
अब यदि मेरी वात पर, जो मैंने युधिष्ठिर के अज्ञातवास के सम्बन्ध में कही है, तुम्हें श्रद्धा हो 
३३ तो म्रच्छी तरह विचार करके जा अपने लिए हित समझो वह करने का उपाय करो | 


Actum Pionero tos oS" PO i E 


Se 


gadaa ्रध्याय 
कृपाचाये की सलाह 
| वैशन्पायन कहते हैं कि अब कृपाचार्य ने कहा--तात दुर्योधन | कुरुवंश के वृद्ध पितामह 
| भीष्म ने पाण्डवो के वारे में जा कुछ कहा वह युक्तिसङ्गत, धर्म और अर्थे के अनुकूल, कारश 
| और मनोहर भी है । . मैं भो भीष्म के समान कुळ कहता हूँ, सुना ga समय पाण्डवों के गुप 
| रहन-सहन और भ्रज्ञातवास के वारे में विचार करना और पता लगाना जैसे आवश्यक है बैसे a 
। नीति का आश्रय लेकर यथोचित रूप से हित का विचार भी करना चाहिए। राजन्‌! देशात | 
| का भ्रच्छा और पूरा ज्ञान रखनेवाले पाण्डवों की कौन कहे, बुद्धिमान लोग साधारण Wi? | 
| भी, कभी, तुच्छ या साधारण नहीं समझते । महात्मा पाण्डव अवश्य ही कहीं छि E 
| अज्ञातवास का समय विता रहे हैं । किन्तु अब उनके प्रकट होने का समय 5 आ गया है! 


; n = ^ a Or LA zs P साध 
महात्मा, महाबलो, परमतेजस्वी पाण्डव प्रतिज्ञा की अवधि पूरी होते ही बड़े उत्साह m ea 
| आकर उपस्थित होंगे। उस समय, यदि आवश्यक हो ता, ऐसा उपाय करना चाहिए जिस 


3 ` 
उनके साथ सहज ही समझौता किया जा सके। पहले से ही कोष और वल ( सेना P 
बढा EN ~ ~ ७ गि गक sf 
हराकर नीति का मार्ग ग्रहण करना अच्छा होगा । भैया दुर्योधन, मुझे ता यहा. डा: - 
पड़ता है कि तुम पहले अपने और अपने मित्रों के बल को जानने का यत्न करो । पह 


ज्ञात करो कि उत्तस, मध्यम और निकृष्ट, सब प्रकार की सेना तुम्हारे अधीन शार "did | 


) को 
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ni S ठः 3 ~ CRN - 
इसके वाद शत्रुओं से Yas करना या लड़ाई ठानना, जा उचित समझो सा करा | १० 


à | at! बन ee | i 
| qa (ETAR ); दान (धन आदि देना), भेद ( फोड़ना ) श्रार दण्ड के द्वारा, कर” लेकर, 


| वत रूप से आक्रमण ( चढ़ाई ) करके शत्रुओं का, हेलमेल और श्वास के द्वारा मित्रों को 
'| Ax सादर भाषण तथा पुरस्कार ( इनाम ) आदि के द्वारा सब सेना को अपनी मुट्ठी में करना 
रा पहला और प्रधान कर्त्तव्य है। इस प्रकार अपना ख़ज्ञाना और बल बढ़ा लेने पर अवश्य 
९ 


i 

; d Ser दि + D T m Md | 

हौ तुम सफलता और विजय पाने में समर्थ होगे । राजन, इस प्रकार कोष और बल बढ़ाकर | 

न | हम श्रपने को समृद्धिशाली बना लोगे ता तुमसे कम सहायक और धन रखनेवाले पाण्डव | 

j : A 5 ee M | 

p | हों या और कोई प्रबल शत्रु हो, सबसे यु कर सकोगे | à मतलव यह कि धम के अनुसार इन | 

à | प्रब कामो को'कर लोगे तो यथासमय सदा क लिए सुख के अधिकारी बन जाग्रोगे | १४ | 

| pear | 
: तीसवाँ अध्याय 


विराटनगर के लिए सुशमा आदि की युद्ध-यात्रा 
वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, [ पहले दुरात्मा कीचक ने मत्स्य HIT शाल्व देश की 
सेना को साथ लेकर भाई-बन्धुवों सहित fume देश के राजा सुशर्मा का कई बार हराया था | ] | 
T समय उपयुक्त अवसर देखकर सुशर्मा ने कर्ण की ग्रोर देखा ओर दुर्योधन से कहा--महा- | 
ह | राज, मत्स्यनरेश बिराट ने कीचक की सहायता से कई वार मेरे राज्य Es चढ़ाई करके gu 
क | इया दै । इस समय वह दुरात्मा क्रूर कीचक बली गन्धो कि हा यस म डाला गया है ! 
p | श्रय राजा विराट का घमण्ड घट गया है; आश्रय जाता रहा d | अव वे निरुत्साह it गये 
ही | ऐगे। इसलिए यदि आप कैरबगण और वीर कणे पसन्द करें at ढुसी SNN सत्स्यद्श पर 
चढाई कर देनी चाहिए। राजन्‌ , हम लोग कौरवों को झर न्रिगत्ते राज्य की सेना लेकर बहुत वान्य 
हा | पे परिपूर्ण मत्स्यराज्य में पहुँचकर राजा विराट को जीत लेंगे । फिर बलपूर्वक राज्य को पीडित f 
ए | करे रतन, धन और बहुत सा गोधन आदि लूट लेंगे; या सारा राज्य, लूटकर, आपल म बाट | 
| पिया जायगा । इस तरह आपका भी बल ग्र खज़ाना बढ़ जायगा | ड ue 
सुशर्मा की बात सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा--महाराज : सुशर्मा w = 
| T, हमारे हित की ही, बात कही है । चढ़ाई करने के लिए यही समथ टाक ह । हम लोग | 
बिभाग के अनुसार दोनों राज्यों की सम्मिलित सेना साथ लेकर इसी दम TS के लिए कूच कर i 


मे $ 5 विज्ञश्रेष्ठ कुरुवृद्ध पितामह 
रै | भ्‌ ता इस समय यही ठीक समभता हू | तुम्हारा क्या राय 2 9 


r द्रोणाचार्य a 0 L^ त्स्यराज्य पर चढ़ाई कर देनी चाहिए । धन, 
7 गय लेकर म द 
आर कृपाचाये का र } बे सदा के लिए s 


3 

A 

आर पौरुष से हीन पाण्डवों को व्यर्थ खोजने का क्या प्रयोजन है 
१७८ 
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छोड़कर भाग गये हैं, अथवा यमपुरी पहुँच गये हे। इसलिए E लोग बेखटके पाणो | 


का पीछा छोड़कर विराट के नगर पर चढाइ कर सकते हे । [ वहाँ अवश्य हमारी T 
होगी और ] हम धन, रत्न, गोधन आदि लूट लावेंगे | 


वैशम्पायन कहते हैं--कर्ण की सलाह को पसन्द करके राजा दुर्योधन ने अपने भाई. 


दुःशासन को तुरन्त आज्ञा दी कि तुम लोग बड़े-बूढ़ों से सलाह करके युद्ध के लिए सेना को 
A A 6 C GN, + ` CNS 
तैयार करा महारथी सुशमा अपनी सेना, सवारी ओर त्रिगर्त देश के बीरों को साथ लेकर 
पहले विराट राज्य में पहुँचे' । वहाँ गोपालों से बढ़िया गाये' छीन ले' और धन-रत्न आदि qr 
हम और: किसी दिन, सङ्गठित रूप में, विराट नगरी पर चढ़ाई करने के लिए कूच करेंगे | 
जनमेजय | इस प्रकार निश्चय हा चुकने पर, कृष्णपच्त की सप्तमी के दिन, smi 
( पूर्व-दक्षिण ) कोण की ओर यात्रा करके महारथी सुशर्मा विराट के राज्य में घुसा । वहाँ 
जाकर उसने गायें छीनकर अपने अधिकार में कर लीं। दूसरे दिन अष्टमी को कारों ने भी 
अपनी सेना साथ लेकर यात्रा की। वहाँ पहुँचकर वे भी गायों को लूटने लगे । 


इकतीसवाँ अध्याय 
युद्ध के लिए राजा विराट की तैयारी 


५. वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, इधर परम तेजस्वी हाने पर भी छिपे हुए पाण्डवों ने 
राजा विराट के यहाँ, उनके काम करते हुए, अज्ञातवास का समय सकुशल समाप्त कर दिया। 
जब कीचक [ भाइयों समेत ] मारा गया तव विराट को शत्रुमान-मदैन करनेवाले पाण्डवों का 
ही भरोसा रह गया | जनमेजय, जिस समय पाण्डवों के अज्ञातवास का वर्ष समाप्त gM 
उसी समय त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा विराटनगरी में पहुँचकर उनके गोधन को छीनने लगा | 
तब गोपाल राजसभा में गया । वहाँ महाप्रभावशाली मत्स्यराज बैठे हुए थे। उनके ग्रास: 
पास शूरवीर योद्धा, मन्त्री और पुरुषश्रेष्ठ पाचा पाण्डव अपने-अपने स्थान पर बैठे थे। सगे 
में बैठे हुए राज्यरच्षक महाराज विराट के पास पहुँचकर, प्रणाम करके, गोपाल ने कहा 
राजनू, त्रिगर्त देश के सिपाही हमें हराकर आपकी _ गाये' हरे लिये जा रहे है| 
आप गायों-को छुड़ाना चाहते हों तो कोई उपाय कीजिए । jud 
गोपाल के मुँह से यह सुनते ही राजा ने हाथी घोड़े, रथ, पैदल, इन चार sia 
मत्स्यदेश की सेना को सजने की आज्ञा दे दी । राजा और राजपुत्र शूरां के योग्य कवर्ण ge 
पहनने लगे । मत्स्यराज के प्यारे भाई शतानीक ने फौलाद का बना सोने d) कामदार करव 
पहना । उनके छोटे भाई मदिरा ने सोने के पत्तरों से मढ़ा हुआ कवच पहदना। र्दे D 
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दता दई था कि किसी श्न की चोट से कट नहीं सकता था। राजा विराट ने भी सैकड़ों 

| द fagi से युक्त सेकड़ॉ हीरा से चमचमा रहा, दुभद्य कवच पहन लिया । विराट के एक 

gaa सूर्य का दिया हुआ, सूय के समान प्रकाशमान, सेकड़ों नील कमलों से शोभित, gad- 

१ | उटित कवच पहना । विराट के बड़े बेटे TE ने लाहे का सुदृढ़ सफेद कवच पहना। उस पर 

| इ नेत्र-त्रिह्व वने हुए थे । इस प्रकार वे देवरूपी सेकड़ों वली वीर युद्ध करने के लिए सज- 

| gaat अपने-अपने रथ पर पहुँच गये | रथों का सफेद रङ्ग था। उनमें तरह-तरह. की 
बिचित्र कारीगरी देख पड़ती थी । उनमें [ अच्छी नस्ल के ] घोड़े जुते थे । उन घोड़ों की पीठ 
पर साने की जाली पड़ी हुई थी । विराट के, चन्द्रमा और सूय के समान प्रकाशित, सोने से 
ae दिव्य रथ पर ध्वजा-पताका फहराने लगी । ARA क्षत्रियां के रथां पर भी सुवर्णः 

र | मण्डित, अनेक प्रकार के fret से अलङ्कत, भण्ड भूमने लगे | 

गी मत्स्यराज ने अब अपने छोटे भाई शतानीक से कहा--भाई | कडू, बल्लव, ग्रन्थिक आर २० 
तन्तिपाल भी युद्ध कर सकते हें । तुम इन्हें भी ध्वजा-पताका आदि से युक्त रथ आर अनेक 
रार के अस्त्र-शस्त्र दो । थे भी हम लोगों की तरह विचित्र, सुदृढ़ हाने पर भी पहनने में तक- 
फू न देनेवाले, कवच पहन लें। राजा विराट की आज्ञा पाकर शतानीक ने उसी समय 
Wet के लिए सुन्दर रथ मँगा दिये । राजभक्त सारथी लोग उसी घड़ी राजा की आज्ञा से | 
ख सजाकर ले आये | maaan, युद्धविशारद, परम तेजस्वी, अपने का छिपाये हुए 
बरकुलतिलक, चारों पाण्डव राजा की आज्ञा से तुरन्त रथों पर चढ़कर प्रसन्नता.के साथ चले | ३० 
पहाड ऐसे ऊँचे, बली, भयानक आकारवाले, मस्त, साठ वर्ष की आयुवाले सधे हुए हज़ार हाथा 
राजा की सेना के साथ चले । आठ हज़ार रथ, साठ हज़ार घोड़े साथ लेकर मत्स्यदश क | 
प्रधान वीर, और राजा विराट के भाई-बेटे, संग्राम के लिए चले । ये सब अच्छी जीविकावाले i 
WAR मुखिया थे । जनमेजय, गायों की रक्षा करने के लिए राजा विराट को विशाल चतु- 
रशी सेना चली | [ हाथियों, घोड़ों और रथों का शाब्द आकाश तक गूज उठा | J STU 

' भ छने के लिए जाती हुई विराट की सेना बहुत भली मालूम हुई | b 

बत्तोसवाँ श्रध्याय 

i शर्मा और राजा विराट का युद्ध E ll 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, महाबली मत्स्यदेश के सिपादिया : ae हे us f 

JE Ru कातील कया । 2 कक क गोधन 

& उन्होंने, गोधन हरकर ले जानेवाले, त्रिगत्तदेश क बारा Ew 
W जाने को इच्छा सबको थी । इसी से fud आर मत्स्यदेश की सेना संग्राम कर 
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११. Tat से परस्पर लड़कर जय पाने का यत्न करने लगे । दोनों पक्तों का बल समान होने के 


र 


[. Seq 


दें शरोर के युद्धचतुर प्रधान-प्रधान योद्धा, मस्त हाथियों पर चढे हुए, वारम्वार अंकुश मारकर 
उन्हे प्रबल वेग से बढ़ाते हुए शत्रु-सेना की ओर चल | | 
महाराज ! सूर्य अस्ताचल को ओर जा रहें थे, इसी समय दोनों ओर की सेना परस्पर | 
मारने [ और जय पाने ] की आशा से यमपुर को जीवों से भरनेवाला, रोमाञ्चकारी देवासुर- | 
संग्राम के समान, घोर युद्ध करने लगी | सैनिकों के परस्पर आक्रमण से बड़ी धूल उड़ी | n ; 
म कुछ सूक न पड़ने के कारण पक्षी प्रथ्वी पर गिरने लगे | वाणां की वर्षा से सूर्यमण्डल fay 
गया । उस समय जान पड़ने लगा कि आकाशमण्डल में जुगनू चमक रहे हें । धनुद्धर वीर 
योद्धा दाहने ओर बाये सुवर्णमण्डित धनुषों को चढ़ाने लगे। रथ पर सवार लोग रथ के सवारों 
से, पैदल पैदलों से, घोड़ों के सवार घुड़सवारों से ओर हाथियों के सवार हाथियों के सवारों | 
से युद्ध करने लगे । राजन्‌! पराक्रमी वीर तलवार, कुठार, लोहदण्ड, शक्ति और तोमर f 


कारण कोई किसी को विमुख agi कर सका। युद्धभूमि में घायल और मरे हुए 
सिपाहियों के कटे हुए अड्डों के ढेर लग गये । क्रोध के मारे कोई ओठ चवा रहा था, उसका 
सिर उसी दशा में कटकर गिर पड़ा । किसी की नाक aga अच्छी थी; कोई. कुण्डल पहने 
हुए था A किसी क॑ वाल अच्छे सँवारे हुए थे। उनके मुण्ड उस विशेषता सहित कटकर 
गिर गये। साखू के लट्टे के समान लम्बे बीरों के शरीर इधर-उधर कटे-छटे पड़े हुए थे। 
हाथियों की सूँ ड़ के समान कटी चन्दन-चर्चित भुजाएँ समरभूमि में पड़ी हुई थीं । इतना 
रक्त बहा कि समरभूमि की धूल कीचड़ हो गई । 

इस प्रकार घोर संग्राम ठन जाने पर अनेक लोग मूर्च्छित हा गये । रक्त ओर मांस के 
लोभी आकाशचारी गिद्ध, योद्धा्रों की लगातार बाणवपो से गतिरहित आर देखने का शति 
से हीन होकर, ध्वजा आदि पर बैठ-बैठ जाते थे । परस्पर नाश करने के लिए उद्यत युद्ध प्रिय 
बीर पुरुष एक-दूसरे को मारते और मरते थे । कोई किसी को युद्ध-भूमि से हटा नहीं सका ' 
महारथी शतानीक ने शत्रुपक्ष के एक सौ और विशालाच ने चार सै सैनिकों को मारा। र 
मकार उन दाना वीरों ने शत्रुओं के रथां का खाजते हुए सेना के भीतर =i उसके छक 
छुड़ा दिये। वीर लोग विपक्षी बीरों के वाल खींचकर, उनके wat पर आक्रमण क 


a | 
धार समाम कर रहे थे। सूयेदत्त राजा विराट के आगे थे और मदिरात्त A 2 là 
विराट ने शत्रुपक्ष के पाँच सौ रथी. पाँच महारथी और आठ सै घुड़सवार मार | m 
तरह चारो ्रोर फिरकर शत्रसेना का संहार करते हुए राजा विराट ने सुवर्णमण्डित a | पि 


पर चढ़े हुए सुशर्मा पर आक्रमण किया | वे दोनों महाबली पराक्रमी वीर, मेदी 
atest के समान, परस्पर स्पर्धा-पूर्वंक लड़ने लगे | 
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| gg युद्धचतुर सुशर्मा मत्स्यराज विराट को ललकारकर परस्पर युद्ध करने लगा | 
T aa बादलों के समान गरज-गरजकर वे si वीर शक्ति, wg आदि gat AAN 
| (यों की वर्षा करने लगे | राजा विराट ने सुशमा का cH बाण A उसके घोड़ों को पाँच-पाँच 
| उण मारे। सव शास्त्रो के ज्ञाता युद्धनिपुण सुशर्मा ने भी विराट के ऊपर पाँच सौ बाण 
laii राजन्‌, इस प्रकार सव दिवा से लेस दोनों राजाओं ने ऐसा भयङ्कर युद्ध 
हया कि दोनों ओर के वीरों के दौड़ने से उडी हुई धूल चारों दिशाओं में छा गई | 
i त कहाँ पर है, यह काई नहीं जान सकता था। 


तेंतीसवाँ अध्याय . 
विराट का हारना, छुटकारा और फिर सुशर्मा का परास्त होना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, इस प्रकार बेहद धूल अर गहरा HIT प्रश्वी पर छा 
ग्या। सैनिकों ने उस stat से व्याकुल होकर थोड़ी देर के लिए युद्ध बन्द कर दिया। कुछ 
देर वाद सब अँधेरे का हटाकर चन्द्रदेव प्रकट हुए । उजेला हो जाने से क्षत्रिय लोग फिर घोर 
ग्राम करने लगे । किन्तु धूल फिर उठी । उससे पहले से दूना अँधेरा छा गया। उस अँधेरे 
में कोई किसी को देख नहीं सकता था। अपने छोटे भाई सुधर्मा के साथ त्रिगर्त्तनरेश सुशर्मा ने, 
haat की सेना लेकर, राजा विराट पर हमला किया | बिराट पर आक्रमण करने के लिए शीघ्र 
ख से उतरकर, गदा हाथ में लेकर, दोनों भाई TAIT के रथों को चूर्ण करने लगे । इधर 
| दों पत्तों के बीर भी पैनी तलबारे, परशु, भाला आदि बहुत से शस्त्र लेकर एक दूसरे पर A- 
I" करने लगे । त्रिगत्तराज सुशर्मा ने बड़े पराक्रम से राजा विराट की सेनाका मथ डाला 
| भर हरा दिया । अन्त को वह राजा विराट की ओर झपटा । पास जाकर उसने विराट क 
| पके दो घोड़ों का, रथ की रक्षा करनेवाले आसपास के सिपाहियों को र सारथी को मार 
| m । इस प्रकार रथहीन विराट का पकड़कर, अपने रथ पर ols, सुशर्मा अपने नगर 
E फो आर चला । यह देखकर विराट की सेना बहुत डरी । त्रिगर्त देशा की सेना के पराक्रम से 
"सन्त पीड़ित होकर मत्स्यदेश के सिपाही युद्धभूमि से इधर-उधर भागने लगे | E. 
उन्हें युद्ध से विमुख और डरा हुआ देखकर महाराज युधिषिर न शउदमन IE 


Buen à SER 2r पकड़े लिये जा रहा है। 
हा है महावाहु, त्रिगत्तराज सुशर्मा मत्स्यनरेश विराट का Ts र 
हम लोग राजा 


[ | d उनको प Le RN आमे पावें . 
शत्र Boc LH r वे Aq न [ नेप 

। | धिर क. के हाथ से छुड़ा | देखा, x हे RE e 
A यहाँ अपनी सब इच्छाएँ पूरी करते हुए बड़ सुख R 


NERIS विराट का छुड़ाकर उस उपकार का उचित बदला चुकाआ | 


३० 


१० 
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भीमसेन ने कहा--महाराज, मैं आपकी आज्ञा से अभी विराट को शत्रु के हाथ से 


gmi आप भाइयों के साथ खड़-खड़ देखिए। में इस वड़ी-बड़ी डालॉवाले गदा-सद्ृश gy 
को उखाड़कर उसी के द्वारा शत्रुओं का नाश करूंगा । वेशम्पायन कहते हैं कि मस्त हाम्री के 


समान महापराक्रमी भीमसेन को उस वृक्ष की ओर ताकत देखकर युधिष्ठिर ने कहा--भीम 
तुम ऐसा साहस मत करा । यदि वृक्ष उखाड़कर, मलुष्य-को शक्ति के वाहर काम करके युद्ध 
करोगे तो ्रभौ सब लोग जान जायँग कि तुम भीम हा । इसलिए अभी बृत्त न उखाडकर धुप 
शक्ति, wg, फरसा आदि मनुष्यों के लड़ने के Tat से ही युद्ध करो। इस प्रकार nghe 
रूप से लड़कर महाराज विराट को छुड़ाओ जिसमें काई तुमका पहचान न सके | महाबली 
नकुल HC सहदेव आसपास रहकर तुम्हारे रथ की रक्षा करेंगे | 

बैशम्पायन कहते हैं--तव महावली भीमसेन [ युधिष्ठिर की आज्ञा से ] धनुष लेकर 
बादलों की तरह लगातार वाण-वर्षा करते हुए बड़े वेग से सुशर्मा की ओर भपटे । भीमसेन ने 
राजा विराट की ओर देखकर कहा कि तनिक ठहर जाइए । यमराज के समान भीमसेन को 
अपने पीछे आते देखकर, अपने भाइयों के साथ, सुशर्मा भी लोट पड़ा। wa सुशर्मा SR 
भीमसेन से धोर युद्ध हाने लगा । महारथी भीमसेन ने पल भर में विपक्ष के हज़ारों oui 
want समेत घोड़ों, हाथियों और प्रधान याद्धाओं को मार डाला । फिर हाथ में गदा लेकर 
वे पैदल सेना का संहार करने लगे । शूरवीर सुशार्मा ने अपने भाई को age में Hat देखकर 
सोचा कि अरे यहाँ ता मेरी सेना भी बुरी तरह से मारी गई | 

अब धनुष चढ़ाकर सुशार्मा भी लगातार पैने बाण वरसाने लगा । तब पाण्डव लोग विकट 
क्रोध से त्रिगर्त्त-सेना की ओर बढ़कर वाणां की वर्षा करने लगे । [ अपनी ओर से ] पाण्डवं 
को युद्ध करते देखकर विराट का कुं अर भी बड़े उत्साह से लड़ने लगा । महाराज युधिष्ठिर ने 
एक हज़ार, भीमसेन ने सात हज़ार, नकुल ने सात HI और सहदेव ने तीन सौ ages 
सिपाही मारे। इसके उपरान्त महावीर सहदेव, युधिष्ठिर की आज्ञा से, शन्न लेकर सुशर्मा की 
ओर ie । राजा युधिष्टिर ने भी त्रिगत्तों की सेना को aga-aga करके सुशर्मा पर दणी 
किया । उसने भी अत्यन्त क्रोधित होकर युधिष्ठिर को नौ वाण और उनके चारों घोड़ों को चार 
वाण मारे । राजन्‌, अब भीमसेन ने सुशर्मा के सामने जाकर उसके घोड़ों को मार डाला! 
उसकी रक्षा के लिए पीछे जो सहायक सैनिक थे उन्हें मारकर भीमसेन ने सारथी का 
मार गिराया । रथ का चक्ररक्षक मदिराक्ष सुशर्मा को रथहीन देखकर, भीम पर ह 
करने लगा । इतने में महाबली राजा विराट सुशर्मा के रथ से उतर पड़ें। यद्यपि १ ge 
थे ता भी सुशर्मा की ही गदा लेकर gi से उसकी ओर कपटे वे - की तरह ग 
हाथ में लेकर युद्धभूमि में Get बदलने लगे । | 
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| aa ये वचन सुनकर सुशमा फिर लोट पड़ा । ठहरो, ठहरा?? कहकर वह भीमसेन की ओर 


| वात पकड़ लिये और क्रोध के मारे झटका देकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया । भीमसेन ने सुशर्मा 
क्रो पृथ्वी पर खूब रगड़ा और उसके सिर पर लात मारी। दई के मारे वह चिल्लाने लगा, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४२१ 


अब सुशर्मा को भागते देखकर भीमसेन ने कहा- हे राजपुत्र, लौटो । इस तरह युद्ध 
पे पीठ दिखाकर भागना तुम्हें उचित नहीं । क्या इसी विरते पर तुम महाराज विराट की गाये 


हतने आये थे ? अव अपने साथियों को छोड़कर युद्धभूमि से क्यों भागते हो ? महाबली भीम- 


६ 


qui भीमपराक्रमी भीमसेन तुरन्त रथ सँ उतरकर सुशर्मा को मारने के लिए इस तरह 
फटे जिस तरह सिंह किसी चुद्र मृग को ओर चले । लपककर उन्होंने भागनेवाले सुशर्मा के 


फिर कोहनी और छाती पर घुटने मारकर भीमसेन ने उसे अधमरा कर डाला। भीमसेन के प्रबल 
प्रहार से पीड़ित सुशर्मा बेहोश हो गया । यह देखकर त्रिगरत्तदेश के सैनिक प्राण लेकर इधर- 
खर भागने लगे । इस प्रकार अपने बाहुबल से त्रिगर्त्तराज सुशर्मा को परास्त कर, विराट को ५० 
बुकर, और छिनी हुई गाये' फेरकर ब्रतधारी महारथी पाण्डव एक स्थान पर एकत्र हुए | 

भीमसेन ने कहा--मैं इस पापी दुराचारी सुशर्मा को जीता छोड़ना नहीं चाहता । किन्तु 
राजा विराट बड़े दयालु हैं। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ ।. फिर भीमसेन नै अचेत पड़े हुए 
Tear सुशमा को, गर्दन पकड़कर, रथ में रख लिया | दिखाने के लिए युधिष्ठिर के पास 
गै जाने का विचार करके भीमसेन वहाँ से चल दिये । युधिष्ठिर के पास जाकर भीमसेन ने 
कहें सुशर्मा की दशा दिखाई । . पुरुषसिंह महाराज युधिष्टिर ने त्रिगत्तराज सुशर्मा की यह दशा 
{ख सकर भीमसेन से कहा--हे वीर, तुम इस नराधम को छोड़ दो । aa भीमसेन ने सुशर्मा 
TRI मूढ, जा तू जीना चाहता है तो मेरी वात सुन । . आज सभा के बीच तुझे यह 
र करना होगा कि तू महाराज विराट का दास है। तभी मैं तुझे छा ga | यही सनातन 
गिय है कि युद्ध में हारे हुए मनुष्य का विजयी का दासत्व स्वीकार करना पड़ता il 

अव युधिष्ठिर ने स्नेह के साथ भीमसेन से कहा--भैया, इस पापी को छोड़ दा। इसके 


सिल खीकार करने का प्रमाण ता हमीं लोग हैं। फिर उन्होंने सुशर्मा से कहा--तुमका 


" - हः 
“भाव से छुटकारा दिया जाता है। फिर कभी ऐसा काम करने का साहस न करना | ६१ 


चौंतीसवाँ aata | 
Arzga पाण्डवो का सम्मान 
सुशर्मा ने लज्जा से सिर झुका 


ki 

पेशम्पायन कहते हैं युधिष्ठिर के यों कहने पर 
ह्या ते हे--राजन्‌ र्‌ क at कह » 
| व वळ स हो गया | 


उसने विराट के पास जाकर उनको प्रणाम किया । फिर वहाँ से वह चम्पत 


i er २ oo a 
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सुशर्मा का छोड़कर राजा विराट और पाण्डवां ने वही, समरभूमि में, सुखपूर्वक वह रात बिताई। | 
फिर राजा विराट ने अलौकिक पराक्रमी पाण्डवों को बहुत सा धन देकर सम्मानित किया शर | । 
कहा--आाज तुम्ही लोगों के पराक्रम से मैं जीता-जागता वच गया हूँ। मेरे यहाँ जितने रत्न हैं | 
वे और सारा मत्स्यराज्य तुम्हारा है । तुम मर सव एश्वय का भाग ओर राज्य का पालन करो। 
मैं अपनी इच्छा से gre mew कन्याएं आर धन-रत्र-राज्य आदि देता हूँ। 

वैशम्पायन कहते हैं कि तब पाण्डवो में से हर एक भाई ने हाथ जोड़कर राजा विराट से 
कहा-- महाराज, हम आपके बचनों का अभिनन्दन करते हैं। महाराज, बड़े सन्तोष की वात. 
है कि आप शत्रु के हाथ से छुटकारा पा गये” | तब महाराज विराट ने सन्तुष्ट होकर युधिष्टिर से | 
कहा--हे महाभार, आओं, मैं आपको मत्स्यदेश की राजगद्दी पर विठाऊँ । में आपकी इच्छाएँ 
पूरी करता हूँ जा बड़ी दुलभ हैं क्योंकि आप हमसे सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। मैं आपको मणि- 
मोती आदि अनेक रत्न और गोधन दूँगा । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, में आपको प्रणाम करता हूँ। आज आपकी 
ही कृपा से मैंने अपने वाल-बच्चों का मुँह देखा ओर राज्य पाया | हे वीर, इस महाभय को उपस्थित 
करनेवाले शत्रु सुशर्मा का अपने वश में करके उसके हाथ से मुझे छुटकारा देनेवाले आप ही fl 

युधिष्ठिर ने फिर राजा विराट से कहा--हे मत्स्यराज, आपके मधुर वचन सुनकर मुभे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके साथ ऐसा ही सरल व्यवहार 
करके सदा अनुपम सुख भागते रहिंए। राजन्‌, में चाहता हूँ कि अब आपके दूत शीघ्र नगर 
में जाकर इष्ट-मित्रों का यह प्रिय समाचार सुनावें और सर्वत्र आपकी जय-घाषणा कर दे । 

युधिष्ठिर की इच्छा से विराट ने दूतों का आज्ञा दी कि तुम लोग नगर में जाकर मर 
जीत का हाल सुना दे । गहने पहने हुए कुमारियाँ, वेश्याएँ और बाजे बजानेवाले लोग A 
से लेने के लिए यहाँ आवें । रात को ही वे दूत विराट की आज्ञा से प्रसन्नतापू्वेक राजधानीं al 
चल दिये । सूर्योदय के समय नगर में पहुँचकर उन्होंने विराट के जीतने की घोषणा कर दीं ! 


पेंतीसवाँ अध्याय 
कौरवों का मत्स्यराज की राजधानी में पहुँचकर गाये' छीन ले जाना 
वैशम्पायन कहते हैं---राजन, जिस समय राजा विराट ने अपनी गायों को छड़ी 
लिए सुशमां का पीछा किया उसी समय इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कण कृपाचार्य अश्रत्यार्म 
शकुनि, दुःशासन, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, zu, दुस्सह और अन्य महारथी ^ 


m 
मत्स्यराज्य पर चढ़ आये। उनके रथों से वह नगर चारों ओर घिर गया We. 
मारकर भगा दिया श्रार साठ हज़ार गाये छीन dig उस भयङ्कर चढ़ाई म ggf 
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| तरखर, ख़बर देने के लिए वह राजभवन 


| बता, राजा विराट का पुत्र, उत्तर उसे देख 
; : 
| eri उसने उत्तर कुमार से कहा--राज- 


| ग्रे हरे लिये जाते हैं। उन गायों को 
| जसे छीन लाने के लिए अभी चलिए : 
राजकुमार, अपने हित के लिए आप ,खुद 
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व्याकुल गायों और गोपालों के आत्तैनाद से चारों दिशाए पूर्ण हो उठी | 


ata पीड़ित ओर 
गापालों का मुखिया, रथ पर चढ्कर, 


| a gard gut हुआ 3T 
P फिर नगर में प्रवेश करके, रथ से 


इपहुँचा। वहाँ वीर हाने का दम भरन- 


झार, कौरव लोग आपकी साठ हज़ार 


उठेए। महाराज आपको ही राज्य और 
राजधानी की रक्षा तथा देख-रेख का भार 
पॉप गये हैं। सभा में महाराज आपके 
विषय में कहा करते हैं कि मेरा पुत्र मेरे ही 
समान शूर, वंश की बात रखनेवाला, शस्त्र- 
बया में निपुण, युद्धचतुर और महापराक्रमी p 
है। हे राजकुमार, इस. समय महाराज का आपके बारे में वह कहना सुन हाना sul 
श्राप अपने विचित्र धनुष d छुटे हुए, सुवर्णपुङ्ख, तीक्षण वाणां से शत्रुओं को मारकर सब गाये 
घन लाइए। शीघ्र ही आपके रथ में चाँदी के रङ्ग के सफेद घोड़े जोते जायें आए ति के 
NES युक्त ऊँची ध्वजा फहराने लगे । आप युद्धभूमि में पहुँचकर बाण का ऐसी वर्षा 
कोजिए कि शत्रुओं की राह रुक जाय और आकाश में सूर्य का मण्डल fs ME 
i असुरों को परास्त करते हैं वैसे ही आप कौरवों को परास्त करके यश प्राप्त कीजिए > 
मनोरथ होकर राजधानी को लौटिए। हे राजपुत्र, महाराज अर्जुन जैसे der 
Se हैं वैसे ही आप भी सव मत्स्यदेश की प्रजा के प =| इस कारण इस 
३ उपाय तुरन्त कीजिए जिसमें राज्य की और सब प्रजा की रक्षा हा | 
वैशम्पायन कहते है---रनिवास में feat के बीच स्थित राजकुमार SNR 


Tar 5 
» अपनी बड़ाई करता हुआ बोला । 


गोप के ये वचन 
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आत्तनाद करता हुआ नगर की ओर 
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छत्तोसवाँ अध्याय 
८ उत्तरकुमार और द्रौपदी की बातचीत | 
उत्तर ने कहा- जो मुझे घोड़े चलाने की विद्या में निपुण सारथी मिल जाय तो भे "Wb | 
सुदृढ़ धनुष लेकर युद्ध करने जाऊँ । किन्तु मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं देख पड़ता जो मेरा | 
सारथी हो सके । इसलिए चटपट एक योग्य सारथी हूँढ़ो । पहले अद्ठाईस राजि a 
महीने, तक लगातार जो महायुद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मर चुका है । इस समय कोई 
हाशियार सारथी मिल जाय तो मैं शीघ्र ही ऊँची-ऊँची ध्वजाओं से शोभित और mida | 
आदि से पूर्ण शत्रुसेना में घुसकर दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा आदि महारथियो को | 
हरा सकता हूँ, A अपनी गाये इसी घडी फेर ला सकता हूँ। राज्य से सेनाओं के बाहर जाने i 
की ख़बर पाकर कैरव लोग सव गायों को हरे लिये जा रहे हें । मैं जा वहाँ उपस्थित होता तो 
क्या वे ऐसा काम कर सकते थे ? खैर, अब सही । कैरव लोग आज मेरे पराक्रम को देखें 
मेरा युद्ध देखकर वे सोचने लगेंगे कि स्वयं अजुन ही क्या क्रुद्ध होकर युद्ध करने आये हैं! 
emer कहते हैं कि राजपुत्र उत्तर की बाते' सुनकर Aya ने एकान्त में अपनी 
१० प्यारी द्रौपदी से कहा--हे कल्याणी, तुम मेरे कहने से शीघ्र जाकर राजकुमार उत्तर से कहो कि 
ब्रृहन्नला जब पाण्डवों के यहाँ था तब वह 
पाण्डवों के सारथी का काम करके बड़ी 
बड़ाई पा चुका है। घोर संग्राम में उसने 
बडी हाशियारी से अपना काम किया था| 
इसलिए तुम ब्रृहन्नला का इस समय अपनों 
सारथी बना लो | 
बिराट wp gs उत्तर, स्त्रियों के 
बीच में, अर्जुन का नाम ले-लेकर mm 
अपनी बड़ाई कर रहा था; यह ट्रीप से | 
नहीं सहा गया | स्त्रियां के बीच में बैठे ६ | i 
राजकुमार उत्तर के पास जाकर, $8 7 |, 
के भाव से, द्रौपदी ने धीरे-धीरे कही 
है राजपुत्र, आप जिन मस्त हाथी के E. 
बली और सुन्दर बृहन्नला को देखते वि 9 
पुसक होने त पहले अजुन के सारथी रह चुके हैं। ; 
नपुँसक होने पर भी उन्हीं वीर अर्जुन के शिष्य हैं और धनुर्विद्या में किसी तरह उनसे कम नहीं 
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| त को खाण्डव वन जलाने क लिए दिया था और इन्द्र से घोर युद्ध किया था तब ये बृहन्नला 
|. AG = जुन ने इन्हीं ` AAA i 
| ard सारथी थे । खाण्डवप्रस्थ म अजुन ने इन्ही क सारथी होने के बल से विजय पाई थी | 


तट: पाटी का जन हली पल रन "टर ?? 
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, मै जब प यहाँ थी तब से इनके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। अर्जुन ने जब 


| दह सुनकर उत्तर ने कहा- है सैरन्ध्री, यह नपुंसक युवक जिस तरह का आदमी है dr 
| pr तरह जानती हो ! किन्तु मैं स्वयं बृहन्नला से सारथी बनने के लिए नहीं कह सकता Ro 
दी ने कहा--हे राजकुमार, इहन्नला आपको बहन उत्तरा को वात का अवश्य मानेंगे । जो 
| gaat आपके सारथी हा ता आप, अवश्य कौरवों को हराकर, अपनी गाये' फेरकर राजधानी 
lad सकते हैं। यह सुनकर उत्तर ने उत्तरा से कहा--वहन, TT, बृहन्नला को जर्द 
[aan । भाई के कहने से उत्तरा उसी समय नाट्यशाला में बृहन्नला के पास गई | २४ 


सेंतीसवाँ अध्याय ||| 
राजकुमारी उत्तरा और JATI का संवाद | || 
वैशम्पायन कहते हैं--पतली कमर और सुडौल अङ्गोंवाली राजकुमारी उत्तरा की जाँच | 
एपी की सँड के समान थीं। वह सोने की माला और बढ़िया करधनी पहने हुए, भाई के 
हने से, अर्जुन के पास गई | उसकी वत्तीसी 
हुत बढ़िया थी । मेघ के पास विराजमान 
गती या गजराज के पास खड़ी हुई हथिनी 
d B TAG के पास खड़ी हई, उत्तरा 
१ शोभा हुई। उसको देखकर अर्जुन ने 
| भकाकर पूढा--राजकुमारी, आज तुम्हारा 
| उदास क्यों है ? तुम किसलिए आई हो ९ 
सखिया के सामने स्नेह के साथ उत्तरा 
| जार जोरों को हराने को लिए जायॅगे 
Pis हराने के लिए जायेंगे। 
| ४२, एक युद्ध में उनका सारथी 
| LE. जुका है। इस समय ऐसा कोई 
“॥ नहीं जा उनके A करे 
lá me ar सारथी का काम करे | 
lines E करते देखकर ect 
चतुर होने का उल्लेख कर कहा कि तुम सारथी 


| 

A 
2217 
द्र h, 
Z 


A 


रथी के काम में बड़े निपुण.हो। १० 


l 
to 
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बृहन्नला, तुम पहले श्रजुन के सारथी रह चुक हा | अजुन तुमको बहुत मानते थे | - 
तम्हारी सहायता से ही सारी प्रथ्वी पर विजय मिली थी । इस समय तुम, मेरे कहने से, मेर 
भाई के सारथी बन TAT । कौरव हमारी गाये लेकर अब तक बहुत दूर निकल गये होंगे। 
बुहन्नला जो तुम मेरे इस स्नेहपूर्ण अनुराध का न मानागे तो मे अपनी जान दे दृंगी | 

सुन्दरी उत्तरा के ये वचन सुनकर परमतेजस्वी aga उसी समय राजपुत्र उत्तर के पास 
पहुँचे । हथिनी जैसे गजराज के पीछे चले वैसे विशाल नेत्रोंवाली उत्तरा भी गजराजगामी 
asa के पीछे चली । श्रजुन को दूर से ही देखकर राजकुमार उत्तर कहने लगा--वृहन्नता 
सैरन्ध्री के मुँह से मैंने सुना कि पहले तुम अजुन के प्रिय सारथी थे । उन्होंने तुम्हारी सहायता 
- से खाण्डव वन देकर अग्नि को तृप्त किया था--सारी प्रथ्वी को जीत लिया था । इस समय हुम | 
बैसे ही मेरे सारथी वना । मैं हरी गई गायें छीनने के लिए कौरवों से युद्ध करूँगा | 

अजुन ने कहा--हे राजपुत्र, युद्ध के वीच सारथी का काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ | 
हाँ, जा गाने-बजाने अथवा नाचने के लिए map ता वह सव में कर सकता हँ । med सारथी 
का काम करने की शक्ति नहीं है | 


उत्तर ने कहा--ब्ृहन्नला, तुम | (१ 
आकर गवैये-नचैये का काम कर A | मे 
इस समय मेरे रथ में उत्तम घोड़े dew | तं 
हाशियारी से सारथी का काम करा! स 

वैशम्पायन कहते Ema | से 
aga यद्यपि उत्तरा के झुँह से सब हाल सुग | १ 
चुक थे ता भी, राजपुत्र क साथ amm 

S 


अपने को नपुंसक और युद्ध में सारथी का 
काम करने में असमर्थ बताकर, दिल्लगी कर 
लगे । अन्त में सारथी का काम करन am 
लिए राज्ञी होकर अर्जुन कवच पहनन॑ «il 
उन्हें उलटा कवच . पहनते देखकर विशात 
नेत्रोंवाली -कुमारियाँ हँसने लगी | agi 

र को उलटा कवच. पहनते देख उत्तर कुमार 
ते स्वयं उन्हें बढ़िया कवच पहना पहना दा er 3 ad er mu ना 
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^ याँ ने iS पे ^ CN 
उसी समय उत्तरा और अन्य कुसारियों ने अजुन से कहा--बृहन्नला ! यदि भीष्म, द्रोण 
आदि महारथी योद्धा हार जायँ तो.तुम उनके मनोहर महीन विचित्र कपड़े अवश्य लेते आना | 


| aset के लिए उनकी गुड़िया वनावेंगी । अजुन जुन ने हैँसकर कहा--यदि राजकुमार उत्तर युद्ध ३० 
| ४ उन महारथियोँ को हरा देंगे ता मैं उनके बढ़िया कपड़े तुम्हारे लिए लेता आउँगा | 


अव अर्जुन ने रथ हाँक दिया । र्र को लेकर घोड़े तेज़ी से कौरव-सेना की ओर चल 
qi उस समय त्रत और आचार में निरत ब्राह्मण लोग बृहन्नला-सहित राजकुमार उत्तर को रथ 
पर चढे देख, प्रसननतापूर्वक प्रदक्षिणा करके, उन्हें जय प्राप्त करने के आशीर्वाद देने लगे | स्त्रियाँ और 
कत्याएँ मङ्घलाचरण करके कहने लगीं--हे ITA, पहले खाण्डवदहन के समय महाबली AYA 
को जैसे यश, विजय और मङ्गल प्राप्त हुआ था वैसे ही तुम लोगों को भी कल्याण प्राप्त ३४ 

agda अध्याय 
उत्तर का डरना और AYA का SISA वँधाना 

वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, निडर राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर सारथी 
गरुन) से कहने लगा--ब्रृहन्नला, झटपट AULA के पास मेरा रथ ले चला। म सब कोरवों को 
जीतकर, गायें फेरकर, अभी अपनी नगरी का 
तौटा आता हूँ । यह सुनकर अजुन तेज़ी के a E 
साथ घोड़ों को चलाने लगे । घोड़ों के गले में 
सोने की मालाएँ पड़ी थीं । हवा की तरह तेज़ 
Tat घोड़े ऐसी तेज़ी से जाने लगे, मानों ne) ay 
ग्राकाश में उडते चले जा रहे हों । कुछ दूर 
भाकर उत्तर आर बृहन्नल्ा दोनों उसी मसान 
* पासवाले शमी वृक्ष के पास पहुँचे । 

वहाँ से उन्हें उमड़े हुए समुद्र के 
समान कौरवों की असंख्य सेना देख पड़ने लगी 
अ सनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल ऐसी छाई 
थी कि किसी को कुछ नहीं सूक पड़ता i 
पा) उस धूल में ag सेना ऐसी जान पडती |: 3 
शी, मानो बहुत बृचोँवाला बड़ा भारी जङ्गल 
di भें चल-फिर रहा हो | . घोड़-हाथी- 
खे आदि से परिपूर्ण और कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 


यै. अश्वत्थामा, भीष्म आदि महारथी 
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मारे 
धडकने लगा । उसके रोंगटे खड़े हा गये। उसने घबराकर कहा - ख्रृहन्नला सारथी! 


कौरवों से युद्ध करने की सुभे हिम्मत नहीं पडती | देखा, मेरे रोंगटे खड़े हा आये है 
इस सेना में अनेकों योद्धा हैं । देवता भी इस सेना पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सको | 
भयानक धनुष चढाय महारथी योद्धा खड़ Ele) असख्य हाथी-धोड़े-रथ आदि से भरी 
भयानक, कौरवों की सेना के भीतर में नहीं जा सकता | बृहन्नला, कारव-सेना के qui को 
देखकर मेरा जी घबरा रहा है। मैं इस सेना के विरुद्ध हथियार कैसे उठाउँगा ! दुर्योधन 
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और वाह्वीक आदि 
युद्ध-विद्या में चतुर, महावीर, महारथी शस्त्र लिये जहाँ खड़े हैं वहाँ जाकर, उनके सामने 
कसे शस्त्र उठाऊँगा ! इन लोगों के साथ युद्ध करने की कौन कहे, इन्हें देखने से ही मेरा 
कलेजा धड़क रहा है । सुभे तो मूच्छा आना चाहती है | 

वैशम्पायन कहते हैं कि अपने सारथी बुद्धिमान: अ्रजुन के आगे [उनके पौरुष और पराक्रम 
का हाल कुछ न जानने के कारण ] मूर्खताबश at खेद और घबराहट प्रकट करके राजकुमार 
उत्तर ने कहा--हे बृहन्नला, पिताजी मुझे सूने घर में अकेला छोड. सब सेना. सामन्तों गर 
सहायकों को साथ लेकर, त्रिगत्तराज सुशर्मा से युद्ध करने चले गये ऐसा कोई वीर योद्धा 
नहीं जा यहाँ पर इस समय मेरी सहायता करे । खासकर मैं अभी बालक हूँ; मुझे तो परिश्रम 
करने का अभ्यास ही नहीं है। इस कारण अस्त्र-शस्त्र की विद्या को अच्छी तरह जाननेवाले 
इन श्रगणित कौर att से मेरा भ्रकेले युद्ध करना किसी तरह उचित नहीं है। इसलिए 
तुम अभी मेरा रथ नगर को लौटा ले चलो | 

बहन्नला ने कहा--हे महाबाह, शत्रुओं ने अभी आपको कुळ हानि या कष्ट नहीं पहुँचाया 
फिर आप अभी से क्‍यों इस तरह घबराकर--कायरता प्रकट कर--शन्नुओं के हष का बढ़ा रहे 
हैं? युद्ध से पहले ही हिम्मत क्यों हारते हैं ? कौरवों ने अभी ऐसा कौन काम किया है 
जिससे आप इतना घबरा रहे हैं ? आपने ही मुझे कौरवों की सेना के बीच रथ ले चलने की 


: राज्ञा दी है, इस कारण मैं गोधन हरनेवाले आततायी कारवां की अनेक ध्वजा-पताकाश्री से 
` शोभित सेना के बोच आपको अवश्य ले चलूँगा । धर से चलते समय रनिवास की स्त्रियों am 


` पुरुषों के आगे वैसे अद्भुत पौरुष की डींग हाँककर शर gaat के हाथ से अपने राज्य की 


E E इसलिए आप हिम्मत बाँधिए । सैरन्ध्री ने सबके सामने ही मेरे सारथी के काम md. बहुत 


गायें छीन लाने को प्रतिज्ञा करके आप इस समय क्याँ युद्ध से भाग रहे हैं ? यदि आप अपनी 
गायें gst से छीने बिना घर को लौट जायँगे ता सब स्त्री-पुरुष और बीर आपको हँसँगै । 


को हैं। इस कारण मैं 
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gif कौरवों से युद्ध ठाने विना कैसे रह सकता हूँ ? 
“बृहन्नता, कारव लोग Het ही मत्स्यराज का [ धन और ] गोधन हर ले जाये, स्त्रियाँ और 
get सव भले ही मेरी हँसी उड़ावें, सब गाये न रहें और नगर भले ही खाली हो जाय, पिताजी 
अले ही मेरा तिरस्कार करें किन्तु मैं किसी तरह कौरव N से युद्ध नहीं कर सकता |?” यों कहकर 
AR FAIA छोड़कर उत्तर कुमार रथ से कूदकर भाग खड़ा हुआ । उसने अपने मान-अपमान 
की कुछ परवा नहीं की । तब अर्जुन ने कहा--हे राजपुत्र, युद्ध से डरकर भागना क्षत्रिय का धर्म 
| नही है। याँ डरकर भागने की अपेक्षा युद्ध में मर जाना ही क्षत्रिय के लिए अच्छा है | 
वैशम्पायन कहते हैं--अब अजुन तुरन्त रथ से उतर पड़े। वे तेज़ी के साथ उत्तर 
| dax को पकड़ लाने के लिए उसके पीछे दैड़े। उस समय उनकी लम्बी चोटी हिलने लगी ३० 
| ग्रौर लाल कपड़े फहराने लगे । यह दृश्य देखकर कारव-पक्त के कुछ लोग हॅसने लगे। इस 
| तरह उत्तर के पीछे ast के साथ aga को दौड़ते देखकर कौरव लोग परस्पर कहने लगे कि 
| राख में छिपी हुई आग के समान अपने को छिपाये हुए यह पुरुष कान है । इसके शरीर का 
v कुछ हिस्सा पुरुष का सा ओर कुछ हिस्सा स्त्री का सा देख पड़ता है। इसका वेष तो हीजड़ों 
| कासा है; पर इसकी [ aga सी ] बातें अर्जुन से मिलती-जुलती हैं । इसका मस्तक ऊँचा है, 
| गरदन माटी है, भुजाएँ बेलन के समान दृढ़ और मोटी हैं । इसकी चाल और पराक्रम अर्जुन 
| के समान जँचता है । इसलिए ये अवश्य अर्जुन होंगे। जैसे देवताओं में इन्द्र श्रेष्ठ हैं वैसे ही 
| मनुष्यों में वीर अर्जुन श्रेष्ठ हैं। aga के सिवा और कान मनुष्य हम लोगों के सामने 
| अकेले आने की हिम्मत कर सकता है? जान पड़ता है, जनशून्य विराट की राजधानी 
| में राजकुमार उत्तर अकेला ही था। लड़कपन के मारे अपने पौरुष को न जानने के कारण 
| राजकुमार उत्तर अपने यहाँ छिपे हुए अर्जुन को अपना सारथी बनाकर युद्ध में IEN था ; 
शस समय हम लोगों को देखकर डर के मारे व्याकुल होकर भागा जा रहा दै और अजुन 
| असे पकड्ने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं । 
वैशम्पायन कहते हैं--अपने को छिपाये हुए अर्जुन को देखकर कौरव लोग इस प्रकार 


A 3 उत्त फ़ रे ग्रे LI NN x [o 
acest की की हुई बड़ाई, उत्तरा के अनुरोध ओर आपकी आज्ञा के खयाल से ही यहाँ आया ÉI 
| 
I 
| 
| 
| 
Y 


तके-वितक करने, लगे ; पर कुछ निश्‍चय न कर सके । उधर उत्तर सो कद्म भी भागकर गया 
१ होगा कि अर्जुन ने पीछे से जाकर उसके केश पकड लिये । तब उत्तर गिड्गिड़ाकर दीन ४० 
भाव से कहने लगा--बृहन्नला , तुम तुरन्त रथ लौटाकर ले चलो । जीवन रहने पर मनुष्य भले 
देख सकता है । मैं तुमका एक सौ निष्क ( अशर्फियाँ ), सोने में जडी हुई चमकदार आठ 
s झ्य मणियाँ, सुवर्ण-दण्ड-शाभित श्रौर अच्छे घोड़ों से अलंकृत अनेक रथ और दस सजे हुए 
| भेस हाथी दूँगा । तुम मुझको छोड दो । वैशम्पायन कहते हैं--इस तरह बहुत विलाप करके 
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उत्तर कुमार अचेत सा हा गया | मुसकाते हुए अर्जुन उसे रथ के पास ले गये | इर से | 
व्याकुल और अचेत-सद्टश राजकुमार-उत्तर से अजुन ने कहा--हं शत्रुओं का नाश करनेवाले बीर 
कुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की हिम्मत GHA नहीं हे ता तुम मेरे सारथी वनकर रथ हाँको | 
में अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा आर शत्रुओं स॑ युद्ध करूगा | तुस घबराओ मत | हे पुरुषः 
सिंह | तुम क्षत्रिय हा, फिर भी शत्रुओं के वीच खड़ हाकर क्या खेद कर रहे हा? dáng 
से युद्ध करूँगा और उन्हें हराकर उनसे तुम्हारी गायें छीन लाऊँगा । तुम मेरे सारथी बना | 
कभी किसी से न हारनेवाले अजुन ने विराट के पुत्र उत्तर को, यों दिलासा देकर, स्थ | | i 


पर बिठाया । फिर वे भी रथ पर सवार होकर आगे बढे | एक 
पूरा 

है Jg 

उनतालीसर्वा अध्याय 86. c 


कारवों का aga के सम्बन्ध में बातचीत करना : 
वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, नपुसक-वेषधारी पुरुषश्रेष्ठ अजुन को उत्तर के साथ रथ पर 
चढ़कर उस मसानवाले शमीवृक्ष की ओर जाते देख--उनके कारण--भीष्म, द्रोण आदि wu 
रौर कौरव लोग मन में बहुत डर गये। सबकी एकाएक उत्साहहीन और अनेक भयङ्कर उत्पात 
होते देखकर द्रोणाचाय ने कहा--देखा, लगातार HFS ओर धूल उड़ाती हुई आँधी We वेग से 
चल रही है। आकाशमण्डल में धूल छा जाने से ग्रँथेरा हा गया है । अद्भुत आकार के T 
बादल आकाश में दीख रहे हें । अकस्मात्‌ तलवारें म्यान से निकली पड़ती हें | श्रार-ग्रार शस्र i 


भी स्थानभ्रष्ट हा रहे हें । सियार-सियारियों के कुण्ड भयङ्कर और अशुभ शब्द कर रहे हैं। | 
दारुण दिग्दाह ( आकाश में लाली ) दिखाई दे रहा है। ei की आँखों से आँसू बह रहे हैं| m 
बिना हिलाय ही ध्वजाए हिल रही हैं ओर टूट-टूटकर गिर रही वीरा, इसी तरह E | पे 
और भी असशुन देख पड़ते हें । जान पड़ता है, आज यहाँ कोई aga ही भयानक घटना होने | " 
वाली है | इस कारण तुम लोग सावधानी के साथ ्रपनी श्रौर गायों की रक्षा का यत्न करा। à 


व्यूह बना करक अपने सनिको की रक्षा करा । यह नपुसक-वेष-धारी मनुष्य निस्सन्दह aang 
वीर, शस्त्रविशारद, अजुन ही है। हे भीष्म | जिनकी ध्वजा में हनुमान हैं, इच्त-विशेष जिनका स्‌ 
नाम है, वे इन्द्र-सुत--अङ्गना-बेपधारी--किरीटी आज दुर्योधन को जीतकर गायें ले ज्ञायँगे | 
इस ( राजा ) को रक्षा करा | ये die अर्जुन देवताओं sie दैत्यां से भी युद्ध करने ० 
मुँह माइनेवाले नहीं |. इन्द्र से इन्होंने अच्छी तरह अस्त्र-शस्त्र की विद्या Wm sU 
खासकर वनवास में इनको जो दु:ख सहने पड़े हैं उनसे ये अत्यन्त कुपित हो we! 
इस समय युद्ध किये विना ये कभी न मानेंगे | इधर हम लोगों में ऐसा कोई बीर 


adi 
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इतका सामना कर सके । सुना है, कर. "| हिमालय पर अपनी युद्धचातुरी से 


| करातवेप-धारी भगवान्‌ शङ्कर को सन्तुष्ट कर चुके हैं 


कर्णं ने कहा--श्राचाय, आप सदा BAYA के AUT का बखान Bre हम लोगों की निन्दा 
किया करते हं । किन्तु असल में अजुन का पौरुष और युद्धकोशल मेरे तथा महाराज दुर्योधन 
३ पौरष और युद्धकौशाल' drew हिस्से के बरावर भी नही है | 

दुर्योधन ने कहा--हे अङ्गराज कर्ण, यह नपुंसक-वेप-धारी मनुष्य यदि सचमुच अर्जुन 
है तो अ्रवश्य हम लोगों का मनोरथ पूरा होगा; क्योकि पाण्डव वारह वर्ष वनवास के बाद 
एक वर्ष तक अज्ञातवास करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ग्रभी वह ग्रज्ञातवास का वर्ष 
पूरा नहीँ हुआ | इसी बीच में यदि aga प्रकट हो गये ता फिर पाण्डवों को, प्रतिज्ञा के 
अनुसार, वारह वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा । र, यदि और कोई नपुंसक के वेष से युद्ध 
करे आया है ता अवश्य असी हम तीच्ण बाणों से उसे मार डालेंगे | 

वैशम्पायन कहते हैं--दुर्योधन के ऐसे उत्साह प्रकट करनेवाले वचन सुनकर भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य और ग्रश्चत्थामा आदि वीर उसकी प्रशंसा करने लगे | 


चालीसवाँ अध्याय 
ABA का उत्तर सं WATT पर चढ़कर ग्र्-शस्त्र उतारन क [ou कहना 
वैशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, इधर राजकुमार उत्तर को सुकुमार और युद्ध-कोशल से 
निपट ग्रनाडी जानकर, Gast के पास पहुँचकर, अजुन ने कहा-हें उत्तर कुमार, तुम मेरी 
ज्ञा से चटपट इस शमीवृक्ष पर चढ़ जाओ और इसके ऊपर THE हुए दिव्य धुषा का उतार 
ताग्रो। मैं जब युद्धभूमि में पहुँचकर हाथी-धोड़ों आदि को मारने और शत्रुओं को परास्त करने 


T तब तुम्हारे ये कमज़ोर धनुष कभी मेरे हाथ के झटका का मर बल-वीय को-न सह 
अगे । इसलिए तुम शीघ्र इस घने पत्तोवाल शमी क पड़ पर 


क; इनके gad gee हो जा 

हृदेव के बढ़िया धनुष, बाण 
इसी वृक्ष के ऊपर महावीर AYA का दिव्य गाण्डीव धनुष 
Sere एक ही गाण्डीव धनुष हज़ारों धनुषो क बरावर e! वह Eum जोर 
* सहनेवाला लचीला, सब शास्त्रों मे श्रष्ठ सुवर्णमण्डित और लम्बा-चीड़ा d न 


"RS गाँठ । उसका बोझ बहुत अधिक है। 
Ñ कहीं से कटा-फटा ) 
Rem SW UH EN और सहदेव के धनुष भी 


WR 
रि दिव्य कवच we हुए है 


९ देखते में मनोहर महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल 
4५ दिव्य, दृढ़ और इन्ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त है । 
१८० 
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इकतालीसवाँ श्रध्याय 
उत्तर का वृक्ष पर चढ़कर शास्त्रा को देखना | 
उत्तर ने कहा--हे geal, मैंने सुना है कि इस पेड़ पर एक मुदाँ बँधा हुआ है। E 
मैं राजकुमार होकर उसे कैसे छू सकता हूँ? मन्त्र और त्रत के जाननेवाले क्षत्रिय क्षे | गम 
बालक को ऐसी भ्रशुद्ध वस्तु न छूनी चाहिए। मैं इस मुर्ढ को छूकर मुर्दा ढोनेवाले a | बि 


समान अपवित्र हा जाऊँगा, फिर तुम मुझे कसे छुम्रोगे ? qi 
अजुन ने कहा--उत्तर, तुम शङ्का न करो। इसे छूने से तुम अपवित्र नहीं हो सकते | बह्‌ | शॉ 
मुर्दा नहीं, धनुष है । राजकुमार, तुम अच्छे वंश में उत्पन्न हा, खासकर राजा विराट केपुत्र हे। | 8 
n 7 A. ^ जो वह शस्त्रों की गठरी न होती, मुदा होता, we 
¢ तो मैं कभी तुमसे उसे छूने के लिए न कहता। | पि 
राजपुत्र उत्तर को लाचार होकर रथ से | गोप 
उतरना पड़ा । वह उस शामीवृक्ष पर चढ़ गया। | भ 
शन्रुनाशन अर्जुन रथ पर बैठे थे । : उन्होने | किस 
कहा--तुम झटपट इस गठरी को नीचे उतार | ४ 
कर उसका बेठन खोलो । अजुन की आज्ञा | है 
से उत्तर ने वह शस्त्रों की गठरी [ जो लम्बी शिर 
होने के कारण मुर्दे के आकार की थी] |" 
उतारी । उतारकर ऊपर का बेठन खोला। | १ 
अर्जुन के और अन्य पाण्डवों के धनुष देखकर | 

उत्तर को बड़ा आश्चर्य हुआ । जैसे उदय 

होते ही ग्रह आकाश में जगमगा उठते है वेस हां 

उन धनुषों की चमक वहाँ पर छा गई | ET 

वाले अजगर के समान फैले हुए धनुषों का देखकर उत्तर का कलेजा काँप उठा और रोंगटे खड़े है ' | 
१२ गये। इसके बाद, हर एक धनुष को छूकर, उत्तर, उनके वारे में अजुन से पूछने लगा | E 
SEC. li 
बयालीसवाँ अध्याय 3 
उत्तर का ग्रखों के बारे में पूछना 5 Wu 
उत्तर ने पूछा--यह सैकड़ों-हज़ारों-करोड़ों सुबर्श-विन्दुओं d शोभित ug" EU d 7 JT 
सोने के पत्तरो से मढ़ा OM, आसपास जड़े हुए रत्नों से मनोहर और अत्यन्त सुखदायक पकई | ९, 
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Y aed] 


| (rag ) werd शोभा बढ़ा रहे दे ? यह धनुष किसका है, जिप्त पर अनेक पत्तियों की 


| पूर्तियाँ अङ्कित है 9 ओर यह धनुष किसका है, जिसकी पीठ पर saa प्रभावाले तीन सूर्य 
दमक रहे हैं ? देखिए, इस सुवर्शमय वरकस, में ये एक हज़ार ताराच वाण किसके हैं ? इन 
ape वाणों की नाके चाँदी से मढ़ी हई चमक रही हैं, और ये वाण रोमयुक्त हैं। ये गिद्ध के 
को से शोभित, लोहे के वने, हरदी के रङ्ग से रँगे, चिकने और चौड़े बाण किसके धनुष को 
aha करते थे ? यह काला सा धनुष किसका है जिसमें पाँच शेरों के चिह्न बने हुए हैं और 
ग्रः के कान के आकार के दस अद्भुत वाण जिसके द्वारा चलाये जाते दें? ये AS, लम्बे 

प्र/चन्द्राकार सात सा नाराच वाण किसके हैं ? जिनका आगे का हिस्सा तोते की तरह है 

पेठला हिस्सा लोहे का है, ओर “फल” खूब ऐना है, वे ये सुवणेपुङ्ख बाण किसके हैं ? ये भारी 
dm को सहनेवाले , शत्रं के छक्के छड़ानेवाले, लम्बे, शिलीसुख वाणं किसके हैं? यह वाघ के 
बाड़े की म्यान में रकखा हुआ, सोने को सूठवाला, अहुत सं घु घरुश्ँ स शोभित दिव्य खङ्ग 
किसका हे ? यह गोचर्म की म्यान में रक्खी हुई, निमल, बहुत वोझ का सहनेवाली, सोने को 
मूढ से शोभित, निषध देश की बनी तलवार किसकी है ? यह सुवण से Aes, धारदार, लम्बा, 
देखने में सुन्दर, निर्मल, बकरे की खाल की म्यान में रक्खी हई, नीले रङ्ग की, चमकदार तलवार 
किस महावीर की है? यह आग की ज्वाला के समान, di हुए कुम्दन की सी चमकीली 

चिकनी, भारी तलवार किसकी है ? और यह सोने AD Fat से शोभित, छूरं म॑ ताप की खाल 


बृहन्नला! 
$ समान चिकनी और ठण्डी, शत्रओं के शरीर का काट डालनेवाली तलवार किसको है ? बृहन्नला 
से सामग्री को देखकर मुझे वडा आश्चर्य हुआ है | सुभे इन शस्त्रा का सब हाल abge 


तेंतालीसवाँ अध्याय 
रिचय 
अजु'न का दिया हुआ wat का प à 
[पट करने- 
बहन्नला (aga) ने कहा--हे राजकुमार, तुमने पहले जिस शत्रुसेना a 2d 
MRT के वारे में पूछा है बही सब I EE E MN कि > । 
Te 
NR ने इसी धनुष की सहायता से अ्रकेले ही सब देवताओं, दैत्यं ओर मनुष्यों 


Tat जारा वर्ष तक आराधना की है | 
रत्या आर गर परम श्रेष्ठ घनुष Al सकड़ा- 
धर्वा ने इस पर 3 उनके बाद प्रजापति ने डेढ़ हज़ार 


qi उप को पहले ब्रह्मा ने हज़ार वर्ष तक धारण किया है | रा 
{a at 
n फिर इन्द्र ने पचासी हज़ार वर्ष तक, फिर चन्द्रमा ने पाँच सै न 
ह रा से यह धनुष को मिला | उन्होंने अपने पास सा वर्ष 
TN अजुन EUN वर्ष सै है दिव्य धनुष अर्जुन 
को दिया । अर्जुन के पास यह धनुष IAS 
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यह धनुष किसका है? यह AST किसका है, जिसकी पीठ पर सोने के बने इन्द्रगोप कीट =| 
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TOU EOM m ERN 
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[ 8g 


न्न x मे पं J is = कर बडी si > à 
के पास आकर i देवलाक ओर मनुष्यलाक म पूजत हाकर, बड़ा शाभा का प्राप्न हुआ = | 


(५ A EN ^ N q NS ^ fü ct 
दूसरा सुवर्णमय धनुष महावीर भीमसेन का हैं, जिसके आसपास अनेक कारीगरियों के नमूने देख 


B Sue RN T धनष d दिशा कोवीरा का जी | 
पड़ते हैं । भीमसेन ने दिग्विजय के समय इसी धनुष से पूव दिशा के वीरों को जीता था | है । 


उत्तर, वह तीसरा ईन्द्रगाप”-चिद्-युक्त मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिर का है । वह चौथा धनु 
) 


जिस पर तीन सूर्य बने हुए चमक रहे हैं, महावीर नकुल का हे । वह पाँचवाँ धनुष, जिस एए | 


^ ^ ^ S s क don eS 
सुवर्णमय विचित्र ग्रनेक पक्षी बने हुए v, वीरवर सहदेव का है । ये जो पेनी धारवाले हज़ार 


E NUN -— M NEN. 3 iy M ON - |! 
नाराच वाण देख रहे हा, सो अजुन के हैं। इनसे अजुन युद्ध करते थे। ये नाराच बहुत ही 
शीघ्रगामी An अक्षय S| ये युद्ध के समय प्रज्वलित हा उठते हं, am शत्रुओं को मारने के | 


लिए चलाये जाते हैं । ये चोड़े, लम्बे, अर्धचन्द्राकार वाण भीमसेन के हैं । ये पीले रङ्ग के 
पाँच सिंहा के चिह्न से युक्त बाण नकुल के हैं। वुद्धिमान नकुल ने इन gadug वाणां से 
पश्चिम दिशा के राजाओं को जीता है। ये सूर्य के समान चमकीले, परशु के आकार के, वाए 
बीर सहदेव के हैं । ये तीक्ष्ण, पीले रङ्ग के, सुवर्णपुङ्खशोभित, तीन गाँठोंवाले, दिव्य वाण महा: 
राज युधिष्ठिर के हैं । और, ये बहुत लम्बे ओर मज़बूत शिलीमुख बाण महावीर ms के हैं। 
राजकुमार, इस वाघ की खाल की म्यान में शत्रुओं को डरवानेवाला भीमसेन का दिव्य खडु है। 
बह सोने की मूठवाली, पैनी, बढ़िया म्यानवाली तलवार महाराज युधिष्ठिर की है | बकरे के च 
की भ्यान में वह बहुत मज़बूत और तीच्ण तलवार नकुल की है। गोचर्म की म्यान में सा 
हुई दिव्य तलवार सहदेव की है और बह शत्रुओं के सिर काटनेवाला खड्ग अर्जुन का है। 


चवालीसवाँ अध्याय 
AFA का दिया हुआ अपना ओर अपने भाइयों का परिचय 


[ सब शस्त्रो को देखकर आश्चर्य के साथ ] उत्तर कुमार ने कहा--इहन्नला, महाल 


जे के T ~ ^ LS S a A. मचा गण्ड 
पाण्डवो के सुवणमय We, वाण और खड्ग ते ये सब हैं, किन्तु युधिष्ठिर आदि पाँचाप «| 


z: SE AA ON UN M ७ t गये 1 
इस समय कहाँ हैं ? वे कौरवों से gu में सर्वस्व हारकर, राज्य से भ्रष्ट हाकर, कहाँ 77 


ने त यह ry Gu ^ ^ ^ A ef en gm 
हम लाग ता यह कुछ भी नहीं जानते । सुना : MARAE स्त्री रत्न द्रोपदी भी उन | 


वन को गई थीं । वे द्रौपदी इस समय कहाँ हैं ? 


कहा--हे A t युधिष्ठिर € | 
अजुन ने कहा--हे राजकुमार, कुन्ती का पुत्र अर्जुन मैं ही हूँ । धर्मराज : | 


रे 21 >. fae 
समय तुम्हारे पिता की सभा के मुख्य मुसाहब my के नाम से प्रसिद्ध हैं । बल्लव नाम से 
दाकर रसोइये का काम करनेवाले ही महावीर भीमसेन हें । नकुल ग्रन्थिक नाम a m 
हाकर र r Jet NESA aX i 
होकर तुम्हारे पिता के यहाँ घोड़ों की देखरेख she शिक्षा का काम करते है । Tey 


ag सहदेव e 
यहाँ तन्तिपाल के नाम से प्रसिद्ध गोप के वेष में अपने को छिपाये जो पुरुष है वही सा 1 
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ओर जिनके कारण दुष्ट कीचक आर उसके भाइ उपकोचक मारे गये है वे सरन्ध्री के वेष से तुम्हारे 
| शार, ^ 

यह सुनकर उत्तर ने कहा--मने पहले AYA के दस ना 
ad रहनेवाली स्त्री द्रीपदा | $ जुन के दस नाम सुने ह। 


ज यदि वे दसों नाम वता सके ते मुझे आपकी वातों पर विश्वास ST] अजुन ने कहा-- 


| राजकुमार 


तुमन प ले मेर जाँ दस नाम सुन ह उन्ह म कहता मन लगाकर सुना | अजुन 
जिष्ण किरीटो, श्वतवाहन, बाभत्सु, बिजय, कृष्ण, सव्यसाची आर धनञ्जय, यही मेर 


लनाम हैं। उत्तर ने कहा--है अजुन ! बताइए आपने ये विजय आदि दस नाम क्यों धारण 


lark. मैंने सुना है, अजुन के ये दस नाम साथरक ह। इसलिए यदि आप इन नामो के 


पने का कारण बतला सके ते में आपकी बातों पर विश्वास करूगा । 


| "WT खाचकर वाण चला सकता हूँ इसा सं मरा नाम सव्यसाचा है 


aga ने कहा-- मैं सव जनपदों ( नगरों आर देशों ) का जीतकर, धन लकर उसा क 
बीच रहता हँ--सम्पत्तिमान्‌ हँ--इसी से लोग मुझे धनजय कहते हे । म सम्राम म जाता हू ता 
द्व करनेवाले बीरों को हराकर विजय प्राप्त किये बिना नहीं लोटता, इसी से मेरा नाम विजय है। 
युद्ध के समय मेरे रथ में सफेद रङ्ग के बढ़िया घोड़े जोते जाते है, इसी से म श्वतवाहन नाम से 
प्रसिद्ध हँ । हिमालय पहाड़ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र H मरा जन्म हुआ इसी से मेरा नाम 
Was | जिस समय मैंने बड़े पराक्रमी दानवों से घोर युद्ध किया था उस समय इन्द्र ने 
प्रसन्न होकर मेरे मस्तक पर सूर्य-सदृश प्रकाशमान किरीट मुकुट पहना दिया था, इससे मेरा नाम 
किरीटी है । मै युद्धस्थल में कभी वीभत्स (घृणा के योग्य) काम नहा करता, इसी स देवता आर 


गा STs 
मनुष्य मुझे बीभत्सु कहते हें । मैं बाय और दाहने दोनों हाथों सं, समान रूप स गण्डीव 
| इस प्रथ्वीमण्डल पर मर 


4 
पु 


इसी सं मेरा नाम 
एसे रङ्ग का आदमी अत्यन्त दर्लभ है, और में सदा fade काम करता हू इसी से 
शत्र का भी जीतकर अपने वश 


का बालक स्वभाव सं हा लागा 


अशुन है । इन्द्र के अंश से उत्पन्न मैं, अत्यन्त TST, पराक्रमी २ 
मकर लेता हूँ इसी से मेरा नाम जिष्णु है । विशुद्ध कृष्ण वण 
भे प्यारा होता है; मेरा रङ्ग भी साँवला है, इसी से पिता ने मेरा नाम करा रक्खाया। 

वैशम्पायन कहते हैं कि तब विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन के पास जाकर [उनके पैरों पर 
गिरकर] प्रणाम किया । फिर राजकुमार ने नम्रता के साथ inn Mili पुरुषश्रष्ठ ¦ 
" आपका परिचय पाकर मैं कताथ हा गया । हे धनञ्जय, मेरा एक नास भूमिजय भी 
M को कही हा उस अपराध को क्षमा 

भन अब तक विना जाने जा कुळ अनुचित बात आप ue 
Yen) आप पहले जिन दुष्कर कामों को कर चुके हैं उन्हें स्मरण करके इस स 
3 बडा उत्साह हो रहा है । अव मुझे रत्ती भर भी डर नहीं दै। मे आपका देखकर भा” 
"Ww परिचय पाकर बहत प्रसन्न हा रहा 
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'पेतालीसवाँ अध्याय 


युद्ध करने के लिए अर्जुन की तैयारी 


उत्तर ने कहा- है वीर, में आपका सारथी वनता हूँ। आप रथ पर विराजिए | "Um | | 
दीजिए, आपका रथ किधर ले चलू । में बिना सेना के भी आपके साथ समरभूमि में sam | 
अर्जुन ने कहा--हे पुरुपसिंह, में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । व तुम डरा मत। में रकता हो ॥ 
तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूँगा | तुम धीरज के साथ देखो, में लड़ाई के मेदान में केसा पराक्रम 
दिखाता हूँ । इस समय तुम शीघ्र मेरे रथ पर ये तरकस रख दे। आर वह निर्मल दिव्य खडु ले तो। | 
वैशम्पायन कहते हैं कि अजुन के वचन सुनकर सव काम करके [ अन्य चारों पाण्डवं | 
शस्त्र उसी वृक्ष पर रखकर ] उत्तर नीचे उतर आया । अव अजुन ने कहा--हे उत्तर, मैं qud | 
कौरवों का हराकर तुम्हारी सव गायें लोटा लाऊँगा। मेरी विशाल भुजाएँ चहार-दीवारी ओर फाटक | 
बन्दी की तरह तुम्हारे नगर की रचा करेंगी । दम भर में मेरे धनुष की डोरी का ओर युद्ध के डड 
का शब्द तुम्हारे नगर में गूँज उठंगा । गाण्डीव धनुष लेकर, रथ पर चढ़कर, मैं जब लड़ाई के 
मैदान में पहुँचूँगा तब शत्रु लाग कभी तुमको परास्त न कर सकेंगे | इसलिए तुम शङ्का न करो। 
उत्तर ने कहा--हे अद्वितीय वीर, में शत्रुओं के देल से अव विलकुल नहीं डरता | श्राप 
बल आर पराक्रम का मेने अच्छी तरह जान लिया । निःसन्देह आप युद्ध में कृष्णचन्द्र श्रा 
इन्द्र के समान पराक्रम दिखा सकते = | वीरवर, मैं इस चिन्ता से बहुत ही व्यग्र हा रहा 
कि आप किस कर्म के कारण नपुंसक हो गये हैं। मेरी बुद्धि मन्द है । इस कारण में इस fn 
में बहुत विचार करके भी कुछ निश्चय नहीं कर पाता | जान पड़ता है, आप Gig 
भगवान्‌ शङ्कर, या गन्धर्वराज चित्ररथ अथवा इन्द्र होंगे । 
अजुन न कदा--द राजकुमार, म सचमुच में नपुंसक नहीं हूँ । बड़ 
मेने एक वर्ष तक इस तरह के ब्रत का नियम किया है। अब उस व्रत का समय बात गा 
यह सुनकर उत्तर ने कहा- है UAE मेरे मन में जा तर्क हुआ था वह झूठ नहीं S 
समय आपने DR पर बड़ो कृपा की जे सच्ची बात बताकर मेरा सन्देह दूर कर दिंया। ee 
में नपुसक का ऐसा आकार कभी नहीं हा सकता आपको पाकर मैं सहाययुक्त हुग्रा । y 
तक कि अव देवताओं से युद्ध करने के लिए भी मेर चित्त उत्साहित हो रहा है । मरा 
जाता रहा । आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ | होशियार सारथी सै मैंने रथ न 
काम सीखा है। हे पुरुषश्रेष्ठ, कृष्ण के दारुक सारथी A इन्द्र के mer सारथी की व्र 
रथ चलाने की विद्या में निपुण हूँ। इस रथ के ये थोड़े दमदार हैं; ये कभी थकते नहीं E 
धुरे में दाहनी ओर जा घोडा जुवा है, चलते समय जिसके पैर प्रथ्वी पर पड़ते नहीं ९ 


> भाई की ran? 
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| कह श्रीकृष्ण के रथ के सुग्रीव नामक थोड़े के लय है । जो dm र्थ के धुरे में बाई AW जुता २० 
| al है वह श्रीकृष्ण क रथ क अध Sm "TS के समान है। जो घोड़ा सुवर्ण के जाल d 
| aru होकर बाइ ओर लगा हे वह श्रीकृष्ण 
| क्ष रब के शैव्य नामक धोड़े के समान बलवान्‌ 
| और शीध्रगामी है। जो थोड़ा दाहिनी ओर 
लगा है वह श्रीकृष्ण के रथ के बल्लाहक नामक 
| ag से भी तेज़ चलता 2) इसलिए ये घोड़े 
| पहज ही आपको लेकर युद्धभूमि सें विचर y ; 
| it) अब आप रथ पर चढ़कर शत्रुओं A TR it 
| पे युद्ध कीजिए | 
वैशम्पायन कहते हैं--तव महावाहु 
ग्रजुन ने हाथों से feat आदि उतारकर सोने 
का कवच पहन लिया । फिर कुटिल केशों के 
जूर को समेटकर ऊपर से कपड़ा बाँधा । अब Lees 
बै पवित्रचित्त हा, पूर्वमुख होकर, उस दिव्य eae 25 
ख पर चढे | रथ पर बैठकर अर्जुन ने अपने | Au 7 ट 
| fea seat का स्मरण किया । स्मरण करते 
हौ सव अस्त्र aga के पास आकर, हाथ जोड़कर, प्रणाम. करके कहने लगे--हे पाण्डव, हम 
| Ps आपके आज्ञाकारी उपस्थित हैं । आज्ञा दीजिए, eal करें। FS अजुन ने बन्दना 

र अभिनन्दन करके उन अस्त्रों कहा--श्राप सव मेरे हृदय म प्रकट हीं । 
भ्रव अर्जुन ने शीघ्रता के साथ गाण्डीव धलुष पर डोरी चढ़ाई। किसी भारी पहाड़ पर 
| सरा भारी पहाड़ पटकने से जैसा भयानक शब्द हो बैसे ही गाण्डीव धनुष के शब्द से दिशाएँ 
| परिपूर्ण हो गई । प्रृश्वी भर पर बह घोर शब्द गूँज उठा । उस समय तेज़ हवा चलने लगी | ३० 
) "i दिशाओं में घना अँधेरा छो गया । बार-बार वेग से घोर शब्द के साथ उल्कापात दाते लगे । 
याँ के भण्डे हिलने और वृक्ष उखड़-उखड़कर गिरने लगे । TAIT के समान वह, राडी 
T, महाभयडूर शब्द सुनकर कौरवों ने समझ लिया कि यह अजुन के गाण्डीव soy ES है! 
उत्तर कुमार ने अर्जुन से कहा-हे पाण्डवश्रेष्ठ, आप ता असहाय अकेले हैं भोर महः 
Nt महाकाय कौरव बहुत से हैं । उनके सहायक भी बहुत ai s चिन्ता हो e है कि 
oe र में आप किस तरह इन अस्त्र-शस्त्रज्ञ वीरों को परास्त कर सकेंगे। इसी से डर के मारे मैं 
आपके आगे खड़ा हूँ। यह सुनकर हँसते हुए अर्जुन कहने लगे--हे उत्तर, तुम तनिक भी न डरा | 
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देखा amem के समय दुर्योधन का छुड़ाने के लिए जब मन महावली गन्धवा से युद्ध किया | 
था तब कौन मेरी सहायता करनेवाला था ? जव खाण्डव वन में मैने देव-सेना के साथ धोर 


युद्ध किया था तव कान मेरा सहायक था ! जव इन्द्र का काय सिद्ध करने के लिए पराक्रमी 
पौलोम और. निवातकवच दानवों से मेने युद्ध किया था तव किसने मेरी सहायता की थी.) जव 
द्रौपदी के खयंवर में राजाओं के साथ मेने युद्ध किया था तव किसन मुझ सहायता दी थी | 
2 उत्तर | मैंने गुरु द्रोणाचाय, इन्द्र, कुवेर, यम, वरुण, अग्नि, SIAM, कृष्णचन्द्र आर fp 
धनष धारण करनेवाले शङ्कर से अस्त्रविद्या सीखी है | फिर इन कारवों के साथ में युद्ध क्या न 
कर सकूँ गा 2 अब तुम घबराहट छोड़कर शीघ्र मेरा रथ चलाश्रा | 


छियालीसत्राँ अध्याय 

अर्जुन की तैयारी और द्रोणाचाय्य का कौरवों से होनेवाले अंसगुनो का वर्णन करना 

वैशम्पायन कहते हैं-श्रव महाबीर अजुन ने उत्तर को अपना सारथी बनाकर शमीन 
की प्रदक्षिणा की, अपने सव शस्त्र लिये और रथ पर से सिंह-चिह-युक्त ध्वजा हटाकर शमी के 
पेड़-तले रख दी । इसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा के बनाये हुए, दिव्य, मायामय, भयङ्कर पूंछ 
वाले वानर की मूत्तिं से शोभित, अग्नि के दिये हुए अपने रथ के झण्डे को स्मरण किया। 
उनकी इच्छा को जानकर भगवान्‌ अग्नि ने वानर-चिह्न-युक्त ध्वजा पर भूतगण को स्थापित कर 
49 4 दिया । वह विचित्र ध्वजा, आर 
सव युद्ध-सामग्री के साथ, AN 
से अजुन के रथ पर गिरी | 
अजुन ने उस ध्वजा समेत रथ के 
प्रदक्तिणा की। अब वे वानर 
चिह्व-युक्त ध्वजा से शोभित er 


के चमडे के sig fera पहन 

गाण्डीव धनुष लिये हुए अर्जुन वर 
करने के लिए तैयार हुए | श 
नाशन अर्जुन शब्र॒ओं के रग 
कर देनेवाला wg वर्ज a 
अजुन का दारुण शाङ्खनाद सुनकर वेगशाली घोड़े ऐसे डरे कि मुह क N ए 
और उत्तर बेहोश सा होकर रथ के ऊपर बैठ गया । । अर्जुन ने खुद घोड़ों का, रास 


गिर पई 


अपने दर 
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राजकुमार, SU नहीं । हे पुरुषसिह, तुम क्षत्रिय होकर किसलिए शत्रुओं के बीच में di 
बेद कर रहे हा? तुम बहुत से Ugi का शब्द, युद्ध के नगाड़ों का शब्द और युद्ध के 
हाथियों का चिग्धाड़ना सुन चुके हो; फिर क्‍यों इस समय साधारण आदमी की तरह घबरा 
रहै हो? तुम्हारे चेहरे पर Fat हवाइयाँ उड़ रही हैं? 
उत्तर ने कहा--हे महावाहु, यह सच है कि मैंने बहुत से agi, नगाड़ों और युद्ध के मस्त 
हाथियों का शब्द सुना है; किन्तु इससे पहले कभी ऐसा प्रचण्ड शङ्खनाद, रथ की घरघराहट, 
प्रत्यश्वा का कानों को बहरा कर देनेवाला शब्द और ध्वजा पर स्थित yat का घोर गर्जन नहीं 
| पुना । ऐसी विचित्र और भयानक ध्वजा भी कभी नहीं देखी । इन ग्रमानुष अद्भुत शब्दों को 
gad से मेरा हृदय अत्यन्त व्यथित हो रहा है। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। इस विशाल 
बजा से सब दिशाएँ छिप सी गई हैं। मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ता । गाण्डीव धनुष के शब्द से 
मैं बहरा सा हो रहा हूँ। तब अजुन ने फिर कहा--हे उत्तर, तुम दृढ़ता के साथ घोड़ों की रास 
| पकड़ो र सँभलकर अपने स्थान पर बैठा । सावधान हो जाओ, में फिर शङ्ख बजाता हूँ | २० 
वैशम्पायन कहते हैं--अब अर्जुन ने दुबारा wg बजाया। उससे पर्वत मानों फटने 
हगे। शत्रु घबराने लगे । मित्रों को प्रसन्नता हुई । पहाड़ों की कन्दराएँ प्रतिध्वनित हो 
उठी । दिशाओं में वह शब्द गूँज गया । पृथ्वी काँप उठी । इन अद्भुत घटनाओं को देख- 
कर उत्तर फिर भी मोहित सा हो गया । रथ पर बैठे घबराये हुए उत्तर को aya ने 
फिर तरह-तरह से समझाया और दिलासा दिया | 
उधर इन बातों को देख-सुनकर द्रोणाचार्य कौरवों से कहने लगे--हे Fea! मेघ्रगजन के 
तमान गम्भीर, रथ के पहियों की, घरघराहट से प्रथ्वी को कँपानेवाले ये-अ्रजुन ही हैं। ऐसी गम्भीर 
रौर घासजनक शङ्खुध्वनि अर्जुन के सिवा और किसी की नहीं हा सकती | देखा, हम लोगों के 
सब Te प्रभाहीन हो रहे हैं श्रैर हम लोगों के घोड़े उत्साहहीन श्रौर उदास देख पड़ते हैं । 
हमारे यहाँ के अग्निहोत्र के अग्नि प्रकाशहीन हो रहे हैं । प्रकाशपूर्ण वस्तुएँ भी निस्तेज हो रही हैं I 
की शरोर मुँह उठाकर मृग अशुभ और घोर शब्द कर रहे हैं । काए जड़-उड़कर हमारे रथों 
भौ ध्वजाओं पर बैठ जाते हैं । ये सब हमारी दाहनी श्रोर असगुन होकर NES की SENT 
३ रहे हैं। बिना ही मारे सियार रोते हुए हमारी सेना के भीतर घुस रहे हैं। ये सब बाते | 
Mat महाभय और अमङ्गल की सूचना दे रही dao [ सहाभय की सूचना देते हुए काए | 
आकाश में कठोर शब्द कर रहे हैं ] में तुम लोगों के tine खड़े देख रहा हैं! EE समय 
X आदि ज्योतिमैय पिण्डों का तेज फीका पड़ गया है। शुभ खग और पत्ती प्रतिकूल देख पड़ 
हैं। ये तरह-तरह के उत्पात के चिह्न देखकर मुझे जान पड़ता है कि आज क्षत्रियों का नाश 
१८१ 
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rn e i ED 


US TRIPS 


१४४० 


; ग $14 380 प्रर | । 
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देखकर हमारी सेता के लाग AA हाँ डर गथ Gd हमारे बाहन दुःखित होकर लगातार आँसू 
बहा रहे हैं। सेनिकों के ऊपर श्रौर चारों ओर गिद्ध मइरा रहे हें । हे दुर्योधन, आज तुम 
अपने सैनिकों को अजुन के AM से पीड़ित देखकर अत्यन्त ठुखा हाग । देखा, हमारे सिपाही 
उत्साहहीन होकर हारे हुए सैनिक्रों से भी बढ़कर उदास हो रहे हैं। युद्ध के लिए कोई ' 
उत्साहित नहीं देख पड़ता। सभी के चेहरे उतरे हुए और चित्त घबराये हुए हैं । इस कारण 9 


गायों को घेरकर बोच में कर लो ओर व्यूह बना करके सावधान हो जाग्र | गुरु 

| > 
EE ME UE x 

संतालापतवा अध्याय fer 

ahaa वा उत्तर ओर युद्ध का निश्चय युद्ध 


A 


वैशम्पायन कहो हैं कि महाराज | अब राजा दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और कृपाचाय से | विर 
agi इस वारे में बारम्त्रार कह चुका हूँ और फिर भी कहता हूँ कि जुआ खेलते समय हम | पुद 
कौरवों ओर पाण्डओं में यह शते हुई थी कि-जो लोग हारेंगे उन्हें वारह वर्ष तक वनवास ग्रोर |. 
Sui वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा । भो पाण्डवों का वह समय पूरा नहीं हुआ | अज्ञात | के 
वास के तेरहग्रें वर्ष में अभी कुछ-दिन बाकी हें । इसलिए अज्ञातवास का समय पूरा होने के | शस 
पहले ही यदि aga आये हैं ता पाण्डवों को फिर बारह वर्ष वन में बिताने पड़ेंगे । उन्होंने | T 
लोभ के मारे प्रतिज्ञा को तोड़ा है, या हमी भूले हैं ! ठीक-ठोक क्या बात है, सो पितामह का 
भोष्म का मालूम होगी । किसी विषय में दुविधा हाने पर सदैव संशय हुआ करता ह । 
कोई विषय अपनी समझ से निश्चित हाने पर भी और का और प्रमाणित हो जाता है। 
धर्मात्मा लोग भी स्वार्थ सोचने के समय भ्रम में पड़ सको हें मतलव यह कि पाण्डो [ 


A 


^ — गये 
के अज्ञातवास का समय समाप्त हा चुका हे या नहा, इस वार म सुभ बहुत सन्दह ९ : 
रहा है। इस विषय में पितामह भीष्म ही ठक वता सकते हैं । | 


` हम लोग यहाँ मत्स्यदेश की सेना से युद्ध करने के लिए ये हैं । यदि मत्स्यदेश t 
सेना के साथ हमसे लड़ने aga आये हैं तो इसमें हमारा कोई अपराध नहीं । मत्त्यदेश १ | 
राजा ने त्रिगत्तदेश को aga हानि पहुँचाई है । त्रिगर्चराज ने, डर के मारे व्याकुल होकर, हन | 
सहायता माँगी । हमने उनको सहायता देना स्वीकार करके उनसे वादा किया कि पहले वे 3 | 
जाकर सप्तमी का तीसरे पहर राजा विराट की [दक्षिण ञ्रेर को] गेःशाला पर आक्रमण क्र 
गाये छीन लें! जव राजा विराट उनके साथ युद्ध करने को चल देंगे तव हम भा अष्टमी A 
सूद हाते ही, विराट के यहाँ पहुँचकर [उत्तर ओर की] गोशाला पर E करेंगे और 1 


छीनेंगे। इस समय उसी नियम के अनुसार हम मत्स्यदेश की सेना से युद्ध करने आय ६ 
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| जान पड़ता है, त्रिगत्तेदेश की सेना राजा विराट की गायों को हरे लिये आती होगी 
gaat जो वे युद्ध में हार गये होंगे ता भी आकर हम लोगों से मिलकर मत्स्यदेश की सेना से 
द्ध करेंगे; या यह सामने से राजा विराट ही हमसे लड़ने ग्रा रहे हैं। उन्होंने त्रिगत्तसेना को जीत 
तिया है, आर अपना सेना-सहित ग्रा रहे WO विराट की श्रोर का यह कोई बड़ा पराक्रमी 
वीर हमें जीतने के लिए आ रहा है । अस्तु, चाहे राजा विराट हों, और चाहे अर्जुन, हम लोग 
| युद्ध FATA करेंगे । में ता प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । फिर इस ग्रजुन के आने पर ये पितामह भीष्म 
गुरु द्रोण, FIA, कणा, विकणं, श्रश्वत्यामा आदि AES महारथी लोग अपने Tat पर घबराये 
हुए से क्यों बैठे हैं ? युद्ध के सिवा ओर किसी तरह कल्याण नहीं है, यह सोचकर युद्ध के 
fre सब लोग तैयार हो जायँ । चाहे इन्द्र-सहित देवता हों ओर चाहे खयं यमराज, उनसे 
gg va किया जायगा । कोई हमसे गाये' छीनने आवेगा ता हम उससे युद्ध करेंगे । 
५ | विना युद्ध किये कौन हस्तिनापुर जा सकता है? [ fase ] पैदल हो चाहे घोड़े का सवार, 
| | eda में सामना होने पर, कोई मेरे वाणों से नहीं वचेगा ! 
| दुर्याधन की सम्मति सुनकर कर्ण ने कहा--इस समय द्रोणाचाये को बारा पर ध्यान न 
देकर युद्ध की नीति का विधान करना चाहिए । आचार्य पाण्डवों के मत का जानते d, इसी सं 
> | इस तरह की वाते' कहकर डरवा रहे हें । आचार्य को AGA बहुत प्यार हे । सुझ ता एसा हा 
म | जान पडता हे । इसी से aga को आते देखकर ही वे उनकी बड़ाई कर Xd d | अजुन क IST 
र | का हिनहिनाना सुनकर ही आचार्य के डर जाने से सब गड़बड़ हो जायगा। इससे ऐसा प्रबन्ध 
। | करना चाहिए जिसमें इस विदेश में, वन के बीच, विपत्ति में पड़ो हमारी सेना (वसन्त में) भ्रान्त 
| | या विपथगामिनी न हो जाय । आचार्य खीकार करते हैं कि पाण्डवों पर उन विशेष प्रीति है । 
i | [सम्भव है, अपना मतलव सिद्ध करने के लिए. पाण्डव लाग द्रोणाचार्य को तुम्हारे यहाँ छोड़ 
1 | "8t ] नहीं तो केवल घोड़ों का दिनहिनाना सुनकर कौन आदमी शु को बड़ाई करन लगेगा ९ 
रे स्थान में रहते समय या रवाना हाते समय हिनहिनाना तो घोड़ों का स्वभाव हा V D हवा 
गी | भी सदा चला करती हे । नित्य इन्द्रदेव वर्षा किया करते हैं । आकाश में सश के प्रकट होते 
ह | ही विजली कड़का करती है! इसमें डर की क्या वात है ? इसमें अर्जुन की क्या अलोकिक 
पीरता देख पड़ती है ? अर्जुन की इतनी बढ़ाई आचाय किसलिए कर रहे है ? इसका कारण 
भजन की भलाई करने की इच्छा या हमारे प्रति आचार्य का द्वेष आर राप का भाव ही हा सकता 
Cl आचार्य लोग करुणापूर्ण, प्राज्ञ और विनाश का हा देखनेवाले होते हैं। इसलिए घोर 
हायुद्ध के अवसर पर इनसे उस बारे में कुछ न पूछना चाहिए। ये लोग A 
E उपवन आदि स्थानों में विचित्र वातों का वर्णन करके पाण्डित्य दिखा सकते हैं | sim के 
पामने अनेक प्रकार के अलौकिक काम दिखाना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना आर सन्धि E 
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अवसर पर निपुणता दिखाना इनका काम है । दूसरों के दोषों की खाज, लेक-चरित्र के ज्ञान 
हाथी-पोड़े-ऊँट-रथ आदि की सवारी, वैल-खबर-वकरी-भेड़ आदि की चिकित्सा का ज्ञान, सडको 
और नगर के द्वारा की बनावट का ज्ञान आर रसोइ बनाने के दोषों को जानना--इन्ही कामों में 
आचार्य-पण्डित निपुण होते हैं श्रौर इन्हीं बातों में इनसे राय लेनी चाहिए , qme के गुणो 
का बखान करनेवाले आचायों रौर पण्डितो की बात पर ध्यान न देकर इस समय उसी नीति 
को ग्रहण करना चाहिए जिससे शत्रु का नाश हो । सेना की नाकेबन्दी करके बीच में सब 
mä कर लो। सुरक्षित व्यूह-रचना के बीच में डटकर हम शत्रुओं से युद्ध करेंगे | 


अड़तालीसवाँ अध्याय 
कर्ण की उक्ति aya को मारने की उमङ्ग 

कर्ण ने कहा--मुझे सभी वीर योद्धा डरे, घवराये और युद्ध से विसुख हुए देख पड़ रहे हैं। 
यह आनेवाला geo विराट हो चाहे aga [डरने की क्या वात है ? ] मैं इसे वैसे ही रोक लगा 
जैसे तटभूमि समुद्र को रोक रखती है । मेरे धउुष से छूटे हुए, Ala साँप-सद्दश, diu 
बाण खाली नहीं लौटते । चिड़िया जैसे aa पर जगह-जगह बैठ जाती हैं, वैसे ही मेरे gat- 
मण्डित बाण अर्जुन के शरीर में भर जायँगे शत्र लोग इसी घड़ी धनुष से छुटे हुए मेरे वाणां का 
और ताल ठोंकने का, SH के शब्द के समान, गम्भीर शब्द सुनेंगे । तेरह वर्ष बीतने पर युद्धम सुभे 
परास्त करने के लिए aga अत्यन्त उत्सुक है इसलिए इस युद्ध में वह बडी उमङ्ग के साथ सुभं 
लड़ेगा | महाबीर Aya मेरै बाणा की चोट सहने में समर्थ है ।: महापराक्रमी धनुद्धर US 
त्रिलोकप्रसिद्ध है और मैं भी उससे किसी बात में कम नहीं हूँ । मेरे सुवर्णमण्डित वाण श्रा 
आकाश में छा जायँगे, जिससे आकाशामण्डल जुगनुओं से जगमगाता सा जान पड़ेगा | 

मैं आज महायुद्ध में अर्जुन को मारकर श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा और दुर्योधन के ण 
से उरिन हा जाऊँगा ma बोच राह में ही कटे हुए बाणों के टुकड़े आकाश में उडते & 
पक्तियों के समान शोभा देंगे। जैसे अंकुश से गजराज पीड़ित होता है वैसे ही आज मेरै 77 


बाण इन्द्र के समान तेजस्वो ्रौर zz अजुन को व्यथित करेंगे। गरुड़ जैसे सहज हीं frid | 


में 
साँप को पकड़ लेते हैं बैसे ही आज मैं सब अस्त्रों को जाननेवाले महारथी अजुन का ae 
कर लुँगा। जैसे बिजली से शोभित मेघ पानी वरसा करके प्रवल आग को बुझा देते दै १ 7 
मैं आज रथ पर चढ़कर अपने बाणों की वर्षा से शत्र-क्षयकारी पराक्रमी अर्जुन का नष्ट 7, 


जैसे 
जैसे साँप बाँची में घुस जाते वैसे ही आज मेरे बाण अजुन के शरीर म घुसेंगे । = 
| T 
कनेर के फूलों से शाभित हो वैसे ही आज अर्जुन का शरीर मेरे .तीचण gets Y Zi 
उन HE 
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E | ILLU पौरुष के प्रभाव से मैं e से भी भिड़ सकता हूँ । आज अर्जुन की ध्वजा 
ET d ० s: Ks व्यथित होकर भयानक शब्द करता 
| पृथ्वी पर गिर पड़ेगा । अजुन के साथी ओर लोग भी मेरे वाणां से पीडित होंगे और 
| gam को शुजा देनेवाला घार शब्द करते हुए इधर-उधर भाग जाये । असार २७ 
` | गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में बहुत दिनों a घुमे हुए काँटे को जड से उखाडकर 
| | s qui थोड़ों के मरने ओर रथ के ces से geni AGA को कारव m क्रोधित साँप 
ह तरह लम्बी साँसें छोड़ते देखेंगे । कारव लोग चाहे गाये' लेकर चले जायँ ओर चाहे अपने 
जो पर बैठकर मेरे और अजुन के इस घोर युद्ध को देखे । a 


उनचासवाँ श्रध्याय 
कृपाचार्य की सम्मति 

| Amama कहते हैं कि महाराज, कर्ण की ये वाते' सुनकर नीति-शास्त्र क॑ ज्ञाता, और 
खों के आचार्य, कृपाचार्य ने कहा- है राधा के पुत्र कर्ण, तुमको युद्ध बहुत पसन्द है fr 

तुम यह नहीं सोचते कि अपना काम HA बनेगा और आगे चलकर उसका क्या फल होगा | 
शास्र में बहुत प्रकार के कपटयुद्धों का.उस्लोख है । किन्तु पण्डितों ने उन gei em) पापयुद्ध 

` | मागा है। देखा, देश और काल का विचार करके युद्ध करने से जय प्राप्त होती ह। परस्पर 
| * अलुकूलता ग्र सम्मति से काम करने पर वह ठीक होता हे । जा देश ओर समय उपयुक्त 
[| हँ है उसमें युद्ध करने से way उपस्थित होता है | जैसे कोई रथ वनानेवाला रथ लाकर कहे 
युद्ध करने से तुम देवताओं को भी जीत सकते हो; 


के यह रथ बहुत ही दृढ़ हैं, इस पर बैठकर यु के त T 
द्विमान्‌ युद्ध करने क लिए तयार न ह 


ता केवल उसके इस कहने पर भरोसा करके कोई बु र 
"WT बैसे ही केवल तुम्हारे कहने पर भरोसा करके, देश-काल आदि का pit or 
E und: युद्ध के लिए तैयार हा जाना ठीक नहीं । सब बार्ता पर M qu BTE 
। भे देखने से मुझको इस समय यहाँ aga के साथ युद्ध करना किला कह Hn नहों 
वा आन अकेले ही युद्ध में रु को नीचा दिखा सकते है मा है और अकेले 
Mi देश पर बिजय प्राप्त की है, अकेले ही खाण्डव वन देंकर आह को तृप्त किया हैं is S 
पाच वर्ष तक बद्वाचर्य-पालन करते हुए उम्र तप किया हैं । अजुन HU SS 


2 EE LIA -रूप- 
ऐकर फेर a ` ^ S महावीर अजुन ने अकल हा किरातः 
“ROS क लिए राम क ललकारा हं । Q 
डर यु ए बल T दी A ला था तब ९ 


पारी भगवा ES -में जब जयद्रथ AT 

| री भगवान्‌ शङ्कर से युद्ध किया है | वन म जव pe : डाया है। अर्जुन ने Kent 

; » होउ EN अपली को उसके Raa सं छु ट्र शत्र F 

ह. y सको हराया और द्रौपदी का उसक दे zx met | ही सब शत्रुओं को 
में पाँच वर्ष तक रहकर इन्द्र से सब अस्त्र सीखे 8| उन जु 
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जीतकर कुरुवंश .का यश बढ़ाया है। उन महावीर ने अकेले हो संग्राम में अजेय सेना-सहित 


गन्धर्वराज चित्ररथ को हराया है। स्वयंवर में अर्जुन ने अकेले ही सव बीर क्षत्रियों को | | 


जीतकर द्रौपदी को प्राप्त किया, [ उस समय तुम कहा चले गये थे ? | अजुन.ने अकेले ही 


उन निवातकवच और कालकेय नाम के राक्षसों का मारा हे, जिन्हें देवता भी नहीं मार Um 


थे। महावीर aya ने अकेले ही अपने पोरुप से ऐसे बड़े-बड़े अलौकिक काम किये हैं। किन 
कर्ण, तुमने अकेले कव कान सा ऐसा बड़ा और अलौकिक काम किया है श्रेष्ठ वीर अजुन 
ने सब राजाओं को जिस gat से हराया हैं उसे देखने से जान पड़ता है कि स्वयं इन्द्र भी उनसे 
लोहा नहीं ले सकते | जा उनसे युद्ध करना चाहे उस (के पागलपन) की चिकित्सा होनी चाहिए | 
हे सूतपुत्र, तुम [ महातेजस्वी aga के साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट करके मानों ] दाहना 
हाथ बढ़ाकर क्रोधित विषैले नाग के मुँह में Saat डालना ओर उसके दाँत उखाइना चाहते हो। 
तुम अकेले, अंकुश हाथ में लिये विना, महावन में स्थित मस्त हाथी के ऊपर चढ़कर नगर के 
भीतर जाना चाहते हा । तुम देह में घी पोतकर, वल्कल पहनकर, घी, मेदा, चर्बी आदि की 
राहुतियाँ से प्रज्वलित आग के भीतर होकर चलना चाहते हो । अपने BST को बन्धन से जकइ- 
कर, गले में बड़ी भारी शिला वाँधकर, दोनों हाथों से पेरता हुआ कौन पुरुष समुद्र के पार जा 
सकता है ? जिसने अस्त्र-शिक्षा नहीं पाई वह दुबल पुष यदि अद्वितीय अस्त्र-निपुण किसी 
बलवान्‌ पुरुष से लड़ना चाहे ता वह उसकी दुर्वुद्धि नहीं ता क्या है ? इम लोगों के द्वारा 
छले गये AYA इस समय, तेरह वर्ष वन में रहकर, प्रतिज्ञा के वन्धन से छूट गये हैं । बन्धन से 
छूटे हुए सिंह की तरह क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे ?... कुएँ में छिपी हुई आग के समान 
यहा एकान्त म ठहर हुए महावीर अजुन के पास आकर हम बड़े भारी डर और सङ्कट में पढ़ 
गय ह । इसलिए हम लोग मिलकर अजुन से युद्ध करें। हम लोग अस्त्र-शास्त्र-धारी सैनिकों की 
व्यूहरचना करक युद्ध करे। द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, श्रश्वत्यामा, तुम और मैं, ये wet महारथो 
मिलकर यदि इन्द्र-सद्दश पराक्रमी aga के साथ युद्ध करेंगे तभी सामना कर सकेंगे È कर्ण 
तुम अकल अजुन क साथ भिड्ने का साहस भूलकर भी न करना । पहले देवताओं AR 
AGU का जसा समर हुआ था बेसा ही धोर युद्ध इस समय aga के साथ हम लोगों का होगा! 


पचासवॉ अध्याय 
अश्वत्थामा के वचन | 
अब भ्रश्वत्थामा ने [ दुयांधन का आर देखकर ] कहा--हे कणे. न ता अ्रभां गायों 


हमारा अधिकार हुआ है और न हम लोग मत्स्यदेश की सीमा के बाहर c सके e 


यां प्र 


जाना तो दूर को बात है। फिर तुम क्यों इस प्रकार अपनी बड़ाई--घमण्ड की बार्दे--कर 
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ण्डत, महावली आर पराक्रमा उष्प ह वे अनेक युद्धो में जय और बहुत सा धन पाकर तथा 


सेता को जीतकर भी इस तरह डींग नहीं मारते । आग चुपकी रहकर ही सब चीज़ों WD 


कर देती है, सूर्यदेव चुपके रहकर ही सव लोकों में उजाला पहुँचाते हैं और पृथ्वी भी चुप- 
A 

दप सव लोकों को धारण किये हुए हे । विधाता ने चारों वर्शो की वृत्ति निश्चित करं दी है। 

कहीं वृत्तियों से उन्हें धनापाजन करना चाहिए । उन्हें करने से वे दोषी नहीं होते । ब्राह्मणों 


हो खाध्यायपाठ में लगे रहकर यज्ञ करना-कराना चाहिए | क्षत्रियां को धनुष-बाण धारण करके 
| ज्ञ करना चाहिए; उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार नहीं। वैश्यां को महाजनी, गोपालन Se 


हेती के द्वारा धन-उपाजन करके यज्ञ, दान आदि करना चाहिए। शूट्रॉ को विनीत भाव से 


ब्रह्म आदि तीनों वर्णों की सेवा ठीक-ठीक करनी चाहिए । महानुभाव पुरुष धर्म के अनुसार 
सारी पृथ्वी के राजा होकर भी गुरुजनों का, वे गुणहीन ही क्‍यों न हों, अपमान नहीं करते | 


झन निईय नीच प्रवृत्तिवाले दुर्योधन के सिवा और कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर सन्तुष्ट 
सकता है? कैन आदमी वहेलिये की तरह छल रौर धोखेवाज्ञी से धन-वैभव प्राप्त करके 
mt बढाई करेगा ? जिनका राज्य-वैभव तुमने हर लिया है उन पाण्डवो में से युधिष्ठिर 

भीम, अर्जुन, नकुल या सहदेव, किसको तुमने आमने-सामने युद्ध में हराया ह? कान सा युद्ध 
करके तुमने पहले इन्द्रप्रस्थ के राज्य पर अधिकार किया था 0 किस युद्ध में हराकर तुम एक- 
ब्त्रधारिणी रजस्वला, द्रौपदी को सभा में ले आये थे) साररूप काष्ठ की इच्छा रखनेवाला 
जैसे चन्दन के पेड को काटता है वैसे ही तुमने धन के लोभ से धर्म की जड़ काट डाली है | 
तुमने कपट का जुआ खेलकर जो द्रौपदी के अपमान का तुच्छ कमे किया है वही इस अनथ की 
Wel उस समय महात्मा विदुर ने तुमसे क्या कहा था कि यह जुआ विनाश को जड़ है । 


अस वात को याद करा । मनुष्य की कान कहे, यथाशक्ति कीड़े-मकोड़े और चौंटियों तक को 


शोष होता है ma के भी सहने की एक हद होती द्रौपदी के उन क्लेशों को अजुन 
ही aga ने जन्म लिया है। तुम ऐसे 


कमी नहीं सह सकते । कौरवों के नाश के लिए 
ममफदार और वुद्धिमान्‌ होकर चाय (द्रोण ) का एसा बाते कह रहं हा! अजुन हम 
रों का नाश करके अपने वैर का बदला अवश्य चुकावेंगे । देवता, गन्धर्व, असुर, राक्षस 
TK किसी के साथ युद्ध करने से अर्जुन पीछे नहीं हट सकते । समरभूमि में क्रुद्ध होकर 
अजुन जिस पर हमला करेंगे वह, mes के वेग से Ze हुए TA की तरह, मरकर गिर on. 
९ केण बल्ल आर पराक्रम में अजुन तुमसे कई बातों में AB ह। वे धत॒विद्या मे इन्द्र ड 
समार युद्ध में teem के तुल्य हैं। उनकी बड़ाई कान न करा १ व्र अर्जुन à 
J> ईसरा बीर पुरष कान है जा देंवत्रल के द्वारा देवताओं से आर बाहुबल द्वारा मनु 


ऐड कर सके और अस्त्रों के द्वारा wed को नष्ट कर सके 0 


^ 
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आचार्य लोग शिष्य के ऊपर पुत्र का सा स्नेह रखते Yo इसी कारण महात्मा 
द्रोणाचार्य की प्रीति अर्जुन पर रहती है। हे दुर्योधन ! तुम जसे जुआ खेले, जैसे द्रौपदी को 
सभा में ले आये और जैसे इन्द्रप्रत्थ का राज्य तुमने हर लिया, बैसे ही इस समय तुम अजुन 
के साथ युद्ध करा । चात्रियधर्म में निपुण, छल करके जुआ खेलनेवाले, तुम्हारे मामा गान्धार- 
राज शकुनि इस समय युद्ध करें । अजुन क गाण्डीव धनुष से तीच्ण बाण ही फेके जाते 
हैं, पाँसे नहीं । अर्जुन के गाण्डीव धनुष से छूटे हुए वाण पहाड़ को भी फाड़ सकते हैं, थे a 
व्यथ नही जाते । प्रबल आँधी, मृत्यु श्रार आग, ये जड़-प्रूल से नष्ट चाहे न करें, किन्तु कुपित | गह 
अर्जुन नाम-निशान तक बाकी न छोड़े गे । तुमने जेसे शकुनि के द्वारा रक्षित होकर सभामें | झी. 
जुआ ' खेला था बैसे ही इस समय शकुनि की सहायता से अर्जुन से लड़ो। और-श्रौर योद्धा | fa 
भी अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध करें। मैं ता अर्जुन के साथ कभी युद्ध न करूँगा | हाँ, | जार 


जो स्वयं विराट ag ता मैं उनके साथ युद्ध करूँगा | म्हा 
s | "i 
इक्यावनवा अध्याय पाल्न 


पितामह भीष्म की सळाह 

भीष्म ने कहा--हे दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं। और कर्ण 
केवल GAT का खयाल करके युद्ध करना चाहते हैं । समझदार को अपने आचार्य का ग्रप- 
मान न करना चाहिए | मेरी राय है कि देश और काल दोनों को देखकर युद्ध करना चाहिंए। . 
जिसके पाँच-पाँच शत्रु सूर्य के समान तेजस्वी वीर हों और फिर उनका अभ्युदय हा रहा हो ते 
इस दशा में भला किस बुद्धिमान्‌ की वुद्धि ठिकाने रह सकती है ? धर्मात्मा पुरुष भी खार्थ के 
कारण व्याकुल हो जाते हैं। हे दुर्याधन, तुम्हें पसन्द हा तो मैं इस वारे में अपनी सलाह देता | बेस 
हँ, सुना । उत्साहित करने के लिए ही कर्ण ने युद्ध की इच्छा प्रकट की है। इसलिए द्रोणा |. 
TÀ, कृपाचार्य और अश्वत्यामा आदि को क्षमा करना चाहिए। इस समय बड़ा भारी काम | छन 
करना है। अजुन के आ जाने से इस समय आपस में विरोध करना ठीक नहीं। जैसे सूर्य म 
प्रभा नित्य है वैसे ही आप लोग अस्त्रविद्या में कुशल हैं। और जैसे चन्द्रमा में चाँदनी सदा 
बनी रहती है इसी तरह आप जैसे आचायोँ में ब्राह्मणत्व और ब्रह्मन्न दोनों स्थित हैं । भरर 
के आचर्य द्रोण, कृपाचार्य और अश्रत्यामा के सिवा और कहीँ चारों वेदों तथा क्षत्रिय-तेज का 
एकत्र समावेश नहीं देख पड़ता । वेदान्त, पुराण और इतिहास के ज्ञान में परशुराम के सि 
आर कोन द्रोणाचार्यं से अधिक है ? बुद्धिमानों का कहना है कि सँनिकों के लिए जि 
विपत्तियाँ हा सकती हैं उनमें “भेद' ही सबसे बढ़कर है। इसलिए करी लुम 
चह भद का समय नहीं है। सबका मिलकर अजुन से लड़ना ही ठीक TI 
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| | अश्वत्यामा ने कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ, आप हमारे पूजनीय हैं। आपका हमसे क्षमा के 
| | तिए कहना ठीक नहीं । गुरु ( द्रोण ) ने क्रोध के आवेश में अर्जुन के गुणों का बखान किया था | 
| | द्याय यही है कि शत्रु के भी गुणों का वर्णन करना चाहिए और गुरु के भी दोषों को नहीं 
हिपाना चाहिए । सव तरह सव चननं से पुत्र ओर शिष्य को हित का उपदेश करना चाहिए | 
| दुर्योधन ने कहा--हे आचार्य, क्षमा कीजिए । आपके सन्तुष्ट रहने से ही हम सबका 
| | भला होगा । वेशम्पायनजी कहते हैं कि इसके वाद दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और कृपाचार्य, ये सब 
| | महात्मा द्रोण को मनाने लगे.। तब द्रोणाचार्य ने कहा--मैं तो महात्मा भीष्म के. वचन सुनकर | 
` | हीप्रसन्न हो गया। उन्होंने भीष्म d कहा--हे पितामह, इस समय वह नीति साचनी चाहिए i 
| | frd aga दुर्योधन पर आक्रमण न कर सके' [ और महाराज दुर्योधन शत्रु के हाथ में न पड़ 
जायँ ]। प्रतिज्ञा के अनुसार तेरहवाँ वर्ष पूरा हुए विना कभी अजुन प्रकट नहीं हा सकते | 
महावीर अजुन आज गाये' लौटाये बिना कभी न मा गे। इसलिए ऐसा उपाय करो, जिसमें | 
रुन महाराज दुर्योधन. को ्रौर उनकी सेना को नष्ट न कर सकें। पहले दुर्योधन ने प्रतिज्ञा- : 
पालन के विषय में जा कुछ कहा था उसे याद करके, आप अपना मत प्रकट कीजिए | २२ | 


BS O 


बावनवाँ Beara 


पितामह भीष्म की सम्मति 


- मभीष्मनेकहा- काष्ठा, कला, gg, दिन, पक्ष, महीना, अह, नक्षत्र, ऋतु और वर्ष, 
` | 1 सब कालचक्र ( वर्ष ) के छोटे और बड़े अंश है । समय के बढ़ने-घटने से रौर नक्षत्र-मण्डल | 
BUDE व्यतिक्रम से हर पाँचवें वर्ष दो महीने. अधिमास ( मलमास ) के बढ़ते d l ] 
इही मलमासों को जोड़कर आज तेरह वर्ष पूरे होकर पाँच महीने छः दिन अधिक हो गाये हँ | 
Wea ने जो प्रतिज्ञा की थी अह पूरी हो चुकी, इसी से अजुन तुम्हारे सामने आये हैं | पाँचों 
Wea धर्म और अर्थ के जानकार हैं; खासकर युधिष्टिर उनके मुखिया $i इसलिए वे धमै के 
बिषय में अपराधी कैसे हा सकते हैं ? वे लेभहीन हैं और कठिन साधना कर चुके हैं। वे 
Wi करके राज्य पाने की आशा नहीं रखते । वे धर्म के बन्धन में बँधे हुए हैं, इसी लिए SUA 
म से विचलित नहीं हुए; नहीं तो वे उसी समय अपना पराक्रम दिखला देते। वे मौत के 
दै में सहज ही जा सकते हैं, पर झूठ की राह में पैर नहीं बढ़ा सकते। जिस वस्तु पर 
"m हक़ है उसको वे पुरुषश्रेष्ठ कभी नहीं छोड़ सकते | यंदि इन्द्र भी वह वस्तु न देना ? 
३३५ वह बस्तु ले ही. लेंगे। उन लोगों में ऐसी ही शक्ति di इस १० 
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समय हम लोगों को श्रेष्ठ शब्रधारी जुन से युद्ध करना होगा। इसलिए तुम लोग झटपट 
सञ्जन-सम्मत कल्याणकर काये करा। हाथसंमाकान जाने पावे 2 दर्याधन sud । 
निश्चय नही कि हमारी ही जीत 'हागी । युद्ध म एक जीतता है ता दसरा muni 
इसमें चिन्ता की बात क्या है ? अजुन सिर पर आ गये हे, इसलिए इस समय जी चाह तो | 
युद्ध करा, नहीं ता धर्मे के अनुसार राज्य देकर सन्धि कर लो | 
दुर्याधन ने कहा--पितामह, मैं पाण्डवों को राज्य कभी न दूँगा । आप तुरन्त युद्ध की 
तैयारी कीजिए। भीष्म ने कहा--हे दुर्योधन, मैं जा कहता हूँ उसे सुनो और जी चाहे ता उस | ge 
पर ध्यान दो । तुम इस सारी सेना के झटपट चार विभाग कर डालो । एक दल के सांध |a 
तुम अपनी राजधानी को चले जा्रो। सेना का दूसरा दल सव गायों को लेकर जाय | उसके | गरीन 
बाद बची हुई आधी सेना साथ लेकर कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्यामा और मैं, हम सव- 
अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर_-भ्रजुन के साथ युद्ध करेंगे । राजा विराट या स्वयं इन्द्र भी आ जाये | यि 
ता मैं [ अर्जुन को ] बैसे ही रोक रक्खूँगा जैसे तटभूमि समुद्र के वेग को राके रहती है। जित 
वैशम्पायन कहते हैं--सब लोगों ने महात्मा भीष्म की इस सम्मति का अनुमोदन किया। | फास 
कुरुपति दुर्योधन ने भीष्म की आज्ञा से ही सव काम किया । पितामह ने पहले दुर्योधन को [dn 
रवाना कर दिया, फिर गाये' भेज दीं। फिर सेनापतियों को तैनात करके, व्यूहरचना करे | में व 
के लिए, वे द्रोण से कहने लगे--हे आचार्य, आप बीच में रहिए । अश्रत्यामा बाये' वाजू को | समः 
शार DIAS दाहने बाजू का रक्षा कर | सूतपुत्र कण AMT बढ़कर अजुन का रोकने क फी 


लिए तैयार रहेंगे, और मैं सवके पीछे रहकर सँभाले रहूँगा | gi 
है। 

Te 

3 : 

तिरपनवाँ अध्याय र 


कारव-दल पर AAA का श्राक्रमण 


वेशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, रथ के पहियां की घरघराहट से चारों दिशाओं को g | 
करते हुए महावीर अजुन एकाएक कौरव-सेना के वीच में आ पहुँचे। कौरवों का उनका a 
का ऊपरी हिस्सा स्पष्ट देख पड़ने लगा। गाण्डीव का और रथ के पहियाँ का शब्द w s । 
पड़न लगा । [ आये हुए aga को देखकर ] गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे--वह देखा cd 


ध्वजा 
अजुन के र्थ की पताका देख पडती है; रथ के पहियाँ का शाब्द भी सुन पड़ता eut i 23 
a 
अग्रभाग में स्थित ] वानर महाभयङ्कर शब्द कर [के सैनिकों का दहला] रहा है । र मेरे पै 


हुए अजुन बार-बार धनुष की डोरी बजा रहे हैं। देखे, ये दा बाण एक साथ UT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ei] aes आ a १४४४ 


z | $ पास गिरे, और दो वाण मेरै कान के पास से होकर चले गये । पहले दो वाणों से aga ने 
ह | रे प्रणाम किया है । दुबारा के दोनों बाणों द्वारा उन्होंने मुझसे युद्ध के लिए अनुमति माँगी 
(3, उन्होंने वनवास के समय कठिन 
या | साधना की दै; जो हो, बहुत दिनों के बाद 

[प्रिय शिष्य ] अजुन को आज देखा है | 
| वण, मनोहर Ta, तरकस, शङ्ख, 
कवच, किरीट, खङ्ग और धनुष धारण किये n 
| ल्ल पर स्थित अजुन इस समय प्रज्वलित 
ग्र के समान जान पडते हैं | 

aga ने [ कौरवों को युद्धभूमि में 

fad देखकर उत्तर से ] कहा- कुमार, | 
जितनी दूरी पर बाण जाकर गिरता है उतने |: 
फासले पर ले चलकर मेरा रथ खड़ा कर | 
दो। में देखना चाहता हुँ कि इस सेना | 
गे कुरुकुलाधम दुर्योधन. कहाँ di इस 
समय अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करने i 
की ज़रूरत नहीं। एक उस अ्रभिमानी = Lede 
दुर्योधन के हारने से ही सब हार जायँगे | देखे आचार्य द्रोण हैं, उनके पीछे अश्वत्थामा 
i| वे कृपाचार्य हैं, वह कर्ण है। वे [ सवके पीछे ] भीष्म हें । यहाँ पर सुभे दुर्योधन 

गही देख पड़ता । जान पड़ता है, वह MÄ लेकर प्राण बचाकर दक्षिण-मार्ग से भागा जा रहा 
| है। व्यर्थ संग्राम की जरूरत नहीं । इस कुरु-सेना को छोड़कर उसी क पाछ चला | उसे 
| SR से सहज ही इम सब गायों को फेर लेंगे । 
वैशम्पायन कहते हैं--तब उत्तर कुमार ने, अजु 
| रेका जिधर दुर्योधन जा रहा था। अजुन का मतलब समझकर कृपाचार्य 


न के कहे अनुसार, उस ओर घोड़ों को 
यै ने द्रोणाचार्य से 


> 


| Wma महाराज दुर्योधन पर आक्रमण करने को AYA जा Xd हैं। इस समय 
हेम सबको मिलकर महाराज दुर्योधन की रक्षा करनी चाहिए। इन्द्र, श्रीकृष्ण, अश्वत्थामा 
à गाये अथवा 


| आर आपके सिवा कोई भी अकेला कुद्ध अजुन से युद्ध नहीं कर सकता | ue 
"ER सा धन लेकर हम क्या करेंगे? इस समय हम दुर्योधन की ही रक्षा कर 


E । यदि हम सहायता न करेंगे ता महाराज दुर्योधन शीघ्र ही, विना मल्लाह की नाव 
भौ तरह, aga के बाहुबल के समुद्र में इव जागे | 
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१० प्राण लेकर फुर्ती के साथ युद्ध-भूमि से भाग गया । - 


इधर अर्जुन ने वहाँ पहुँचकर ज़ोर से सवको अपना नाम सुना दिया। इसके बाद थे 
कारव-सेना पर टीडीदल के समान असंख्य drem वाणो की वर्षा करने लगे | अजुन के Sti 
से सारी पृथ्वी ्रौर आकाशमण्डल छा गया । कोरवों की सेना अत्यन्त व्याकुल हा गई; किन्तु 
कोई भागा नहीं, बल्कि वे सब मन ही मन AGA के लगातार वाण वरसाने की बड़ाई करने लगे | 
इसी अवसर पर अर्जुन ने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देनेवाला शङ्ख बजाया और गाण्डीव धनुष की 
डोरी का शाब्द किया । ध्वजा के ऊपर स्थित भूतगश भी भयङ्कर शब्द करने लगे | NEW, 
र्थ के पहियों की घरघराहट, गाण्डीव की टङ्कार आर ध्वजा पर स्थित अलौकिक भूतो की करात 
किलकारियों से प्रथ्वीमण्डल काँप उठा गायें डरकर पूंछ उठाकर दक्षिण दिशा [ अपने 
नगर ] की ओर लौट पड़ीं। [ अर्जुन ने गोपालों से कहा--गाये :लेकर तुम नगर को 
HAT । तब वे लोग गाये लेकर नगर की ओर लौट पड़े । ] 


चावनवाँ अध्याय 
कर्ण का हारकर युद्धक्षेत्र से भागना 

वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, धनुष धारण करनेवाले बीरों में प्रधान अजुन शत्रुर को 
हराकर, गायों को छुड़ाकर, युद्ध करने के लिए फिर दुर्योधन की ओर बढ़े । कौरवों की सेना 
के लोगों ने जब देखा कि गाये राजा विराट की राजधानी को लौटी जा रहौ हैं और श्च 
सफलता प्राप्त करके दुर्योधन की ओर बढ़े जा रहे हैं, तव वे एकाएक Bye को रोकने के लिए 
उनकी ओर कपटे | बहुतेरी विचित्र ध्वजाओं से शोभित कारव-सेना के व्यूह को देखकर 
महाबीर अर्जुन ने उत्तर से कहा--हे राजकुमार, सुनहरी लगामोंवाले इन सफेद घोड़ों को हुत 
इस ओर बढ़ाओ, ते सहज ही इस कौरवों के व्यूह के पास पहुँचें। बह देखो, सूतपुत्र कण 
मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। यह दुरात्मा, दुर्योधन का आश्रय पाकर, वल के 
घमण्ड पर फूला हुआ है तुम शीघ्र मेरा रथ इसके पास ले चलो | 

तब विराटकुमार उत्तर, वायु के समान तेज़, सफेद घोड़ों को बढ़ाकर शत्रुसेना कां up 
करते हुए युद्ध के मैदान में पहुँचे । उधर चित्रसेन आदि वीर भी कर्ण की सहायता के लि 


अजुन के ऊपर वाण बरसाने लगे | पुरुषश्रेष्ठ वीर aga ugs से छूटे हुए Tat की E 


महावन ^ EN z x. ~ " C = पर 
से, महावन के समान, शत्रुसेना का भस्म करने लगे । इस प्रकार घोर संग्राम छिई जान 


रथ पर चढ़ा हुआ विकरण aga के पास आकर उन पर वाण चलाने लगा। तब a 
s ^ डोरीवाले T 3 -__0 oan है 
अजुन ने भी eg डोरीवाले सुनहरे धनुष को चढ़ाकर ऐसे वाण मारे कि विकरण बेहोश छ 

Wat पर गिर पड़ा; उसके रथ की ध्वजा भी कटकर गिर पड़ी | e त 
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[ विकर्ण के भाग जाने पर महावीर अर्जुन के इस अलौकिक काम को देखकर ] अत्यन्त 


क्रोधित हो शब्रुन्तप नाम का वीर सामने आया, और अजुन पर वाणों की वर्षा करने लगा | 


उसके वाणों के प्रहार से अजुन को बड़ा क्रोध चढ़ आया। उन्हाने उसी समय उसको पाँच और 
सारथी को दस वाण मारे । अजुन के वाणों से घायल शत्रुन्तप, पर्वत के शिखर पर से आँधी 
से टूटकर गिरे हुए वृक्ष की तरह, युद्धभूमि में गिर पड़ा । महावीर अर्जुन के बाणों से पीड़ित 
dr वीर भी, आँधी से काँपते हुए महावन की तरह, काँपने लगे। जो वीर इन्द्र के समान 
पराक्रमी, लोह-कवरच-धारी, हिमालय पर उत्पन्न गजराजों के समान डील-डोलवाले थे वे 
अर्जुन के बाणों से मरकर wat पर गिरने लगे। गर्मियों में धूप के समय प्रचण्ड आग 
जैसे इधर-उधर वन को जलाती फिरती हे वेसे ही eam अजुन शत्रुओं का चापट करते 
हुए इधर-उधर विचरने लगे । वसन्त क्रतु में हवा जसे वृक्षा के पत्तों का गिराती हे अर 
बादलों को इधर-उधर हटा देती है वैसे ही महावली अजुन ने दम भर में शत्रुसेना को छिन्न-भिन्न 
कर दिया | अब उन्हाने शीघ्र जाकर उन घोड़ा को मार डाला जो कर्ण के भाई के रथ में 
जुते हुए थे। साथ ही एक dew वाण से उसका सिर भी काट गिराया | 

अपने भाई का मारा जाना देखकर कर्ण को बड़ा क्रोध हुआ । सिंह जैसे किसी साँड़ 
की श्रोर कपटे वैसे ही पराक्रमी कर्ण अजुन की ओर दौड़ा । पास पहुँचकर, बारह बाण मारकर 
कश ने अर्जुन को और उनके घोड़ों को घायल किया । इसके सिवा AYA के सारथी उत्तर 
के हाथ में भी घाव कर दिया । तब गरुड़ जेसे महावेग से साँप क ऊपर हमला कर वस हा 
अजुन आक्रमण करने के लिए कर्ण के सामने BM | कारव लोग उन महाउत्साहा वारा का 
युद्ध देखने के लिए वहाँ पर ग्रा गये। प्रधान योद्धा अजुन ने कुपित होकर इतने बाण मारे कि 
नण भर में कर्ण उनका रथ और उनके घोड़े सब छिप गये । भीष्म आदि महायोद्धा भी अपने 
स्थ, घोडे. हाथी आदि वाहनें-सहित अजुन के वाणं से छिप गये। AT AT न भा अपन 
वाणों से अर्जुन के बाणों को बीच में ही काट डाला । तब धुष-बांश धारण किये हुए कण प्रज्व- 
लित अग्नि के समान शामित हुआ । उसको इस प्रकार अद्भुत कम करक निडर खड़े देखकर 


करब लोग अत्यन्त आनन्द के मारे तालियाँ पौटकर, TEAMS आदि बाजे बजाकर 


बड़ाई करने लगे | फिर कर्ण ने. गाण्डीव धनुष धारण करनंवाल अत की ओर देखकर 
t और घोड़ों समेत बाणी से 


सिहनाद किया। तब aga ने कर्ण को उसकी रथ, सारच 
पीड़ित किया |. इसके सिवा भीष्म, द्रोण कृपाचार्य आर अश्वत्थामा पर भी aga बाणा 
की विकट वर्षा करने लगे । कर्ण ने भी बाणा AL वपा करके अजुन का i p wu 
Es ने शीघ्र ही उन amt को काट डाला। वब स्थ पर सवार वे द्‌ र मेघ 


भीतर से निकले हुए चन्द्रमा और सूर्य के समान जान पड़ने लगे | 
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अब कर्ण ने फुर्ती के साथ अजुन के घोडा का वाणां से घायल करके उनके 
सारथी पर और ध्वजा पर तीन-तीन वाण मारे। सूयनारायण जेसे एकदम अपनी किरणे 
जगत्‌ में फैला देते हैं वैसे ही क्रुद्ध बीर अजुन ने, साकर उठे सिंह की तरह गरजकर 
anit की वर्षा से कर्ण के रथ को छिपा feat; फिर तरकस से अल्ल वाण निकालकर 
उनके प्रहार से कर्ण को विह्वल कर दिया। AYA क तीच्ण वाण कण की भुजा, सिर 
जाँच, मस्तक, गरदन आदि सव अङ्गां 4 घुस गय। तव जसे एक हाथी दूसरे हाथी से 
हारकर जी छोड़कर भाग जाता है वैसे ही महावीर कण, वत्रप्रहार से भी कठिन बाणों 
की चोट से अत्यन्त व्यथित होकर, युद्धभूमि छाड़कर भाग गया | 


पचपनवाँ अध्याय 

अजु न का अन्य वीरों के साथ युद्ध करने जाना 
वैशम्पायन कहते हैं-_कर्ण के भाग जाने पर, अपनी-अपनी सेना साथ लिये हुए, दुयौँ-. 
धन आदि वीर अजुन पर आक्रमण करके चारों ओर से वाशों की वर्षा करने लगे | -तटभूमि 
जैसे समुद्र के वेग को रोकती है वैसे हँसते हुए निडर अजुन ने उस कारब-सेना के बेग को रोक 
लिया । अरब वे अपने दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने लगे । जैसे सूर्य की किरणें use पर सर्वत्र 
फैल जाती हैं वैसे ही गाण्डीव धनुष से छूटे हुए वाण दसों दिशाओं में छा गये । अजुन अपने 
पेने बाशों से शत्रुओं के रथां को तोड़ने अर उनके हाथी-धोड़े आदि वाहनों को घायल करने 
लगे । रथ चलाने की विद्या में उत्तर की निपुणता, धोड़ों की चाल, अ्रल्ल-शाखों के प्रयोग 
का कोशल शार अजुन को अत्यन्त विचित्र शक्ति देखकर कौरव उनकी बहुत-बहुत बड़ाई 
करने लगे। उस समय उन्हें जान पड़ने लगा कि प्रलयकाल की भयानक आग सा 
प्रजा को भस्म कर रही है। कहने का मतलव यह कि उस समय अर्जुन का रूप ऐसा 

था कि शत्रु लोग उन्हें आँख भरकर देख नहीं सकते थे | 
पहाड़ पर ठहर हुए बादलों पर सूय को किरणं पड़ने से जेसी शाभा होती d, फूले हुए 
अशोक के फूलों से वनभूमि जैसी मनोहर शोभा धारण करती है, dd ही अर्जुन के वाणी से 
घायल कौरवों की सेना शोभा दे रही थी | अर्जुन के बाण शत्रुओं की सोन-चम्पें की माला, खत 
पताका रादि को काटकर आकाश में ले जाते थे और वे इवा के कारण आकाश-माग में ga 
देर तक ठहरे रहते थे । अजुन के बाणों से “जोत? कट जाने पर, “जोड़ी? से अलग हाकर $ 
से बिचककर, घोड़े रथों को इधर-उधर घसीटते फिरते थे | अर्जुन ने हाथियों का बाया 


से अज्जञ-प्रत्यज्ञ छिन्न-भिन्न करके, युद्धभूमि में गिरा दिया था । उन हाथियों EB quit से व्य 


Em : मय 
युद्धभूमि बादलों से घिरे आकाश के समान जान पड़ने लगी । . राजन, प्रलय केस 
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| प्रबलित कालाग्नि जैसे चराचर जगत्‌ को जलाता है वैसे ही अर्जुन अपने Bel के 
| प्रभाव और बाहुवल से शत्रुसेना का नाश कर रहे थे | 

अजुन के BEA की प्रभा देखकर और गाण्डीव का शब्द तथा ध्वजा पर स्थित भूतों एवं 
वानर का भयानक नाद सुनकर कौरव पक्ष के योद्धा बहुत ही डर गये! शत्रुओं को, नज़र पड़ते 
ही, अर्जुन मार-मारकर गिराने लगे। उनके पीछे पहुँचकर साहसी HJA एकाएक बाणों 
की वर्षा करने लगे । उनके वाण सूर्य की किरणों के समान बहुत ही तीक्षण और असंख्य थे | 
विपक्तियों ने अर्जुन के रथ को उसी दम पहचान लिया । जिस तरह अर्जुन के बाण शत्रुओं की 
छाती को चीरकर निकल जाते थे उसी तरह उनका रथ भी फ़ौज को चीरताजा रहा था । जैसे २१ 
sed फनोंबाला नागराज महासमुद्र के भीतर क्रीड़ा करे वैसे ही महावीर अर्जुन शत्रुसेना को 
बिचलित कर रहे थे । [ उन्होंने इतने वाणां की वर्षा की कि वाणां से शत्रुओ्रों के अङ्ग भर गये 
बिल्कुल खाली जगह नहीं रही, और gat तथा घायलों के ढेर से युद्धभूमि में रथ का आगे 
बढ़ना कठिन हा गया । ] सब लोग गाण्डोव धनुष का अद्भुत शब्द सुनकर बहुत ही विस्मित हुए | 
qui से ढके हुए हाथी ऐसे देख पड़ते थे जैसे किरणों के पड़ने से काले-काले बादल देख पड़े | 
चारों ओर फिरकर दाहने, बाये ओर बीच में लगातार अजुन के बाणों की वर्षा करते रहने से 
उनके धनुष का एक मण्डल सा देख पड़ रहा था । आँखें जैसे रूपहीन पदार्थ पर कभी नहीं 
पडती वैसे ही अजुन के वाश निशाने को छोड़कर अन्यत्र नहीं गिरते थे । जैसे हज़ार हाथी एक 
साथ चलें और खूब चौड़ी राह साफ़ होती जाय वैसे ही युद्धभूमि में अजुन के रथ का मार्ग 
भी, उनकी वाण-वर्षा से, साफ होता जाता था। घायल शबुओं ने समभा कि अर्जुन को जय 
दिलाने के लिए सब देवताओं-सहित साक्षात्‌ इन्द्र आकर यह युद्ध कर रहे हैं । कोई कहने लगा, 
साक्षात्‌ यमराज ही अर्जुन का रूप रखकर प्रजा का नाश कर रहे हैं । जो कौरव-सेना अजुन 
के बाणों से घायल नहीं हुई थी बह भी, अर्जुन का अलौकिक कार्य देखकर, सुस्त हा गई। पकी ३० 
ई फसल के सिरे जैसे भुक जाते हैं वैसे ही अर्जुन के डर से उत्साहहीन शत्रुओं के सिर झुक्ने 
MI अर्जुन के तेज और फुर्ती ने कौरव-पक्ष के तेज और उत्साह को कम कर दिया । आँधी 
के समान अर्जुन ने शत्रुओं के जङ्गल को मथकर रक्त-प्रवाह से प्रथ्वी को लाल कर दिया | रक्त से 
सनी हुई भूल के कण हवा में उड़ने से सूर्य की किरणें भी लाल-लाल दैख पड़ने लगी | अ 
शकाश सन्ध्याकाल की ललाई से लाल सा जान पड़ने लगा । सूये भी अस्ताचल पर पहुँचकर 
तौर पड़ते हैं परन्तु अर्जुन युद्ध से हटते न देख पड़ते थे | महाशूर पराक्रमी अजुन युद्ध में डटी 
हुई शत्रुपक्ष की सेना के ऊपर दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने लगे । उन्होंने द्रोणाचाय को तिहत्तर 
Er बाण मारकर दुःसह को दस, अश्वत्यामा को आठ, दुःशासन को बारह, कृपाचार्य को ; 
पैन, भीष्म को साठ और दुर्योधन को एक सौ बाण मारे । फिर शब्रुदमन अडत ने कामूक न 
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बाण. कर्ण के कान में मारा तथा उसके सारथी र घोड़ों को मारकर उसका रथ काट डाला | 
कर्ण के घोड़ों को श्रोर सारथी को नष्ट देखकर सैनिक लोग STAT चारों ओर भागने लगे | 
इसी समय अजुन के अभिप्राय का जानकर विराट के पुत्र उत्तर ने कहा- हे पाण्डव 
आप किस सेना की ओर जाना चाहते हैं ? आज्ञा दीजिए, मे उधर ही रथ ले चलू । अजुन 
ET al A जा लाल लोड आर नाली 
“Wa Ay | पताकावाले रथ पर सवार हैं उनका नाम 
कृपाचार्य है । मैं उनके पास चलकर अपना 
युद्ध-कोशल और फुर्ती दिखाना चाहता हूँ। 
ओर, जिनकी ध्वजा के दण्ड में सोने का 
कमण्डलु शोभा पा रहा है वही waar 
पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य हैं । वे मेरे aK 
अन्य सव योद्धाओं के मान्य तथा पूजनीय 
हैं । मैं इस समय विधिपूर्वक उनकी प्रदक्षिण 
करूँगा; दाहनी श्रोर से उनके चारों AR 
रथ घुमा दो । आचार्य पहले प्रहार करेगे 
तभी मैं उन पर चोट करूँगा । ऐसा करने 
से वे मुझ पर कुपित नहीं होंगे । शर 
वह जो धनुष के चिह्न से युक्त ध्वजावात 
रथ पर आचार्य के पास ही उपस्थित हैं, 
वही महारथी अश्वत्थामा हैं। वे भी हम सवके पूज्य हैं। उनके समीप रथ पहुँचने पर तुम 
घोड़ों को रोक लेना । जिसकी ध्वजा में पताका-युक्त हाथी का fag देख पड़ता है शरोर प्रधान" 
प्रधान योद्धा चारों ate से जिसकी र्षा कर रहे हैं वही रथ पर स्थित महामानी दुर्योधन है। 
यह बड़ा भारी योद्धा ओर फुर्ती में द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कहा जाता है। तुम ॐ 
सामने मेरा रथ. ले चलना | मैं उसे अपनी फर्ती ओर य॒द्ध-काशल दिखाउँगा | जिसकी 
ध्वजा के सिरे पर हाथी अङ्कित है वह तुम्हारा पूर्वपरिचित gaga कर्ण है। यह सदा 
लागडाँट रखता है । इसके पास पहुँचकर तुम सावधान रहना । देखा, जिनक स्थ s 
सूर्य-तारागश के चिह्न से युक्त नीली ध्वजा फहरा रही है, जिनके मस्तक पर सफेद छत्र देख पदा 
है, जो मेधो के समीपवर्तो सूर्य के समान सव सेना के आगे खड़े हैं, जो चन्द्रमा श्रौर थी 
समान प्रभापूण सोने. का कवच, शिरखाण ( टोप ) और दस्ताने पहने E लादी ne 
पितामह भीष्म हैं । ये महावीर पुरुष दुर्योधन के वश में हैं, यह देखकर हमारा जी 977 
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aeri ] १४५५ 
सबसे पीछे हम उनके पास चलेंगे । पितामह भीष्म हमारे काम में विन्न नहीं डालेंगे Ñ जब 
पितामह से युद्ध करूँगा तव तुम सावधान होकर घोड़ों की रास सँभाले रहना | 
अर्जुन के ये वचन सुनकर उत्तर कुमार उनके रथ को उस जगह पर ले गया जहाँ पर 
कुपाचार्यजी, अर्जुन से युद्ध करने के लिए, खड़े थे | द 
छप्पनवां regn 
युद्ध से पहले 


वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌! धनुर्द्धर पुरुषों में श्रेष्ठ कौरव-सेना के वीर, आगे बढ़ने से, 
उस समय मन्द वायु के द्वारा सःचालित वर्षाकाल की मेघमाला के समान देख पड़ने लगे | उनके 
समीप उत्तम घोडा पर सवार योद्धा लोग आगे बढ़ने लगे ! कृतार की कृतार हाथियाँ पर विचित्र 
कवच पहने हुए dic बैठे थे । उन हाथियों पर सुन्दर मूल्यवान भूलें ओर रक्षा लिए सोने के 
जाल पड़े थे। महावत लोग तामर और अंकुश आदि के प्रहार से उन हाथियों को आगे बढ़ा रहे थे | 


इसी समय कृपाचार्य ओर AGA का PEF ता 


भयानक युद्ध देखने के लिए अश्विनीकुमार 
an विश्वेदेवा आदि देवताओं के साथ, 
दिव्य विमान पर बैठे हुए, इन्द्र आकाशमार्ग 
में ग्रा गये देवता, यक्ष, गन्धर्ष और 
नागों के मणिरत्न-खचित असंख्य विमान 
आकाश में, मेघ से छुटे हुए प्रहा के समान, 
शोभा देने लगे । उनमें इन्द्र का, चाहे 
जहाँ जाने की शक्ति रखनेवाला, सव रत्ना 
से ग्रतंकृत विमान और भी अधिक शोभित 
ST) आकाशमण्डल में बसु, रुद्र आदि 
पतीस देवता, गन्धर्व, राक्षस, नाग, सिद्ध, 
Tat और पितरों की भीड़ हो गई | 
ण्जा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतदेन, अष्टक, 

बि, ययाति, नहुष, गय, Ag, पुरु, 


ee भानु, ऋशाश्व, सगर और नल आदि स्वगे i 
गये । अझि, ईश, साम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कु 
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तुम्बुरु आदि दिकपालों तथा गन्धर्वो के विमान भी आकाश में अपनी-अपनी जगह पर स्थित 
हुए | तात्पर्य यह कि उस समय कौरवों के साथ अजुन का युद्ध-कोशल देखने के लिए 
देवता, सिद्ध और महर्षि, सभी आ.गये । वसन्त के प्रारम्भ में फूले हुए WW की सुगन्ध से 
जैसे दिशाएँ महक उठती हैं वैसे ही देवताओं की दिव्य मालाओं की बढ़िया सुगन्ध चारों ओर 
भर गई । आकाश में देवताओ्रों के कपड़े, ध्वजा, छत्र, AAT आर जड़ाऊ गहने इधर-उधर शोभा 
देने लगे । उस समय पृथ्वी पर की सव धूल वेठ गई; चारों आर तेज आर प्रकाश को किरणं 
फैल गई । मनोहर सुगन्धयुक्त पवन चलकर योद्धाओं की सेवा करने लगा । देवताओं के 
उज्ज्वल रत्नों और विमानों से विभूषित आकाशमण्डल की बडी शोभा हई । देवगणयुक्त, विमान 
पर बैठे, कमलों की माला पहने, इन्द्र युद्धभूमि में बारम्बार अपने पुत्र अजुन को स्नेह की दृष्टि 
से देखने लगे । बार-बार देखकर भी मानों उनका जी नहीं भरता था । 


सत्तावनवाँ श्रध्याय 
कृपाचाय' और अजु'न का युद्ध 
बैशाम्पायन कहते हैं कि राजन्‌, महाबीर अर्जुन ने कौरवों की सेना को व्यूहरचना करके 
युद्ध के लिए तैयार देखकर उत्तर से कहा--हे राजपुत्र, जिनकी ध्वजा में साने को वेदा का परह 
देख पड़ता है उनकी दाहनी ओर होकर जाने से तुम कृपाचार्य के पास पहुँच TAM । अजुन 
के कहने के अनुसार उत्तर ने बड़े बेग से उन सफेद घोड़ों को हाँका । वहाँ से वह कारो का 
सेना के पास रथ का ले गया । फिर वहाँ से रथ को लौटाया और अपनी रथ हाँकन का 
विद्या दिखाते हुए उसी दम वाई ओर से घूमकर कोरव-सेना को श्रम में डाल दिया। शस 
प्रकार घूम-फिरकर उत्तर ने कृपाचार्य के पास aga का रथ पहुँचा fear | रथ के ऊपर स 
कृपाचार्य के रथ की प्रदक्षिणा करके जुन उनके सामने जा पहुँचे । 
कृपाचार्य के पास पहुँचकर अर्जुन ने, अपना नाम सुनाकर, बड़े जोर से अपना AT 
Ug बजाया | वह पहाड़ के फटने का सा घोर शह्वनाद मानों आकाश में भर गया श्रीर वहाँ सं 
लौटकर शत्रुओं के कानों में गूँज उठा । सव कौरव और उनके सैनिक यह कहकर रा Y 
बड़ाई करने लगे कि भ्रहा बड़ा आश्चर्य है | यह शङ्ख अर्जुन के ज़ोर d बजाने पर भी फट i: 
गया ! अजुन का शाङ्कनाद सुनकर कृपाचार्य कुपित हा उठे । अजुन से युद्ध करने क is 
करक उन्होंने भी अपना शङ्ख वडे ज़ोर से वजाया । फिर वे धनुप-बाण लेकर भयानक सिंहैन 
करने लगे | सूय के समान तेजस्वी दोनों वीर शरद ऋतु की घनघटा के समान शोमित छ” m 
अब महाबली कृपाचाय ने MACHA AYA को मर्मभेदी पेने दस 7 मारे। UE " 
अर्जुन भी जगग्रसिद्ध गाण्डीव धनुष खीचकर कृपाचार्य के ऊपर मर्मभेदी नाराच बाण छाडन त 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


me are EET sod R 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विराटपर्व | 


कृपाचार्य ने अपने पैने बाणों से अजुन के चलाये, रक्त पीनेवाले, नाराच बाशों के टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले । फिर महावीर अर्जुन ने अत्यन्त क्रोधित हा Fas बदलकर अपने विचित्र aut से 
चारों दिशाओं को व्याप्त कर दिया ओर कृपाचार्य के ऊपर सैकड़ों बाण चलाये । आग की लौ 
के समान प्रज्वलित अजुन के वाशों से घायल कृपाचार्य ने भी कुपित होकर अर्जुन के ऊपर दस 
हज़ार बाण चलाये और विकट सिंहनाद किया। महाबीर अजुन ने भी अत्यन्त dieu चार 
बाण मारकर कृपाचार्य के रथ के चारों घोड़ों को घायल कर दिया | आग उगलते हुए साँपों 
के समान अजुन के वाश लगने से घोड़े घवराकर उछल पड़े । कृपाचार्य रथ से नीचे गिर पड़े | 
aga ने उस समय, मौका पाकर भी, आचार्य के गौरव की रक्षा के लिए वार नही किया | 
कुपित कृपाचार्य ने जल्दी से दूसरे रथ पर चढ़कर अर्जुन को दस वाण मारे । अजुन ने तीच्या 
भल्ल वाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला ओर दूसरा तीच्ण वाण मारकर उनके कवच को 
काट डाला, पर शारीर में कोई घाव नहीं किया | अजुन के वाण से कवच कटकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा। तब कृपाचार्य की शोभा केचुल छोड़नेवाले नागराज की तरह हुई। उन्होंने 
दूसरा धनुष लेकर उस पर डोरी चढ़ाई; अर्जुन ने और एक तीक्षण वाण से उसे भी काट डाला | 
इसी तरह अजुन ने क्रपाचार्य के कई धनुष फुर्ती के साथ काट डाले | 

बार-बार धनुष कट जाने से कुपित कृपाचार्य ने AYA के ऊपर एक वज-सदृश सुवर्ण- 
भूषित शक्ति चलाई। आकाशमार्ग से आती हुई, सुवणे-भूषित, महा उल्का ऐसी चमकदार उस 
शक्ति को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने दस वाण मारकर उसके दस टुकड़े कर डाले वह शक्ति 
टुकड़े-टुकड़े होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। तव कृपाचार्य ने फिर धनुष लेकर aga को तीच्ण दस 
वाण मारे, महातेजरवी अर्जुन ने बहुत ही कुपित होकर कृपाचार्य को अग्नि के समान प्रज्वलित 
| तेरह वाण मारे | उन्हांने एक बाण से रथ का धुरा, चार quii से चारों घोड़े, छठे बाण से सारथी 
का सिर, तीन anit से रथ के तीनों वेणु, दो वाणों से जुआ am Ms भन्न बाण से ध्वजा काट 
डाली । फिर “सते हुए aga ने वत्रसदृश तेरहवाँ बाण कपाचाय की छाती में मारा |. 
b. धनुष और रथ कटने से, घोड़ों और सारथी के मारे जाने से, een बहुत ही afta 
हुए। उन्हाने एक गदा उठाकर अर्जुन के ऊपर चलाई | esa अजुन ने बाणों से 
i उसको भी व्यथ कर दिया। तब न्य अनेक योद्धा, कृपाचार्य की सहायता के लिए, 


Se AN 
` | यमकमण्डल” से रथ चलाकर उन योद्धाओं की चेष्टा निष्फल कर दा। सघ योद्धा लाग डरकर, 
E ठैपाचार्य को लेकर, बड़े वेग d वहाँ से हट गये । 
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श्रट्टावनवाँ अध्याय 


^ LJ 
द्रोणाचाय और AWA का यद्ध 


वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, FAT के हट जाने पर द्रोणाचार्य धनुष-बाण लेकर 
अर्जुन के सामने आये । सुवर्णमय रथ पर सवार गुरु को आते देख अजुन ने उत्तर से कहा-_ 
राजकुमार, जिनके ऊँचे ध्वजदण्ड पर बहुत पताकाओं से शोसित सोने की वेदी देख पड़ती है, जिनके 
श्रेष्ठ र्थ में मूँगे के रङ्ग के सुन्दर सधे हुए घोड़े जुते हुए हैं, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ, महाबाहु, महा- 
तेजस्वी, सुरूपवान्‌, वलवान्‌, शुक्राचार्य के समान वुद्धिमान्‌, बृहस्पति के समान नीति के जानकार, 
चारों वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मचर्य-चमा-दम-सत्य-सरलता आदि सद्गुणाँ से भूषित, सव दिव्य mi 
के प्रयाग और उपसंहार को जाननेवाले सम्पूर्ण धनुर्वेद के ज्ञाता, भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य हैं। 
में इन महातेजरवी महात्मा से युद्ध करना चाहता हूँ; मुझे तुम इनके पास ले चलो | 

वैशम्पायन कहते हैं-उत्तर ने AGA के कहने से सुवर्ण-भूपित घोड़ों को द्रोणाचार्य की 
ओर हाँका । महारथी पाण्डव अजुन को, मस्त गजराज की तरह, अपनी ओर आते देखकर 
द्रोणाचार्य भी उनके सामने चले । उस समय सैकड़ों est के शव्द की तरह गम्भीर शङ्खनाद 
सुन पड़ने लगा | उमड़े हुए समुद्र की तरह सेना उमड़ पड़ी । युद्धभूमि में वायु के समान शीघ्र- 
गामी, राजहंसो के समान सफेद ओर लाल रङ्ग के घोड़े आमने-सामने आ गये । उन घोड़ों को 
देखकर लोग चकरा गये । आचार्य और शिष्य qub ही महावली, महावीर और अख-विद्या में 
निपुण थे । उन वीर्यशाली वीरो को परस्पर युद्ध करने के लिए आमने-सामने देखकर बड़ी भारी 
कौरवों की सेना मानां काँप उठी। तब महापराक्रमी अर्जुन ने मुसकाकर आचार्य को प्रणाम 
किया और नम्रतापूवैक कहा- युद्ध में दुजय हे ग्राचाय, हम लोग अब तक वनवास म थे; अब 
अपने वैरियों से वदला लेना चाहते हैं। इसलिए आप हम लोगों पर कोप न कीजिएगा। है 
निष्पाप, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जव तक आप पहले प्रहार न करेंगे तव तक मैं आप पर 
वार नहीं करूँगा । इसलिए आप पहले प्रहार कीजिए | 

तव द्रोणाचार्य ने अर्जुन के ऊपर बहुत से वाण चलाये । अर्जुन ने फुर्ती के साथ वीच स 
ही उन बाशों को काट डाला । फिर द्रोणाचार्य ने मानों वीरवर aga के क्रोध का प्रज्वलित 
करने के लिए ही हज़ारों बाणों से उनके घोड़ों को और रथ को ढक दिया । इस प्रकार मह” 
वीर द्रोणाचार्य और अर्जुन का युद्ध हाने लगा । दोनों ही वीर प्रसिद्ध कर्म करनेवाले, वायु $ 
समान वगवाल, युद्धचतुर आर महातेजखी थे। दोनों के ही वाणां की वर्षा से अन्यान्य aufi 


à 
और योद्धा मोहित से हा गये । सव लोग महाबीर अजुन का शावाशी देने लग | ही E 
लगे--अजुन के सिवा द्रोणाचार्य से और कौन युद्ध कर सकता है | चतत्रिय-धर्म 


भयानक है ! अर्जुन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से यद्ध कर रहे हैं 
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उधर महाबीर द्रोण ओर अजुन दोनों परस्पर पास आकर कुपित होकर, तीक्ष्ण वाणां 
की वर्षा से एक दूसर का ढक देने की चेष्टा करने लगे । क्रोधित द्रोणाचार्य अपना विकट धनुष 
बढ़ाकर वाणां से अजुन का घायल करने लगे। द्रोणाचार्य के चलाये चमकीले तेज cmd छै 
सूर्य की प्रभा छिप गइ । जसे मेघ वर्षा की बूँदाँ से पहाड़ को छा लेते हैं jq ही महावीर ग्रजुन 
पर द्रोणाचाय तीक्षण AU की वर्षा कर रहे थे। प्रसन्नचित्त अर्जुन गाण्डीव धनुष चढ़ाकर सुवर्ण 
मण्डित विचित्र वाणा से द्रोणाचाय के वाशों की वर्षा को रोकने लगे । अर्जुन के धनुष से निकले 
हुए बाण-जाल अद्भुत काम कर रहे थे रथ पर सवार AYA, इधर-उधर विचरकर, चारों 
ग्रार श्रस्त्र-विद्या का प्रभाव दिखा रहे थे । उस समय आकाशमण्डल में वाण ही बाण छा गये | 
AU मानों कुहरे के भीतर छिपकर अदृश्य हा गये। चारों ग्रार आग लगने से जैसा 
पहाड़ देख पड़ता है वैसे ही अजुन के वाणों से छाये हुए द्रोणाचार्य जान पड़ने लगे । 

युद्धचतुर द्रोणाचार्य, अपने रथ को AYA के बाणों से छिपा हुआ देख, अपना धनुष 
खचकर AT की वर्षा करने लगे | उस समय ट्रोणाचाय का धनुष ग्रग्नि-चक्र के समान देख 
पड़ने लगा, और धनुष का शब्द मेघों के गरजने के समान सुन पड़ने लगा। जब द्रोणाचार्य अपने 
वाणों से AYA के वाणो को काटते थे तब उनकी टक्कर से जलते हुए बाँस की पोरों के फटने 
कासा शब्द होता था | द्रोणाचार्य ने अपने विचित्र धनुष से निकले हुए gauge बाणा से सब 
दिशाओं को और सूर्य की प्रभा का ढक दिया। उन्होंने इतने वाण चलाये कि उनसे आकाश भर गया | 

इस प्रकार अर्जुन और द्रोणाचार्य के वाणां से श्राकाशमण्डल अनेक उल्काग्रों से व्याप्त 
सा जान पड़ने लगा । दोनों बीरों के कडूपत्र-भूषित वाण आकाशचारी हंसों की पाति के 
समान सुहायने जान पड़ते थे। वृत्रासुर ओर इन्द्र का जेसा भयङ्कर युद्ध हुआ था, वैसा 
ही महात्मा द्रोणाचार्य और अर्जुन का घोर संश्राम हा रहा था । जैसे दो बड़े-बड़े गजराज 
feat विशाल दांतों से परस्पर आक्रमण करते हैं वैसे ही युद्धचतुर दोनों वीर कुपित होकर 

Hel से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे | 

फिर पराक्रमी अर्जुन ने सब दर्शकों के सामने द्रोणाचाय के चलाये हुए पर्वतशिला को 
| भी तोड डालने की शक्ति रखनेवाले तीक्षण वाणां का व्यर्थं करक अपन बिचित्र बाणां से आकाश- 
"Ew को व्याप्त कर दिया । द्रोणाचार्य भी कुपित और विजय पाने की इच्छा रखनेवाले 
भशन के उद्योग का देखकर अपने तेज़ वाणां से उनके वाणा का लोटाने लग । उन क्रु पुरुष 


Sf का युद्ध देवासुर-संग्राम के समान भयानक हा उठा | आचार्य ने जब इन्द्र, वायु और 


अभि के दिव्य Yat का प्रयाग किया तब महावीर अजुन ने उन Bat को अपने दिव्य 
E से शान्त कर दिया । पर्वत के ऊपर लगातार वञ्जपात हाने से जेसा भयानक शब्द हाता 


URSI हो भयङ्कर शब्द सैनिकों के शरीरो पर mee के बाण गिरने RIEN TL दारात 
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[ विरारपद | | 


उस समय रथ के घोड़े और हाथी ख़ून से तर हाकर फूले हुए ढाक के पेड़ों के समान देख पडे 


डे 
द्रोण और अर्जुन के उस युद्ध में बीरों के विजायठ आदि गहनों से युक्त हाथ और अन्य अङ्ग E | 
रथ, सुवगेमय कवच तथा ध्वजाए कट-कटकर RIT रही थीं। अजुन के वाशो से पीडित | 
योद्धा लाग प्राणहीन होकर गिर रहे थं। यह दखकर सव संना क लोग घबराकर व्याकुल हो 
उठे । उस समय दोनों महावीर अपने-श्रपन धनुष का सण्डलाकार खीचकर MU के द्वारा 
प्राणपण से एक दूसरे को घायल करने की, छा देने की, चेष्टा कर रहे थे। हे भरतश्रेष्ठ, इस 
प्रकार राजा बलि ग्रार इन्द्र का सा वह द्राण आर अजुन का भयानक युद्ध हा रहा था। तब 
आकाशमाग में स्थित देवता द्रोण SR 
अजुन की बड़ाई करते हुए कहने तगे-- 
देवताओं ओर दानवों को परास्त करनेवाले, 
महावीर, दृढ़सृष्टि, gat अजुन से युद्ध 
करके महावीर द्रोणाचाये बड़ा दुष्कर कर्म 
कर रहे हैं । वीरवर द्रोणाचार्य «pu 
की सावधानी, HAT की जानकारी, फुर्ती 
Zim दूर पर निशाना मारने के ग्रभ्यास 
श्रादि को देखकर चकरा गये । क्रोधित 
अजुन को दोनों हाथों से दिव्य गाण्डाव 
धनुष खोंचकर टिड़डी-दल के समान वाण 
की वर्षा करते देख सव लोग उनकी वई 
करते हुए शाबाशी देने लगे। श्रजुन ने 
इस प्रकार लगातार बाण बरसाये कि # 
anit के भीतर हवा भी न जा सकती था! | 
किसी को यह न जान पड़ता था कि वे कव वाण लेते हैं, कव धनुष पर चढ़ावे है ARM । 
छोड़ते हे | अजुन के गाण्डीव धनुष से निकले हुए लाखों वाणां ने एकदम आकर द्रोणाचार्य १ 
रथ को सव ओर से छा लिया । द्रोणाचाय जव इस प्रकार ग्रजुन के बाणों में छिप गये तन काखा 
की सेना में हाहाकार मच गया aSa की यह फुर्ती देखकर देवताओं सहित ई i 
AL अप्सराओं के झुण्ड उनकी बहुत-बहुत वड़ाई करने लगे | 

रथों के अधिपति आचार्यपुत्र 'अश्वत्थामा भी अजुन के इस काम की मन 
करने लगे । श्रव कुपित होकर वे अजुन के सामने आ गये । बहुत से रथाँ से e 
रोककर वे बरसनेवाले मेघ की तरह अर्जुन पर वाणों की वर्षा करने लगे । तब 797 


c 
A मन बढाई | 
की गतिं की 
gaa | 
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१४६१ 
| की श्रार फिरे । उनकी गति रोकने में प्रवृत्त होकर अजुन ने द्रोणाचार्य को जाने का अवसर दे 
| दिया। ध्वैजा और कवच कट जाने पर द्रोणाचार्य बड़े वेग से वहाँ से इट गये | oq 


उनसठवाँ अध्याय 
DAMA से अर्जुन का युद्ध 

वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, इसके वाद महावीर अश्वत्थामा हवा के समान वेग सं 
| aga की ओर चले । उनको प्रवल आँधी की तरह अपनी ओर आते देखकर अजुन भी उन पर 
लगातार वाण चलाने लगे | अब इन्द्र ओर बृत्रासुर की तरह दोनों बीरों का घोर युद्ध हाने लगा | 
| उस समय सूर्य का तेज फीका पड़ गया । हवा का चलना एकदम वन्द हा गया। आकाश में 
वाण ही बाण व्याप्त हा जाने से अंधेरा फैल गया । जलते हुए बाँस की पोरें फटने का सा बाणों 
के परस्पर टकराने का “चटचट? शब्द सुन पड़ने लगा । ग्रजुन ने अश्वत्यामा के घोड़ों को इतने 
बाण मारे कि वे बहुत ही पीड़ित और व्याकुल होकर यह जानने में असमथ हा गये कि उन्हें किधर 
जाना होगा । इधर महापराक्रमी ग्रश्‍वत्यामा ने मौका पाकर तीक्षण चुर वाण से गाण्डीव धनुष की 
डोरी काट डाली | अश्वत्यामा के इस अलौकिक काम को देखकर देवता उनकी बड़ाई करने 
तगे। इधर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और कर्ण ने भी अश्वत्थामा को qu शाबाशी दी | 
फिर अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर AGA के हृदय में अनेक वाण मारे । महाबाहु 
रुन ने हँसते हुए उन प्रहारों को सह लिया । उन्होंने गाण्डीव का ज़ोर से झुकाकर उस पर दूसरी 
डोरी चढ़ाई । जैसे यूथपति गजराज किसी मस्त हाथी से युद्ध करे बैसे ही अजुन फिर गाण्डीव 
धनुष लेकर अश्वत्थामा से भिड़ गये। दोनों वीरों के वाण क्रुद्ध साँपों की तरह प्रज्वलित थे। उनके १० 
द्वारा लडनेवाले दोनों महावीरों के युद्ध को कौरव लोग अचरज के साथ देखने लगे । अश्वत्थामा 
YA को ताककर लगातार वाण बरसा रहे थे; इसलिए उनके तरकस खाली हो गये; परन्तु 
महावीर aga के तरकस अक्षय थे, इसलिए वे खाली नहीं हुए। इसी कारण युद्धचतुर अर्जुन 
पहाड़ की तरह अटल भाव से युद्ध-भूमि में डटे रहे किन्तु अश्वत्थामा को हट जाना पडा | 

अब अपने धनुष को चढ़ाकर वीर कणे फिर अजुन के सामने आया ओर लगातार भयङ्कर 
वाण वरसाने लगा । उस समय युद्ध-भूमि में घोर कोलाहल आर हाहाकार सुन पा 
बीर aga अपना गाण्डीव धनुष चढ़ाकर इधर-उधर देख रहे थे; इसी समय कण को यच 
भपने आगे आते देख उनके हृदय में क्रोध की आग प्रचण्ड रूप से भड़क उठी । क्रोध आर बदला 
पने की वृत्ति के वशीभूत अर्जुन आँखे तरेरकर कर्ण की ओर देखने लगे। इसी ine 
EC के बहुत से सिपाही अश्रत्थामा के हज़ारों वाणो को युद्ध-भूमि से उठाकर उनके पास 


गये RO sy पे कर्ण की ओर बढे 
गे गये । इधर शत्रुदमन अर्जुन लाल-लाल आँखे करके ARTS को इच्छा से कण का आर बढ़ । २१ 
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साठवाँ अध्याय 


कणे का हारकर भागना 


अर्जुन ने कहा--रे कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने शेखी के साथ कहा था कि पृथ्वी 

पर मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। अब ह युद्ध का समय आ गया । आ, मुझसे युद्ध कर | 
तुझे अपने पराक्रम की थाह लग जायगी आर फिर तू कभी इस तरह किसी का अपमान न 
करेगा। हे राधा के पुत्र, तूने धर्म का खयाल न करके सदा निरे कठोर वचन कहे हैं । इस समय 
तेरा वह बुरा इरादा पूरा हाना कठिन जान पड़ता है । तूने मेरे पीछे दुयोधन आदि कौरवों से 
जा बाते' कही हँ- जो डींग मारी है--उन्हें इस समय मेरे साथ, कारवों के आगे, पूरा करके 
दिखा | जिस समय दुष्ट कौरव भरी सभा में द्रोपदी का अपमान कर रहे थे उस समय तू बड़े | थ 
आनन्द से द्रौपदी की दुदेशा देख रहा था । इस समय तू उसका उचित फल पावेगा। Fa | उ 
समय धर्म--प्रतिज्ञा--के बन्धन में बँधा हुआ था, इससे सव कुछ सहता रहा । इस समय | क 

* अपने उसी कोप को में सफल करूँगा | रे दुष्टयुद्धि, बारह वर्ष बन में रहकर हम लोगों ने जिन | म 
कठिन छोशों को सहा है उनका वदला तुझे आज मिलेगा । रे दुराचारी, Anas के याद्वा | ते 
लोग आज तेरे पराक्रम को देखे | श्रा, मुझसे युद्ध कर | 
कणे ने कहा--हे अजुन, जा तुम dz से कह रहे हो उसे कर दिखाश्रो। तभी तुम्हारी | व 

बहादुरी है। सभी जानते हैं कि तुम डींग बहुत हाँकते हा । तुम्हारे इस जवानी पराक्रम को म्‌ 
देखकर जान पड़ता है कि तुम जो पहले वेठे-वैठे द्रौपदी की दुदेशा देखते रहे थे-कुछ कर ते 
१० नहीं सके थे--उसका कारण तुम्हारी असमर्थता ही थी । धर्मपाश में FG रहने के कारण | ग 
हले तुम जसे अपनी शक्ति नहीं दिखा सके थे वैसे ही इस समय भी तुम मेरे aww | ब 

हुए हा; मेरे आगे कुछ शक्ति नहीं प्रकट कर सकते । इस समय जो तुम अपने को बन्धन से : 
मुक्त समझ रहे हा, सो यह तुम्हारी नासमभी है । प्रतिज्ञा के बन्धन HTT रहने के काण | ६ 
तुमने वनवास में जो बहुत से Su सहे हैं उन्हीं का खयाल करके तुम इस समय gae 


लड़ने को तैयार हो। जो हो, हे अर्जुन ! इस समय स्वयं इन्द्र भी आकर तुम्हारी श्रोर 7 2 
लड़े ता भी मेरा बाल बाँका नहीं कर सकते । हे अर्जुन, शीघ्र हो तुम्हारी युद्ध की साथ | 
मिट जायगी। तुम आज युद्ध में मेरे वल और पराक्रम को देख ATÀ | 

अजुन ने कहा--रे सूत-पुत्र | तू ्रभी-श्रभी मेरे आगे से लड़ता-लड़ता, जान लकेर m 
चुका है इसी से fue बच गया है । इधर तेरा भाई भी मेरे हाथ से मर चुक T 
रे निलञ्ज, कायर! भाई को मरवाकर और युद्ध-भूमि से भागकर तेरे E शर a 


पुरुष भले आदमियों के आगे ऐसी डींग हॉकेगा | 
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वैशम्पायन कहते हँ--किसी से न हारनेवाले अर्जुन यों कहते-कहते कर्ण के सामने मर्म- 
मैदी बाण बरसाते हुए a गये । तव महारथी करो प्रसन्नतापूर्वक, श्रज्जुन की बाण-वर्षा को 
राककर, उनके ऊपर वर्षांकाल के मेघ के समान लगातार तीक्षण बाण वरसाने लगा । वे बाण 
चारों ओर छा गये । अजुन के दस्ताने कट गये और घोडे भी. घायल दा गये । यद्यपि HJA 
का कोई सहायक न था ता भौ वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने पेने वाश मारकर कर्ण का तर- 
कस काट डाला | महावीर कण ने दूसरे तरकस से पैने बाण निकालकर अजुन के हाथों में मारे | 
इस चोट से अजुन की मुद्रो ढीली पड़ गई; पर उन्होंने कर्ण का धनुप काट डाला | इससे कर्ण 
ने एक भयानक शक्ति उठाकर AJA पर चलाई किन्तु उसको अजुन ने बाणों से व्यर्थ कर दिया। 

अब कर्ण की असंख्य सेना प्रचण्ड वेग से अजुन की ओर दौड़ पड़ी | अर्जुन ने गाण्डीव 
धनुष से छूटे हुए वाशों से बहुतों का मार गिराया । फिर कान तक धनुष खींचकर बाण चलाकर 
उन्होंने कण के घोड़ों को घायल 
कर डाला । घोडे उसी समय 
मरकर गिर पड़े अब महा- 
iat अजुन ने एक अग्नि 
के समान प्रज्वलित तीक्ष्ण 
वाण कर्ण की छाती में ताककर 
मारा। वह बाण कवच को 
तोड़कर कणे के हृदय में छिद 
गया | इससे मूर्च्छित होकर 
कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । वह 
एकदम बेहोश हा गया | कुछ 
देर वाद कर्ण को होश आया | 
बड़े ददै के मारे वह युद्ध-भूमि 
छोड़कर. उत्तर की ओर भागा | यह देखकर मह 


इकसठवाँ श्रध्याय 
दुःशासन आदि rara का हारना 
वैशम्पायन कहते हैं कि करी को हराकर अर्जुन ने उत्तर से कहा--हे राजकुमार, वह 
जिस जगह पर सुवर्णमय aga के चिह्न से युक्त ध्वजावाले रथ पर हमार पितामह, देव- 
W, भीष्मजी मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं उस जगह तुम sible ० 
१८४ 
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से उत्तर कुमार घायल हो रहा था । हाथी-घोडे-र्थ आदि से भरी हुई उस सेना को देखकर 
वह डरकर कहने लगा--हे वीर, में इस समय आपक रथ के STET की रास सँभालने में असमे 
हा रहा E. मेरा शरीर सुस्त श्रार चित्त विहल हा रहा आपके और कौरव पक्ष के 
वीरां के अस्त्र-शस्त्रों के प्रभाव से जहाँ देखो तहाँ रक्त को नदियाँ बहने लगी हैं । चर्बी, रक्त 
और मेदा की दुर्गन्धि से मैं अचेत-सा होता जाता हूँ । इन अलौकिक घटनाओं को देखकर मेरा 
मन अत्यन्त व्याकुल हा रहा है । मैंने युद्ध-भूमि में कभी ऐसा बीरों का जमघट नहीं देखा | 
गदाओं के शब्द, शङ्कनाद, सिंहनाद, हाथी-घोड़ों के दारुण शब्द आर वजपात-तुल्य गाण्डीब धनुष 
के भयानक शब्द से मेरे कान बहरे से हुए जा रहे हैं, स्मरणशक्ति काम नहीं QUT]  'अलातचक्र 
(जलती हुई लकड़ी घुमाने से जा आग का चक्कर सा बन जाता हे उस) के समान गाण्डीव धनुष 
को आप लगातार घुमा रहे हैं। उसे देखकर मेरी आँखे चोंधिया रही हैं आर हृदय फटा सा 
जा रहा है । क्रोधित शङ्कर के समान आपकी भयङ्कर मूर्त्तिं और महाभुजाओं को देखकर में 
बहुत ही डर रहा हूँ । मुझे कुछ भी नहीं जान पड़ता कि श्राप कव तरकस से वाण निकालते 
हैं, कव धनुष पर चढ़ाते और कव छोड़ते हैं । युद्ध में आपकी फुर्ती देखकर मैं अचेत सा हो 
रहा हूँ । मुझे सारी प्रथ्वी कापती सी जान पड़ती है । इस समय सुभमें इतनी शक्ति नहीं 
कि मैं धोड़ों की रास fn, ओर चाबुक मारकर उन्हें ETH’ | 
अर्जुन ने कहा--हे नरश्रेष्ठ, तुम डरो नहीं । तुम सुप्रसिद्ध मत्स्यराज के वंश में उत्पन्न हुए 
हा । तुमने युद्ध-भूमि में बड़े-बड़े अद्भुत काम किये हें । इस समय क्या तुम इस तरह सुस्त 
होकर जी छोड़े देते हो ? हिम्मत बाँधकर धोड़ों की रास पकड़ी और तुरन्त मेरे रथ को पितामह 
भीष्म के पास ले चलो । मै युद्ध में कौशल और फुर्ती के साथ उनके धनुष की डोरी काट 
SAM | जैसे मेघमण्डल से विजली निकलती है वैसे ही आज समर में मेरे धनुष से दिव्य 7U 
प्रकट होंगे । मेरे इस सुवर्ण-मण्डित गाण्डीव धनुप को देखकर AN इसके दक्षिण पाश्वं स वाग 
वरस रहे हैं या वाम पार्श्व से, यह जानने में असमर्थ हाकर आज कौरव लोग मन ही मन अर 
प्रकार के तर्क-वितर्क करेंगे । आज मैं शत्रु-सेना-रूपी भयानक नदी में घुसकर उसे मथ डालू गा! 
वह नदी परलोक को जाती है। शत्रुओं के रथ उसमें md (dac) के समान हैं। हा 
उसमें ग्राह के समान हैं। जल की जगह उसमें रक्त बहता है । शाखाओं के समान हे z 
पीठ-सिर आदि अङ्गं से युक्त इस कौरवसेना के जङ्गल को आज मैं सहज ही aR * T 
कारव-सेना का जीतने के लिए चल गा तब दावानल के समान मुझे काइ राक न सकेगा | à 
आज तुमको अपनी विचित्र अस्त्रशिच्चा का कौशल दिखाउँगा | इस समय यह मेरा रथ कडा m 
पर पहुँच गया है, इसलिए सावधान होकर Sat और रथ हाँका । आज मैं आकाश की त 
ऊँचे महापर्वत को भी अपने वाणों से चूर-चूर कर डालूंगा | मैंने पहले इन्द्र की आज्ञा T 
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Dl ^ avs HEAT ES A 
get से धनुष का THEA ्रार भगवान्‌ ब्रह्मा से शस्र या वाण चलाने की फुर्ती सीखी 2| मैंने 
वात त से dz (पाशुपत) खन, वरुण से वारुण um, अग्नि से आग्नेय अन्न, वायु से वायव्य 
gig थ्रार इन्द्र से वत्र आदि महाअरद्न प्राप्त किये हें । प्रबल जलधारा जैसे कमजोर कगारो को 
देती A AN ~ & EN ८ e. iS 
काट-काटकर गिरा देती है बसे ही मैं समुद्र पार के रहनेवाले साठ हज़ार हिरण्यपुरवासियों को 
जीतने A (ACA ^ ` (क à 
जीतने में समथ हूँ । आज देख लेना कि में कुरुकुल का नाश कर दंगा । मैं अकेला ही 
पजने चन पे उस कौ को जला द & > ही e Ex a 
see अग्नि से उस कोरव-वन को जला दूंगा जिसमें ध्वजाए ही वृक्ष हैं, पैदल योद्धा ही घास- 


^ a at aN A न Te 
शत्रु महावली लाखा पॉलोम और RTH नाम के दानवों को मारा है । इन्द्र से मैंने मज़बूत 


A f 

MM ^ ? ES ~ A >. | 

फूस हैं आर रथ ही सिंह दें। हे उत्तर, तुम तनिक भी न डरो आज मैं पुरुपसिंह महा- | 
रथियों से रक्षित कौरव-वन को जड़ से उखाड ST T ३२ | 
! 


वैशम्पायन कहते हे--महाबीर अजुन के यों दिलासा देने पर राजकुमार उत्तर, सँभलकर, 
भीष्म पितामह के बाहु-बल से सुरक्षित कोरव-सेना के भीतर अर्जुन के रथ का ले चला । विकट 
युद्ध करनेवाले भीष्म ने जब देखा कि महावाहु ग्रजुंन कौरवों को जीतने के लिए उन्हीं की ओर ग्रा | 
रहे हैं तब वे उनकी राह रोककर सामने | 
इट गये । अजुन ने उनकी ओर फिरकर 
उसी दम उनके रथ की ध्वजा का दण्ड काट 
डाला । . इसी बीच में दुःशासन, विकर्ण, 
दुःसह ओर विविंशति, इन चारों बीरों ने 
्राकर एकाएक BAYA पर हमला किया 
दुःशासन ने उत्तर के ऊपर एक भल्ल नाम 
का वाण चलाया | साथ ही ओर एक तीक्षण 
बाण छाती में मारकर अजुन को घायल कर 
दिया । तब अर्जुन ने तीक्षण धारवाले T- 
Tata बाण से दुःशासन का धनुष काट 
डाला , साथ ही हृदय में पाँच बाण मार- 
कर उसको घायल कर दिया । अजुन के 
वाणे से पीड़ित हो , युद्ध छोड़कर, दुःशासन 
भोग गया । तब महावीर विकर्ण अजुन के 
अपर गृधरपत्र-भूपित तीक्षण बाश बरसाने लगा | 
विक "n मस्तक में मारा । उसके लग द 
र विविंशति दोनों, विकर्श की जान बचाने के लिए, AYT 


अर्जुन ने शीघ्र ही एक अत्यन्त तीक्ष्ण बाश 
न ही बह बेहाश होकर रथ से नीचे गिर पड़ा । दुःसह 
के ऊपर तीचण बाण बरसाने लगे | 
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महावीर aga ने भी गृघ्रपत्र-मूषित पेने वागा से उनके घोड़ों का मारा आर उन्हें भी घायल 
कर दिया। उन दोनों वीरों के पार्वरचक सनिक उसी दम उन्हें दूसरे रथों पर विठाकर वहाँ 
से हटा ले गये । अब विजयी, अचूक निशानेवाज्ञ अजुन [ शत्रुओं के हृदयो में भय का 
सञ्चार करते हुए ] युद्ध-भूमि में विचरने लगे । 


बासठवाँ अध्याय 
सब महारथियों का मिलकर अर्जुन से ळडूना 

वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, तव कौरवपक्ष के सव महारथी मिलकर अजुन पर वाण 
बरसाने लगे । महावीर ayaa भी, कुहरे से ढके हुए पहाड़ की तरह;. अपने quid 
उन महारथियो को छा दिया। 
हाथियों की चिग्घाइ, घोड़ों का 
हिनहिनाना, amet और शह्ठो 
का शब्द, इन सब शब्दों के एकत्र 
होने से यु द्ध-भूमि में विकट कोला- 
ल होने लगा । अजुन के विकट 
बाण हाथियों, धोड़ों और वीरों के 
कवचों को काटते हुए नज्ञर श्राते 
थे। जेसे शरद ऋतु के खच्छ 
नीले आकाश में दोपहर के समय 
सूर्यदेव अपनी तीक्षण किरणें Sg 
देख पड़ते हैं, वैसे ही महातेजखी 
वीर age  युद्धभूमि में लगातार 
असख्य वाण बरसा रहे थे । तब रथी रथों पर से और सवार घोड़ों पर से कूदकर डर के मार 
जान लेकर भागने लगे । पैदल योद्धा भी डरकर इधर-उधर भागने लगे अर्जुन के तीच्ण qui 
से बारां क तांबे, चाँदी आर लोहे के कवच कट-कटकर प्रथ्वी पर गिर रहे थे । उन कवचां पर 
बाण लगने से भयङ्कर शब्द होता था ! हाथी, धोड़े, रथ आदि के ऊपर बैठकर लेड़नेवाले वार 
की लाशों से युद्ध-भूमि भर गई । उस समय ऐसा जान पड़ने लगा, जैसे धनुष हाथ में लि” 

अजुन युद्धभूमि में चारों ग्रोर नाचते फिर रहे हाँ | बिजली कड़कने के समान भयङ्कर 
Mg का शब्द सुनकर डर क मारे सिपाही इधर-उधर भागने लगे । युद्ध भूमि न कुण्डल-पगडी 
आदि से भूषित, विचित्र मालाओं से Wega A के कटे हुए असंख्य सिर ही सिर देख परी 
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la अर्जुन के वाणां से कटे हुए वीरो के अङ्ग-प्रत्यङ्ग और मुठ्ठी में धनुष पकड़े हुए भुजाएँ चारों 
र युद्ध के मदान की भयानकता बढ़ा रही थीं। हे भरतश्रेष्ठ, वाणों से कट-कटकर गिरनेवाले 
ब्वीरों के सिराँ को देखकर जान पड़ता था कि आकाशमण्डल से लगातार शिलाएँ वरस रही हैं । 

भयानक पराक्रमी महावीर YA विवश होकर तेरह वर्ष तक सब अत्याचार सहते रहे थे : 
इस समय [ उपयुक्त अवसर पाकर ] वे अपना पराक्रम दिखाते हुए, धृतराष्ट्र के gat पर प्रहार 
करके, वदला चुकाने लगे । अजुन के क्रोध की श्राग TATA की सेना को भस्म कर रही थी | 
रुष धारण करनेवाले योद्धा लोग अजुन के बाणों की आग में अपने सिपाहियों को स्वाहा होते 
देख दुर्याधन के सामने ही सुस्त हा गये । विजयी महावीर अजुन ने युद्ध-भूमि में कारवपत्त की 
सेता को भयाकुल करके महारथियों को युद्ध से भगा दिया । शत्रुसेना का संहार करके अर्जुन ने 
युद्ध-भूमि में रक्त की दुस्तर नदी वहा दी | कवच-पगड़ी आदि सामान उसमें वहा जा रहा था | 
कुत्ते, गीदड़, गिद्ध, are आदि मांसभाजी पशु-पक्षी शब्द करते हुए उस नदी के पास धूम रहे 
थे। ऐसा जान पड़ता था कि [ वह प्रलयकाल की नदी है । ] उसमें हड्टियाँ dam की जगह, 
धनुष डोंगियां की जगह, मोतिया की मालाएँ भयङ्कर लहरों की जगह, केश घास की जगह, गहने 
gage की जगह, हाथी कछुओं तथा घड़ियालों की जगह, तीक्षण धारवाले शाश्च ग्राहों की जगह, 
वाण भँवरो की जगह श्र रथ टापुओं की जगह हें । शङ्ख और नगाड़ों का शब्द ही इस नदी 
का शब्द था। उस समय किसी को यह न जान पड़ता था कि महावीर अजुन कब बाण निका- 
ते हैं, कव धनुष पर चढ़ाते हैं, कब गाण्डीव धनुष खींचते और कव वाण छोड़ते हैं | 


तिरसठवाँ अध्याय 


सब महारथियों का AAA से हारकर भागना 

वैशम्पायन कहते हैं--जनमेजय | तव दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि सव महारथी अर्जुन को मारने के लिए धनुष SANE ae 
AR चले । उधर सूर्य के समान प्रतापी और प्रभावशाली AGA, फहराती हुई पताका से शाभित 
अपर चढ़कर, उक्त महावीरों की ओर बढ़े। थोड़ी ही दूर पर खड़े कृपाचार्य, um और महा- 
रथो ट्रोण ने अर्जुन के अपर, वर्षाकाल के वादलों की तरह, ऐसी बाणों की वर्षा की कि अजुन का 
शरीर कही पर दो अंगुल भर भी कोरा नहीं रह गया। सब जगह वाशा न घाव ये! | तब 
१हारथी aga ने हँसते-हँसते धनुष पर ऐन्द्र अस्त्र चढाया । उस अस्त्र का वेज सूर्य के समान 
था। अर्जुन ने उसी अस्त्र से कारवपत्त के सब बीरों को परास्त कर दिया । उस समय अजुन 
लगता था जैसे मेधो में बिजली, पहाड़ पर आग अथवा 


m र 
E में गाण्डीव धनुष वैसा ही ues 
में जैसे मेघों में प्रकट दोकर बिजली सब दिशाओं का आर 


श्र TR ET ` d 
श में इन्द्रधनुष हा । वर्षा ऋतु 
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पृथ्वी को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही अ्रजुन क हाथ शोमित गाण्डीव धनुष ने c 

को प्रकाशित कर दिया । यह दृश्य देखकर कारवपक्ष के हाथी-घाड़े आदि वाहन और र॒थो | í 
पर बैठे हुए वीर माहित से हो गये । योद्धा लोग विह्वल हा उठे । उनके हाथों से धनुष गिर | 
पड़े । अनेक सैनिक किङ्कतेव्यविमूढ़ से हाकर युद्ध से भाग गये । तव जीवन से निराश योद्धा | 
लोग डर के मारे युद्ध-भूमि छोड़कर इधर-उधर भागन लग | 


में 
के 


Jaza अध्याय 2 
भीष्म पितामह का अजु न से हारना प E 


वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, अपने पक्ष के वीरों को विनष्ट और युद्ध से भागते देखकर | dn 
भरतकुल के पितामह महावीर भीष्म बड़े वेग से AGA का सामना करने को उनके आगे ग्राये। | श्रौ 
पितामह का धनुष zz और उज्ज्वल था । उनके वाण भी सर्मस्थल पर चोट पहुँचानेवाले और पने 
थे । सूर्य का उदय होने पर सुमेरु पर्वत की जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा सफेद छत्र सिर | श्रः 
पर रहने से भीष्म की थी | पितामह ने पहले शङ्ख वजा करके धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न किया, | धनु 
और फिर दाहिनी ओर से अर्जुन पर आक्रमण किया । शात्रुदमन अज्जुन ने भी उन पर आक्रमण | Gu 
कर दिया । फुफकार मारनेवाले विषैले साँप के समान आठ वाण भीष्म ने अ्रजुन की ध्वजा पर | साः 
मारे। उन वाणां से ध्वजा के ऊपर स्थित वानर श्रौर अन्य भूतगण घायल FT| यह देखकर | ग्रस 
अजुन को क्रोध आ गया । उन्होंने भल्ल वाण से भीष्म के छत्र श्रौर ध्वजा को काटकर गिरा | दिर 
दिया । फिर उनके रथ के धोड़ों, dean सैनिकों और सारथी को भी मार डाला | यद्यपि | रथ 
भीष्म ने पहचान लिया था कि वे उनके प्रिय पौत्र अर्जुन हैं, ता भी aga के वाशा से श्रपन | हुए 
छत्र, ध्वजा आदि के कटने से वे ऐसे क्रुद्ध हा उठे कि अर्जुन को नष्ट करने के लिए दिव्य श्री 
का प्रयाग करने लगे अर्जुन भी अपने पूज्य पितामह पर तीक्षण वाण वरसाने लगे। T के 
जैसा युद्ध राजा बलि और इन्द्र से हुआ था वैसा ही धोर युद्ध aga और भीष्म से होने लगा! | केर 
कारवपत्त क योद्धा श्रार सनिक, चकित से हाकर, दोनों श्रेष्ट वीरां का सङ्घाम देखने लगे । दात j m 
वीरों के चलाये हुए भन्न बाण आकाश में जाकर, वर्षाकाल में जुगनुओं के समान, मालूम दीर i) 
महावीर Aga वाण चढ़ाते समय फुर्ती के साथ कभी वाये' हाथ में और कभी दाहने हाथ | 
गाण्डीव धनुप ले लेते थे; इससे बह धनुष अग्निचक्र के समान जान पड़ता था । वादल गरु बूट ब 
से पहाड़ को पाट देते हैं वैसे ही महावीर Aga ने असंख्य वाणों से भीष्म को छिपा दि 
युद्धचतुर भीष्म ने दम भर में अजुन के असंख्य बाणों के जाल को काट डाला | कट जात 
से उन बार्णों का, उनके रथ के पास, ढेर. लग गया । अपने रथ पर बैठे e ag 
भीष्म पर बाण बरसाने लगे । अजुन के सुवर्शपुङ्ख-रामित असंख्य बाण टीडीदल 
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| म पितामह की ओर चल पड़े । महाबाहु भीष्म ने फिर भी अपने पैने बाशों से उन बाणों को 
| | द्य कर दिया । अजुन से युद्ध करके भीष्म पितामह सचमुच वड़ा कठिन काम कर रहे थे । 
| क्योंकि भीष्म बूढ़े थे, आर अर्जुन थे नौजवान और फुर्तीले। श्रोकृष्ण, द्रोणाचार्य और कुरु पितामह 
[ बालत्रह्मचारी ] भीष्म के सिवा और कौन वीर अजेय अर्जुन के वेग को रोक सकता था | २१ 
। महाराज, फिर वे दोनों कुरुकुल के वीर परस्पर ग्रत्न-शत्र चलाकर युद्धकीड़ा करने 

qi| उनके उस अद्भुत युद्ध श्रार दिव्य get को देखकर लोगों के अचरज का ठिकाना 

न रहा। वे परस्पर प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, पाशुपत, कौबेर, वारुण, याम्य, वायव्य 

रादि दिव्य अस्त्रों का प्रयाग कर रहे थे। उस समय कोई “शाबाश अजुन |" कहता था, 
र | Am कोई “धन्य भीष्म? कहता था । चारों ओर यही सुन पड़ता था कि हमने भीष्म 
| | श्रौर अजुन का सा दारुण युद्ध ओर कभी नहीं देखा | 
ने फिर सब अस्त्रों के ज्ञाता दानां वीर परस्पर प्रहार करते हुए अपने-अपने युद्ध-काशल 
र्‌ | Am अस्त्र-शिक्षा का परिचय देने लगे। इसी बीच में aga ने एक पैने बाण से भीष्म का 
धनुष काट डाला । भीष्म ने कुपित होकर दूसरा धनुष लिया। उस पर SKI चढ़ाकर वे 
T | अर्जुन के ऊपर असंख्य बाण वरसाने लगे। फिर वे दोनों महाबली वीर ऐसी फुर्ती के 
साथ बाण बरसाने लगे कि उनमें से कौन अधिक फुर्तीला है--यह जानना कठिन ही नहीं, 
असम्भव हा गया। एक दूसरे पर लगातार बाण-वर्षा कर उन्होंने दसौं दिशाओं को छा 
far खड़े-खड़े युद्ध देखनेवाले लोग चकित हो उठे । फिर महावीर अर्जुन ने भीष्म के ३० 
रथ की रक्षा करनेवाले सैनिकों को मारकर गिरा दिया। अजुन के गाण्डीव धनुष से छूटे 

हुए बाण आकाश में पहुँचकर हंसों की कृतार के समान देख पड़े | 
इन्द्र आदि देवता, आकाशमार्ग में अपने विमानों पर बैठे हुए, अजुन क अख-शर्त्र चलान 

व | के कौशल को देख रहे थे । प्रतापी गन्धर्वराज चित्रसेन अजुन के रण-काशल र Fal का देख- 
कर बहुत खुश हुआ । उसने इन्द्र से कहा--देखिए, AYA के चलाये हुए बाण मानों एक 
i | साथ मिलकर दौड़ते जा रहे हैं। अर्जुन का रण-काशल अदभुत है। मनुष्यलोक म र 
| इन दिव्य अस्त्रों का प्रयाग करना नहीं जानता । नहीं जान पड़ता कि महावार असुन कष 


बाण निकालते हैं. कब चढ़ाते हैं, कव छोड़ते ओर कब गाण्डीब ADT का खांचते हैं। दोपहर ४० 
ही परम प्रतापी तेजस्वी अजुन और भीष्म 


— SS CO आचख D — C 


क सूर्य की आर जैसे कोई देख नहीं सकता, वैसे m 
जी ओर कोई सैनिक आँख भरकर नहीं देख सकता | दाना वार ने ae = 
संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों का पराक्रम भयानक आर अनन्त है। दोनों ही दुर्जय i 


१७ ९७ 
Er के मुँह से इस प्रकार भीष्म और अर्जुन की बड़ाई सुनकर इन्द्र बहत मलन हुए 


र दानो बीरों के मस्तक पर दिव्य फूलों का वर्षा करने लगे । 


| 
d 
| 
i 
| 
} 
| 
j | 
1 
| 
{ 
| 
| 
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१४७० [ विरारपई 


अब भीष्मजी अजुन के वाये भाग पर जाकर बाण चलाने लगे । तब हँसते हुए महा 

à 3 हुए महा- | 

वीर अजुन ने तीक्ष्ण धारवाले एक वाण से भीष्म का वह धनुष भी काट डाला | ऊपर से उनकी | 
छाती में अर्जुन ने बहुत ही diem दस वाण भी मारे अजुन के वाण लगने से महाबाहु भो 


बहुत ही व्यथित हुए। वे रथ का धुरा पकड़े हुए देर तक अचेत से हो गये । सारथी ने जव 
उन्हें अचेत देखा तब, उनके इस उपदेश को याद करके कि सारथी को रथी की और रथी को 
४४ सारथी की रक्षा करनी चाहिए, वह उनको बचाने के लिए युद्ध भूमि से रथ हटा ले गया। 


पेसठवाँ श्रध्याय 


` ` ° 
दुर्योधन से अजु न का युद्ध i: 


वैशम्पायन कहते हँ--राजन्‌! महारथी भीष्म जव युद्ध से हट गये तव दुर्योधन, धनुष 
हाथ में लेकर, सिंहनाद करता हुआ अजुन के सामने आया । शात्रु-सेना में निर्भय भाव से 
विचरते हुए उग्र .तेंजवाले र 


धनुष तानकर, एक भल्ल वाश 
उनके माथे में मारा । मस्तक मे 
वह भल्ल वाण लगने से, एक 
शिखरवाले नीले रङ्ग के गिरिराज 
के समान, अर्जुन की शोभा हुई । 
अजुन के मस्तक से रक्त की धारा 
वहने लगी । उससे बह सुवर्ण 
मण्डित भल्ल बाण चमक, उठा | 
[ महापराक्रमी aga उस वाण 
के लगने से क्रोध के मारे HA 


पर [ विष और अग्नि के समान ढु प्राशनाशक ] वाण चढ़ाकर दुर्योधन पर प्रहार करने लगे! 
योधन भी उन पर लगातार वाण वरसाने लगा | इस प्रकार जिस समय अर्जुन और git 
से युद्ध हा रहा था उसी समय वीर विकर्ण भी पहाइ-सद्दश ऊँचे एक मस्त हाथी पर चर 
ag वेग से अजुन की ओर चला । इस हाथी के चारों पैरों की रक्षा के लिए एक-एक 7 


$ x A = - E - dia 
तैनात था । अर्जुन ने इस हाथी के मस्तक को ताककर, कान तक धनुष को डास a 
डड 


एक बाण चला दिया ; इन्द्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र जैसे किसी पहाड़ को फा 
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को देखकर दुर्योधन ने, कान तक 


हो उठे । ] तब वे गाण्डीव ag! 
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१४७१ 
Ad ही AJA का चलाया हुआ वह वाण उस हाथी के मस्तक को फाड़कर प्रथ्वी में घुस गया | 
| उस प्रहार से वह हाथी aga ही पीडित होकर कॉपकर उसी दम पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर 
गया । यह देखकर विकर्ण बहुत ही डरा | 57 : 
ag हाथी की पीठ पर से कूदकर, जल्दी से | "E MD 
| एक सा आठ पग भागकर, विविंशति के | TUR 
W पर सवार हा गया | । १० 
फिर भ्रजुन ने वैसा ही एक बाण 
मारकर दुर्योधन के हृदय में घाव कर दिया : 
प्रब वे अन्य AEA पर लगातार बाण | em 
| | बरसाने लगे । योद्धा लोग अर्जुन के aut £ 
| | से घायल होकर वहाँ से इधर-उधर भागने 
| | लगे इन Haya कर्मों को देख-सुनकर 
| | दुर्योधन घबरा गया और उस स्थान से 
भागने लगा | उस भयङ्कर वेषवाले, घायल, 
रक्त से भीगे हुए दुर्योधन को युद्ध-भूमि से 
` | भागते देखकर अजुन ने धिक्कार देते हुए 
` | कहा-दुर्याधन, तू युद्ध-भूमि से भागकर 
| | अपनी भारी कीर्ति को मिट्टी में मिला रहा है। देख, तू अभी तक राज्य से भ्रष्ट नही हुआ 
L | ग्रौर तेरे राज्य-भ्रष्ट होने की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। मैं यहाँ महाराज युधिष्ठिर क 
रज्ञा से ही युद्ध करने आया हूँ । इसलिए लौटकर मेरे सामने आ | Ke की सब बाते 
। | याद कर । तू यदि युद्ध-भूमि से भागा जा रहा है ते तेरा दुर्योधन नाम व्य है| इस समय 
| | पुझे तेरे आगे-पीळे या आस-पास कोई रक्षक अथवा सहायक नहीं देख पड़ता । अच्छा बात d 


है, शीघ्र यहाँ से भागकर अपने प्राणां की रक्षा d 


| . छाछठवाँ श्रध्याय 

न्त *न की विजय 

युद्ध का अन्त | aga की : : 4 

हाथी जैसे अंकुश की चोट खाकर लौटे वैसे हो 
i 1 के सामने 

भइन के ये वचन सुनकर दुयोधन लौट पड़ा । वह स्थ पर चढ़कर फिर E MAR 

E भाया। साँप जैसे लात की चाट नहीं सह सकता वैसे ही अर्जुन के तिरस्कार z E E 

ही घायल दुयोधन का फिर युद्ध के लिए लौटते देखा | 


१८९ 
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वेशम्पायन कहते हैँ--राजन्‌, मस्त 


Ret नहीं सहे गये | कर्ण ने बहुत 


१४५७२ 


१८ 


[ Rari | 


तब उसने स्वस्थ होकर, दुयोधन के उत्तर ओर से जाकर अजुन पर आक्रमण किया | महारथी 
भीष्म भी लौटकर, दुर्याधन के पश्चिम ओर पहुँचकर, उसका बचाव करने लगे । द्रोणाचाये 
कृपाचार्य, विविशति और दुःशासन आदि योद्धा भी दुयोधन का सहायता के लिए धनुष-बाण 
ले-लेकर शीघ्र ही अर्जुन के सामने पहुँच गये । हंस ( सूय ) जेसे आती हुई मेघ-माला 
सामने उपस्थित हो वैसे ही महावेगशाली कारव योद्धाओ्रों की सेना के प्रवाह को फिरते 
देखकर/“अर्जुन उत्साह के साथ उनके सामने आये। जेसे मेघ चारों ओर से धेरकर 
पहाड़ पर पानी बरसाते हैं वैसे ही वह कौरवों की सेना अजुन को चारों ओर से घेरकर 
उन पर लगातार बाणों और Mal की वर्षा करने लगी। - गर 
अब महावीर अर्जुन ने एक अस्त्र चलाकर कौरवों के अस्त्र-शस्त्रों का बेकाम. कर दिया। | के 
फिर उन्होंने अव्यर्थ सम्मोहन अस्त्र प्रकट किया । उस अस्त्र का प्रयाग करते ही सब ग्र 
दिशाओं में बाण ही बाण देख पड़ने लगे । अजुन के गाण्डीव धनुष की प्रचण्ड डङ्कार से 
कौरवों के हृदय व्यथित हाने लगे । फिर अजुन ने भयानक शाव्दवाला. महाशेट्ठ वजाया। | gf 
उसका शब्द दसों futu, पृथ्वी और आकाश में गूँज उठा । AYA के शङ्खनाद रौर | हाथ 
अस्त्र के प्रभाव से कोरव-पक्ष के सब वीर वेहाश हा गये। अचेत हा जाने के कारण उनके | ग्रवर 
हाथों से घनुष-बाण गिर पड़े । वे निश्चेष्ट होकर प्रथ्वी पर गिर गये | उस समय श्रुत को | उव 
उत्तरा की बात याद ग्रा गई । उन्होंने उत्तर से कहा--हे वीर, इस समय कौरव-पक्त के | नक 
सब वीर बेहाश हो गये हैं। We | श्रव 
लिए तुम झटपट जाकर द्रोणाचार्यं | में न 
Zi कृपाचार्य के सफेद कपड़े, कण 
के पीले रङ्ग के कपड़े और AT | ऐस 
CON त्थामा तथा दुर्योधन के नीले G के | सभ 
SEY कपड़े ले आओ । -पितामह भीम | ही 
< | इस सम्मोहन अस्त्र के. संहार कै 
e f= युक्ति जानते हैं; इसी से, जान पड़ता 
AA है, वे भ्रचेत नहीं हुए | इसलिए 
| तुम उनके रथ की वाई आर 
सावधानी के साथ इन बौरो के 57 
लेने का जाओ | क 
अब राजा विराट के पुत्र उत्तर ने धोड़ों की रास छोड दी । वह रथ P A 
आदि वीरों के पास गया और महारथियों के कपड़े लेकर वहाँ से फिर अर्जुन के रथ परर गया 
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प्रब उसने उन सुवण-माल्ला-भूषित सफेद घोड़ों को हाँका। वे घोड़े उसी समय समरभूमि को 


qeat लौट पड़े । इसी समय पराक्रमी भीष्मजी वेग से aga के ऊपर बाणों की वर्षा करने 
gh) तब aga ने मुड़कर तीक्षण बाणों से उनके रथ के घोड़ों को मार डाला और उनके 
हृदय में दस वाण मारकर उन्हें मूर्िखित कर दिया । इस प्रकार महावीर अर्जुन भीष्म को बाण 
मारर और उनके सारथी को घायल करके कौरव-सेना के रथों के घेरे से बाहर निकले । उस 


समय उनकी शोभा मेघों से निकले हुए सूर्य के समान हुई | 


अब कौरव-पक्त . के वीरों को होश आया। उन्होंने देखा कि इन्द्र-तुल्य प्रतापी 
ग्रजुन युद्ध समाप्त करके अलग -खड़े हें। यह देखकर घवरया हुआ दुर्योधन अपनी श्रोर 
के वीरों से कहने लगा--श्राप लाग अजुन को क्यों छोड़े देते हैं? इस प्रकार घेरकर 
aga पर प्रहार कीजिए कि वह यहाँ से निकलकर न जा सके | 

यह सुनकर पितामह भीष्म हँसकर बोले--भैया दुर्योधन, अभी तक तुम्हारा बल और 
बुद्धि कहाँ चली गई-थी ? जब तुम लोग अचेत हो गये थे, और तुम्हारे विचित्र धनुष और बाण 
हाथ से gent प्रथ्वी पर गिर पड़े थे, तव अजुन ने तुम्हारे साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं किया | 
अवसर पाकर भी, धर्म के विचार से, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की । अजुन धर्मात्मा हैं, 
उनका मन कभी पाप की ओर नहीं जाता । त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी वे अपने धर्म का त्याग 
नकरेंगे। यही कारण है कि आज के युद्ध में तुम लोगों की जान बच गई । हे कुरुकुलवीर, 
अब तुम शीघ्र अपने देश को लौट चलो, Aya को विराट की गाये' लेकर जाने दा । वृथा माह 
में न पड़कर इस समय ऐसा उपाय सोचो, जिसमें खाथेकोहानिनहा। . 

वैशम्पायन कहते हैं--पितामह से अपने हित के वचन सुनकर, मनोरथ पूरा न होने से 

wat साँसे' लेता हुआ, मानी क्रोधी दुर्योधन चुप रह गया। भीष्म के Ranea सुनकर और 
ग्रभ्युदय को प्राप्त अग्निरूपी अर्जुन के तेज को देखकर ओर-आर वीर पुरुषा ने भी युद्ध से हटना 
ही अच्छा समभा । वे दुर्योधन की car करते हुए लौटने को तैयार हा गये । : 

श्रेष्ठ कुरुवीरों का लौटने के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने पहले की तरह फिर बाणां 
से उन्हें प्रणाम किया । अर्जुन ने माथा नवाकर और बाणों के द्वारा भीष्म, द्रोण, अश्व- 
सामा और कृपाचार्य को प्रणाम करके एक विचित्र वाण से दुर्याधन के सिर कामुक काट 
प्रकार चलते समय का सम्भाषण करके उन्हाने अपने गाण्डीव 
अर्जुन के 'देवदत्त wg के शब्द से 
भूषित ध्वजा को देखकर शत्रुओं 
कहा--चलो, घोड़ों को 


इला | फिर अन्य वीरों से इसी प्र 
धनुष के शब्द से त्रिभवन को प्रतिध्वनित कर दिया | 

नरश्च a > aD A © A 
NAi के हृदय मानों, फटने लगे | अर्जुन की सुवण-जाल- 
; (२) 
E हृदय .डर के मारे व्याकुल हा उठे | - अब अजुन ने उत्तर से क 
लोटा टि रो क Qe 

[। तुम्हारी सब गाये लौट गइ । 
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[ विराटपरे 


Ae oN x al जन S = = 
देवता लोग भी कौरवों के साथ अकेले अजुन का अद्भुत युद्ध देखकर मन ही मन उनके 


३० अदभुत पराक्रम को साचते और उसी की चर्चा करते हुए प्रसन्नता से अपने-अपने लोक को गये , 


१० 


सड़सठवां श्रध्याय 
उत्तर और अज न का नगर में जाना 

शम्पायन कहते दै-- राजन्‌, युद्ध में इस तरह कौरवों को हराकर अर्जुन ने महाराज 
विराट की गाये लोटा लीं । कौरवों के भाग जाने पर कुरुसेना के कुछ विदेशी सिपाही qan 
हुए, पास के वन से निकलकर, हाथ जोड़कर 
AGAR पास आये । वे डरे हुए थे । उनके 
गाल frat हुए थे। वे qub प्यास के 
मारे व्याकुल हा रहे थे। उन्होंने [ शरण 
» मैं आकर ] कहा--हे BGA, हम आपके 
Jaga हैं! आज्ञा दीजिए:'हम: आपकी 


aga ने कहा--में तुम लोगों को 
|अभय दता हूँ ' तुम्हारा भला हा , मे दुखी 
को और शरणागत को कभी नहीं मारता। 
उन सैनिकों ने अजुन से अभयदान पाकर प्रणाम 
किया आर आशीवाद दिया कि तुम्हारी आयु 
AW यश बढ़े; इस प्रकार विमुख WM 
शरणागत Wasi को अभय देकर. मस्त TA 
की तरह, विजयी अर्जुन विराटनगरी को AR 
चले । फिर कौरवों की सेना के बीरों को AJT पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं TEU 
मेघमाला के समान उमड़ी हुई कौरव-सेना को शत्रुदमन अर्जुन ने [ आँधी:की तरह ] 
भगाकर उत्तर को गले लगाया और कहा--कृमार, तुम ता यह जान गये हो कि पाण्डव लीग 
तुम्हारे पिता के यहाँ रहते हैं; किन्तु नगर में जाकर अभी यह वात प्रकट न करना । यदि वही 
जाकर तुम एकाएक यह ख़बर दे दोगे ता डर के मारे राजा विराट क्रं मर जाने की श्राशाङ्की ६ 
कुमार, तुम पिता के आगे जाकर कहना कि तुम्हां ने कैरवा को हराकर उनसे गा? छीन ली ६ | 
उत्तर ने कहा--हे वीर, आपने जो यह अ्रदभत काम किया है उसे करने की शार्षि ge 
नहीं है । मैं इस समय इतना ही अङ्गाकार कर सकता हूँ कि आप जब तक T 204 
तब तक श्रापको बात पिता के आगे प्रकट न करूँगा । वाणों के लगने से घायल शरुत y 
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gera के नीचे पहुँचे । तब अग्नि के समान प्रभाशाली महावानर और भूतगण दैवी माया के 
साथ स्वर्ग को चले गये । अब वही पहले की सिंहचिहययुक्त ध्वजा उस रथ पर लगा दी गई । 
aga की आज्ञा से उत्तर ने वे तर- 
कस, वाण, AIT आदि दिव्य शस्त्र 
फिर उसी पेड़ पर उसी तरह रख 
दिये। अब प्र्सन्नतापूर्वक वह, 
बीर अर्जुन के साथ, मत्स्यनगर 
a चला । अजुन फिर वही 
बेणीधारी ARRAT का वेष बनाकर 
। | सारथी बने गय | 

मे इधर उत्साह-हीन कौरव लोग 
j | दीन भाव से.-हस्तिनापुर को ओर 
लौट चले । नगर में प्रवेश करते 
; | समय अजुन ने उत्तर से कहा-- = 
; | हे राजकुमार | देखो, तुम्हारी सब गाय गावा क साथ लोटा आ रही ह, अब इन ग्वालों को 

आज्ञा दो कि ये याँ और घोड़ों को नहलाकर, पानी पिलाकर, नगर के भीतर जायें और तुम्हारी 

विजय के समाचार की घोषणा कर दे हम लोग उस पहर चलेंगे वैशम्पायन कहते हे-- २० 


यायाय ATE 5 " 


j ^" 
गु "t के.यां कहने पर उत्तर ने जल्दी से zal और गोपों को आज्ञा दी कि तुम लोग नगर म 
5 ENS —— गई" , अब अज S 
र | जाकर खबर दो कि शत्र खदेड़ दिये गये ओर उनसे गायें छन ली गइ , अब अजुन आर उत्तर 
Boe MEA MES ^ NES ES 
गी | अपना पहले का वेष बनाकर, सारथी ओर रथी वनकर, नगर क भातर गय | २३ 
र 2 


अड़सठता अध्याय 
] $ विराट का युधिष्टिर को पांसे खींचकर मारना 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज | संग्राम में त्रिगतै-नरेश को हराकर, बहुत सा धन और 


Nad a - - 
LU ~ iN T T pi 

गोधन छीनकर. राजा विराट चारों पाण्डवों के साथ प्रसन्नतापूवक पने नगर में आये । सब 

i उन्होंने राजा विराट की जय- 


प्रजा और ब्राह्मण लोग विराट को आगे से लेने के लिए आये à 
ध्वनि को राजा ये भी उसका अ्रभिनल्दन पय [be के पम TEAT ] राणी ने 
qaa सेन, के वमी राजा विरार ने रानिवास 
रानी और राजकुमारियां ने कहा-- 
rrr कर्ण आदि 


सबको विद. कर ¦ इत्या AUT d 


में जाकर पूछा कि प्यारे कुमार उत्तर कहाँ गय हैं। र 
महाराज, आपकी उत्तर ओर की गोशाला की सब गाय का भीष्म, 
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महारथी कौरव हर ले गये हैं । यह ख़बर पाते ही कुपित होकर साहस के साथ विजय 

पाने के लिए, केवल बृहन्नला को साथ ले, राजकुमार उनसे लड्ने गये हें । यह खबर 

पाकर राजा विराट को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने उसी समय मन्त्रयां को बुलाकर कहा-_ 

हे मन्त्रिया, मुझे जान पड़ता है, कौरव लोग त्रिगते-नरेश के भाग जाने की ख़बर पाकर कभी 

fo वहाँ नहीं ठहरेंगे। खैर, जो लोग इस युद्ध से लौटकर आये हैं और घायल नहीं हैं वे योद्धा, 

उत्तर के प्राणों की रक्षा के लिए, बहुत सी सेना लेकर अभी जायेँ। 

यह आज्ञा देकर मत्स्यराज विराट ने सैनिकों से कहा--तुम हाथी, घोड़े, रथ आदि 

पर सवार होकर गभी युद्ध-भूमि में जाकर देखो कि उत्तर कुमार जीवित हैं या नहीं। इसी दम 
आकर मुझे यह ख़बर दो । HORT समझता 

Z4 हुँ कि जब एक नपुंसक सारथी बनकर गया 

है तव अवश्य ही कुमार अब जीते न होंगे | 
वैशम्पायन कहते हैं कि विराट के ये वचन 
22622 सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर मुसकाये A 
॥॥ बाले--महाराज, बृहन्नला राजकुमार का 
E सारथी बनकर गया हे ता कभी. कोई आपकी 
| गाये हरकर नहीं ले जा सकता | जब बृह- 
| AA सारथी है तब राजकुमार उत्तर के लिए 
योद्धाओं समेत कौरवों का जीत लेना कुछ 
कठिन काम नहीं; इस दशा में यदि देवता, 
| असुर, सिद्ध और यक्ष भी सामना करेंगे तो 
| GAC उनके भी छक्के छुड़ा दंगा À 
वैशम्पायन कहते हैं कि इसी बीच म 

उत्तर के भेजे हुए gat ने राजसभा में AN 
राजकुमार की जीत का समाचार दिया | मन्त्री ने विराट को विजय की ख़बर सुनाकर कहे 

राजन्‌ | राजकुमार उत्तर सब कौरवों को हराकर, सव गायें छीनकर, सारथी के साथ रा 

EE 'खुशी से लौटे आ रहे हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा--राजन्‌, आज भाग्यबल से कौरव दर 

गये और आपकी गायें लौट आई हैं । जो हा, यह कुछ वड़े आश्चर्य की बात नहीं हुई जा राप 
= । कुमार ने कौरवों को परास्त कर दिया । बृहन्नला जिसका सारथी है उसे जीतना दी चाहिए! 
द वैशम्पायन कहते हैं कि प्रसन्नता के मारे विराट के शरीर में tars हो PU | ot 

ख़बर लानेवाले Fat को बहुत सा पुरस्कार देकर मन्त्रियाँ से कहा--अभी सड़कों पर पता 


i 
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at डपट कर विराट ने अपने हाथ के पांसे धर्मराज के मुह पर खींच कर मारे । 
साने के कटोरे में पानी से वह रक्त धो दिया ।--8० १४७८ 
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फहराने की आज्ञा दा । फूल-माला आदि से देवताओं की पूजा कराओ ।: योद्धा लोग, XE 
| किये हुए वेश्याएँ, वालक र बाजेवाले आगे से जाकर मेरे पुत्र का सम्मान करें | बढ़िया हाथी 
| पर बैठकर, चाराह पर जाकर, ढिंढोरा पीटनेवाला मेरी विजय की घोषणा करे | कुमारियों- 
| सहित उत्तरा कुमारी, सुन्दर पोशाक आर गहने पहनकर, उत्तर की अगवानी के लिए जायँ | 
वैशम्पायन कहते हैं--राजा की आज्ञा से नगर में सव जगह ams, तुरही, शङ्ख आदि 
| मङ्गल-सूचक वाजे वजने लगे । मनोहर वेष बनाये स्त्रियाँ उत्तर की अगवानी के लिए चली । 
सूत और बन्दीजन राजकुमार को लेने के लिए नगर से वाहर निकले | इन सबको जाने की 
| आज्ञा देकर महाप्राज्ञ विराट ने सैरन्धी को बुलाकर कहा--हे सैरन्ध्री, चासर और पाँसे ले झाश्रे। | 
| मैं इस समय चोसर खेलूँगा ¦ यह सुनकर पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा--राजन्‌, मैंने बड़ों से ३० 
सुन wat है किं: हष में मग्न और भूते पुरुष के साथ जुआ न खेलना चाहिए। मैं इस समय 
ग्रापको अत्यन्त प्रसन्न देख रहा हूँ। इसी से आपके साथ खेलने को मेरा जी नहीं चाहता ! मे 
न खेलूँगा |: और जो आज्ञा हा उसे मैं, आपकी प्रसन्नता के लिए, करने को तैयार हूँ । 
राजा बिराट ने कहा--हे कडू, जुआ खेले बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जा 
| ने जुआ ही न खेल्ला तो स्त्री, गाय शार अन्य प्रकार की सम्पत्ति की रक्षा किस काम को | 
[ जुआ खेलने 'में मेरा सर्वस्व चला जाय तो 
भौ मुझे क्लेश नहीं हो सकता । इसलिए 
र्रा, चौसर dub ] cmm ने कहा--. 
महाराज, जुआ खेलने में अनेक दोप हे | 
जुआ खेलने से इस समय आपका कया IT- 
। कार होगा? मैं ता समभता हूँ कि इस 
| समय जुआ न खेलना ही ठीक है । आपने 
| सुना होगा कि पाण्डव युधिष्ठिर इस जुए के 
| कारण ही :्रेवता-सदृश भाइयों को और 
| अपने विपुल साम्राज्य को खा बैठे हैं। इसी 
| से जुआ खेलना मुझे पसन्द नहीं | अथवा, 
| जो आपकी ऐसी ही इच्छा हुई 2 ता कहिए ; 
| में इस समय आपके साथ चौसर' खलू 
| विराट के अधिक आग्रह से चासर 
| 
| 


i 
| 
I 
| 


का खेल हाने लगा । विराट ने राजा : 
= Quis ऐसे. बडे ` ^ IM 
युधिष्ठिर से कहा--''हे कडू, देखे, आज मेरे बेटे ने -ऐसे बड़े कौरब-बीरों को युद्ध में 
J 
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सहज ही हरा दिया .?? युधिष्ठिर ने फिर वही बात कही कि महाराज, बृहन्नला जिसका सारथी 
है वह अवश्य युद्ध में जय प्राप्त करेगा! युधिष्ठिर के मुँह से वारम्वार यही वात सुनकर 
राजा विराट को क्रोध चढ़ आया । उन्होंने कुपित होकर कहा--हे कङ्क | युद्ध में मेरा बेटा 
उत्तर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि कारव-वीरों को क्यों नहीं हरा सकता? हे अअम 
ब्राह्मण, तुम एक नपुंसक की तुलना मेरे पुत्र के साथ कर रहे हो ! तुम्हें यह ज्ञान नहीं 
कि क्या कहना चाहिए श्र क्या न कहना चाहिए | ; marta तुलना करके इस समय तुम 
मेरा अपमान कर रहे हो। खैर, सखा समभकर में तुम्हारे अपराध को क्षमा किये देता 
४० हूँ किन्तु जीते रहने की इच्छा हो ता फिर कभी ऐसी वात न कहना | 

युधिष्ठिर ने कहा--महाराज ! आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, अश्वत्यामी, mw, 
कर्ण, दुर्योधन और अन्य महारथी यदि साक्षात्‌ इन्द्र को भी साथ लेकर समरभूमि में ग्रावें ता 
बृहन्नला उनका सामना कर सकता है agadi के सिवा और कोई उन महारथियों से युद्ध 

नहीं कर सकता . वाहु-बरल में guae के समान वीर न कोई हुआ है ओर न होगा... Dara 
घार सङ्गम में azadi का हृदय आनन्दित ग्रेग उत्साहित हा उठता है। जो मनुष्य सव 
देवताओं, दानवों और मनुष्यों को अकेला एक साथ सहज ही जीत सकता है उसकी सहायता 
पाकर युद्ध में विजयी. कान नहीं हो सकता ? 

“कडू | मैं वार-वार तुम्हें मना करता हूँ, तो भी तुम चुप नहीं रहते । जान पड़ता 
है, कोई दण्ड देनेवाला न होने से कोई भौ धर्ममार्ग में नहीं चलता । देखो, मैं फिर कहता हूँ, 
तुम ऐसी वात अब कभी न कहना ।? यों डपटकर विराट ने अपने हाथ के पाँसे “धर्मराज के 
मुँह पर खींचकर मारे । पाँसे लगने से युधिष्ठिर की नाक से रक्त की धारा बह चली। परन्तु 
वह रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया, युधिष्ठिर ने उसे अपने हाथ में ले लिया । द्रौपदी पास 
ही खडो थीं । युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा | वे उनका अमभिप्राय समझकर उसी समय जल 
से भरा सोने का बर्तन ले आई । उन्होंने पानी से बह रक्त धा दिया | 11 

उधर चन्दन-माला आदि से ग्रलडुत और सम्मानित होकर उत्तर प्रसन्नतापूर्वक' नगर म 

५० आया। नगर की और राज्य की प्रजा ने उसका अभिनन्दन किया । इस प्रकार “राजभवन क 
द्वार पर पहुँचकर उत्तर ने पिता के पास खबर देने के लिए द्वारपाल को भेजा | 3 
राजकुमार की श्राज्ञा से द्वारपाल ने विराट के पास जाकर कहा--महाराज, विजया 

राजकुमार, ट्रहन्नला क साथ, द्वार पर आ गये हैं। पुत्र के आने की ख़बर से अत्यन्त प्रसन्न 
होकर विराट ने कहा--हे द्वारपाल, तुम उन दोनों को seit मेरे पास ले BAT | उन्हें देखने १ 

लिए मैं उत्कण्ठित हो रहा हुँ । तब धर्मराज युधिष्ठिर ने चुपके से द्वारपाल के e में Wu 

तुम जाकर अकेले उत्तर को यहाँ ले आश्रा । बृहन्नला यहाँ न आने पावे; क्योंकि उसकी प्रति 
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च ०९ AN सिव De =a ^ fx ` X * 
है कि जा काई युद्ध क सिवा अन्य समय मेर ( युधिष्ठिर के) शरीर में घाव करेगा या मेरा खून 
निकालेगा, उसे वह कभी जीता न रहने देगा । इस कारण यदि बृहन्नला यहाँ आकर मेरे शरीर 
से रक्त बहता देखेगा ते मन्त्री-सेना-वाहन आदि सहित राजा विराट को मार डालेगा | 


^ ~ N n EU 
वशम्पायन कहते हे--इसी समय उत्तर ने सभा-भवन में जाकर पिता के चरणों की. 


बन्दना करके कङ्क को भी प्रणाम किया । उत्तर ने देखा कि युधिष्टिर खून से तर श्रौर पीडित 
होकर प्रथ्वी पर वेठे हुए हे । सैरन्ध्री उनकी सेवा कर रही है । इससे घबराकर उत्तर ने पिता 
से पूछा--राजन्‌, किस आदमी ने इनको मारा है ? यह पाप किसने किया है ? 
विराट ने कहा--वेटा, तुमने बड़े-बड़े वीर पुरुषों को परास्त किया है, यह ख़बर पाकर 
मॅ प्रसन्न होकर तुम्हारी बड़ाई कर रहा था। किन्तु ये उस पर ध्यान न देकर बार-बार 
वृहन्नला की बड़ाई करने लगे | इससे नाराज़ होकर मैंने ही इन्हें मारा है | 
उत्तर ने कहा--महाराज, इन्हें मारकर आपने बडा अनुचित काम किया | अब इन्हें 
इसी दम. मना लीजिए; नहीं तो ब्रह्मतेज से आप जड़मूल से भस्म हो जायँगे | 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, यह सुनकर विराट बहुत घबरा गये । उन्होंने राख में 
छिपी हुई आग के समान महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर के आगे हाथ जोड़कर उनसे त्तमा-प्रार्थना 
की। युधिष्ठिर ने कहा--राजन्‌,.मैं तो बहुत पहले ही क्षमा कर चुका। PR इस समय 
आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है। जो मेरा खून नाक से प्रथ्वी पर गिर पड़ता dT 
ग्रवश्य ही आप राज्यसहित नष्ट हो जाते | यद्यपि आपने बिना अपराध के मुझे मारा है 
ता भी उसके लिए मैं आपको अपराधी नहीं समझता | यह प्रसिद्ध है कि बलवान्‌ स्वामी 
, लोग एकाएक अपने श्त्या के ऊपर कुपित हो बैठते हैं । 
वैशम्पायन कहते हैं--युधिष्ठिर की नाक से ख़ून टपकना बन्द होने पर बृहन्नला ने सभा 
में आकर राजा विराट को और कङ्क को प्रणाम किया । महाराज विराट बृहन्नला का अभिनन्दन 
करके GER सामने ही युद्ध से लौटे हुए उत्तर कुमार की बड़ाई करने लगे। वे कहने लगे- बेटा, 
तुमसे uma पुत्रवाला हुआ ; तुम्हारे समान पुत्र मेरे न हुआ है और न होगा । पुत्र, लगा- 
तार युद्ध करके भी कभी न थकने या घबरानेवाले महारथी d तुम किस तरह भिड़े ? सारे 
संसार में जिनके समान कोई योद्धा नहीं है उन भीष्म से तुमने किस तरह युद्ध किया ? afar- 
वंशी यादव, कौरव और अन्यान्य क्षत्रियकुलों के आचार्य, सब अस्त्रों के जाननेवाले, महाबली 
Award से तुमने कैसे युद्ध किया ? सब शस्त्रधारियो में श्रेष्ठ, महाशूर, अश्वत्यामा से तुम 
कैसे लडे ? युद्ध-भूमि में जिन्हें देखकर drat लोग उस बैपारी की तरह सन्नाटे में आ जाते हे 
E सर्वस्व लुट गया हो, उन कृपाचार्य से तुम कैसे लड़े ? जो बाण से पहाड़ = ais 
सकते हैं उन राजपुत्र दुर्योधन से तुमने कैसे युद्ध किया जो हो, महापराक्रमी त्य नेण लल 


| 
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गाये' हर ले गये थे; मांसभोजी सिंह जिस तरह शिकार का छीन लेता हे उसी तरह तुम युद्ध मे = 


७६ हराकर गायों को फेर लाये। बड़ी प्रसन्नता को बात है कि बलवान शत्रुओं को नीचा देखना पड़ा। 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
उत्तर का उत्तर 
उत्तर ने कहा--पिताजी, मैंने स्वयं न ता उन शत्रुओं को परास्त किया और न मैं गायं | बः 
लौटाकर लाया हूँ । एक देवपुत्र ने आकर यह अद्भुत काम किया है, में शत्रुसेना से डरकर 
भागा था; उन देवपुत्र ने आकर मुझे रोका । उन्होंने खुद रथ पर बैठकर कौरवों को परास्त | गः 
किया और गायें लौटा लीं । अकेले ही उन्होंने अपने पैने बाशों से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, | के 
अश्वत्थामा, भीष्म और दुर्योधन, इन छः महारथियों को हरा fear) यह देख दुर्योधन | में 
dix विकर्ण आदि डरकर भागने लगे । तब उन्हीं देवकुमार ने दुर्योधन से कहा--हे कुरुराज | उन 
दुयोधन, कहाँ भागे जा रहे हा ? भागकर हस्तिनापुर में भी तुम छुटकारा न पा सकोगे। इस | जे 
समय अपना बल-वीर्य दिखाकर, युद्ध करके, अपनी जान बचाने की चेष्टा करो । भागकर तो 
तुम किसी तरह बच नहीं सकते | युद्ध 
में जीत जाओगे ते सारी wat के चक्र- 
वर्ती राजा बनोगे श्रौर मारे जाओगे ते 


स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगोगे। 
ये qm सुनकर दुयोधन क्रोध से 

अधीर हो उठे । वे अपने सचिवों श्रौर , | प 
सहायकों सहित वज्नसद्दश anit की वर्षा 
करते और क्रोधित साँप की तरह FF | 7 
कारते हुए लौट पड़े | दुर्योधन की वह f 
भयानक सूरत देखकर मेरे रोंगटे: खड़े ही i 
गये, हृदय धड़कने लगा । “परन्तु उन कै 
सिंह के समान पराक्रमी साहसी देवकुमार दै 
ने हँसते-हँसतें अकेले ही उन छहे pe 3 
रथियों को हरा दिया। उन्हें | OC 
करके उनके कपड़े भी ले लिये ! fes 


जैसे uui के झुण्ड को मारकर भगा देता है वैसे ही वे बली देवपुत्र EO सहित कौर 
११ dH को भगा करके उनका उपहास करने लगे । 
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राजा विराट ने कहा--बेटा, कौरवों को हराकर मेरे गोधन को लोटाने और तुम्हें 
बचानेवाले महायशरवी महाबाह महावीर वे देवपुत्र इस समय कहाँ हैं? उनको देखने 
dic उनका सम्मान करने के लिए मैं अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा हूँ । 

उत्तर ने कहा--महाराज, वे ता इस समय ग्रन्तद्धांन हा गये हैं। शायद कल या 
quit फिर यहाँ आकर प्रकट हों। वैशम्पायन कहते हैं--उस समय महाराज विराट को 
नकली वेष बनाये हुए अजुन का हाल कुछ भी न मालूम हुआ | 

इसके बाद महावीर Aya, विराट राजा से श्राज्ञा लेकर, राजकुमारी उत्तरा के पास 
गये । web उन्होंने वे सव कपड़े उत्तरा को दे दिये। उन मूल्यवान्‌ रङ्ग-बिरङ्गे नये कपड़ों 
को पाकर राजकुमारी उत्तरा परम प्रसन्न हुई । फिर aga ने राजकुमार के साथ एकान्त 
में सलाह करके आगे के लिए अपना कर्तव्य निश्चित किया ्रौर युधिष्ठिर के पास जाकर 
उनसे सव निवेदन feat) अन्त को पाँचों पाण्डव मिलकर प्रसन्नतापूर्वक, उत्तर के साथ 
जा सलाह. HAT उसी के अनुसार, कार्य करने को तैयार हुए | 


वैवाहिकपवे 
सत्तरवाँ अध्याय 


पाण्डवो का प्रकट होना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज | इसके बाद तीसरे दिन प्रतिज्ञा के बन्धन से मुक्त पाँचों 
पाण्डव, नहा-धोकर, सफेद कपड़े और अनेक प्रकार के गहने पहनकर, राजा बिराट की सभा में 
आये [ वहाँ आकर महाराज युधिष्ठिर राजा विराट के सिंहासन पर बैठ गय | ] द्वार पर 
जैसे मस्त हाथी की शोभा होती है, घर में वेदी पर जैसे अग्नि की शोभा होती है, बैसे ही 
विराट की सभा में श्रेष्ठ आसनों पर प्रभावशाली पाँचों पाण्डव शोभायमान हुए। इसी समय 
महाराज विराट राज-काज करने को राजसभा में आये। वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी पाण्डवां 
को [ अपने ] श्रेष्ठ आसन पर बैठे देखकर वे क्रुद्ध हा गये । फिर पल भर सोचकर उन्होंने, 
देवमण्डली के बीच में बैठे हुए इन्द्र के समान, तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर à कहा--हे कडु, मैने 
जुआ खेलने के लिए तुमका अपना मुख्य मुसाहब बनाकर सभा में एक्खा था । इस समय तुम 
बढ़िया कपड़े-गहने पहनकर इस राजसिंहासन पर क्यों बैठ गये हा ? 
वैशम्पायन कहते हैं कि विराट के वचन सुनकर, सुसकाते हुए अर्जुन ने, दिल्लगी के तौर 

प्रे आसन पर बैठने की योग्यता रखनेवाले, खाध्याय-सपन्न, 


पर i | ये इन्द्र के भी आ त 
के श्रौर जनपद में रहनेवाली सभी 


यज्ञनिरत, gaa, धर्मस्वरूप, अलौकिक वुद्धिवाले, तपस्वी, नगए 


^ 
P. 
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प्रजा को प्यारे, महघितुथ्य, महातेजस्वी, महापुरुष, जगप्रसिद्ध, कुरुकुलतिलक महाराज युधिष्ठिर 


हैं। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, नाग आदि किसी को इनके समान अस्त्र-विद्या का 


ज्ञाननहां है। ये बलवान्‌, गम्भीर, कार्य-चतुर, सत्यवादी आर जितेन्द्रिय हैं। धन का सश्चय करते 


में ये इन्द्र और यक्षराज कुबेर के समान हैं। ये महातेजस्वी महाराज मनु के समान प्रजा पर 
कृपा रखते और उसका प्रतिपाल करते हें । सूर्य की प्रभा के समान इनकी कीर्ति से सब दिशाएँ 
उज्ज्वल हो रही हें। ये जब अपने राज्य में, कुरुकुल में, रहते थे तब महावेगशाली सुवण-माल्लाग्रों 
से भूषित, दस हज़ार मस्त हाथी आर बढ़िया थोड़ से युक्त सुवर्ण-भूषित तीस हज़ार रथ इनकी 
सवारी के पीछे चलते थे! जसे महपि लोग इन्द्र की उपासना करते हैं वैसे ही उज्ज्वल मणिमय 
कुण्डल पहननेवाले आठ सा सूत आर मागध एकत्र होकर इनके गुण गाते और इनकी स्तुति करते 
थे! राजन, कुबेर की सेवा देवता जसै अनुचरों के समान करते हैं वैसे ही करुवंश के वीर और ्रन्य 
क्षत्रिय राजा इनको सेवा आर आराधना करते थे । इन्होंने स्वाधीन या पराधीन सभी राजाओं 
को वनियों की तरह अपने अधीन करके उनसे “कर” लिया है । इन सच्चरित्र और रढत्रत महात्मा 
से अट्ठासी हज़ार स्नातक व्राह्मणं की जीविका चलती थी | प्रजा के जो लोग वृद्ध, अनाथ 
लँगडे-अपाहिज्ञ, दीन थे उनका पालन ये अपने पुत्र के समान करते थे। ये बड़े ही धर्मात्मा 
क्रोधरहित और जितेन्द्रिय हैं । इनकी सम्पत्ति और प्रताप को देखकर अपने अनुचरो सहित 
दुर्योधन, कर्ण श्रौर शकुनि सदा जला करते हैं। उन्हें घड़ी भर भी चैन नहीं मिलता। महाराज, 
ऐसे असंख्य गुणां से युक्त महाराज युधिष्ठिर राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य क्यों नहों हैं 


इकहत्तरवाँ श्रध्याय 
पाण्डवो से विराट की बातचीत और परिचय 
विराट ने कहा--जो यही राजा युधिष्ठिर हैं ता इनके ओर भाई भीम, अजुन, नकुल रौर 
सहदेव कहाँ हें? इनकी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी कहाँ हैं? यह ता किसी का मालूम ही नहीं 
कि दुर्योधन से ge में हारकर ख्रीसहित पाँचों पाण्डव कहाँ चले गये DRE 
असुन न कहा--राजन्‌, आपके यहाँ जा awa नाम से प्रसिद्ध होकर रसोइये का काम 
करते थे वही ये पराक्रमी भीमसेन हैं | यही द्रौपदी का प्रिय करने के लिए गन्धमादन पर्वत पर 
जाकर क्रोधित यच्षों को मारकर सुगन्धित दिव्य सौगन्धिक कमल ले आये थे । दुरात्मा कील 
का मारनेवाले पराक्रमी गन्धर्वे यही हैं । इन्हीं ने आपके रनिवास में वाघ, भालू, जङ्गली सु 
आदि [ खूनी जानवरों] से लड़कर उन्हें मारा है । आपके घोड़ों की देखरेख करनेवाले र्र 
अन्थिक ही वीरश्रेष्ठ नकुल आपके यहाँ गोपालन के कार्य में नियुक्त EC ही 
| जिनके लिए कीचक और उपकीचक का वध हुआ है वह परमसुन्दरी, पतित्रता कमलनयनी 
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कृशाङ्गी, चारुहासिनी सैरन्धो ही महाराज द्रुपद की कन्या द्रौपदी हैं। और मैं, भीमसेन से 
छोटा तथा नकुल सहदेव से बड़ा, AYA हूँ । महाराज, बच्चा जैसे गभ में अच्छी तरह रहता है 
वैसे ही हम लोग आपके यहाँ वर्ष भर बड़े सुख से अज्ञातवास में रहे हैं | 66 
वैशम्पायन कहते हैं कि aga जब इस तरह अपना ्रौर भाइयों का परिचय दे चुके तब 
राजकुमार उत्तर फिर [ सबके सामने ] अपने पिता को उन लोगों का परिचय इस प्रकार देने 
लगा--महाराज, वह जो सुवर्ण सश गोरे रङ्ग के, सिंह के समान रोबीले, ऊँची नाक और 
लाल रङ्ग के बड़े नेत्रोंवाले महापुरुष गला ih 
देख पड़ते हैं वही महाराज युधिष्टिर हैं । | 
ag मस्त हाथी की तरह चलनेवाले, तपे 
हुए सोने के रज्गवाले, ऊँचे कन्धा और 
लम्वी भुजाओं से शोभित महापुरुष ही 
महाबली भीमसेन हैं इनके पास ही 
ag जा मस्त हाथी ओर सिंह के समान, 
साँवले, गजराजगामी, युवा पुरुष खड़े हे 
बही अद्वितीय योद्धा aga हैं। Wut 
राज युधिष्ठिर के पास इन्द्र अर विष्णु 
के समान जो बैठे हुए हैं, मनुष्यलोक 
में रूप-लावण्य, वल और शील में 
जिनके समान और कोई नही है वही 
नकुल और सहदेव हैं । और, वह जो 
साक्षात्‌ पार्वती या geb के समान ॥0 001 
सुन्दरी, नीले कमल के रङ्गवाली, देववधू सी शोभायमान र 
हैं वही यशस्विनी द्रौपदी हैं । à 
'वैशम्पायन कहते € कि पिता के सामने इस प्रकार पाण्डवों का परिचय देकर राजकुमार 
उत्तर अन्त को इस तरह अर्जुन के बल भर विक्रम का बखान करने लगा AE, इन्हीं 
"js ने ait का संहार करनेवाले सिंह की तरह शत्रुओं का नाश किया है। ये ct, 
हाथियों और घोड़ों का विनाश करते हुए बेखटके युद्ध-भूमि में विचरे EI : इनके एक x 
बाण की चोट खाकर बड़े-बड़े हाथी, दोनों दाँत एथ्वी प EUREN BE पड़े और SOSA 
d है o ने युद्ध में औैरवपक्ष के सब वीरों को हराया है भार बह अपर उनसे छीन २० 
जाये हैं। इन्हीं के agar से मेरे दोनों कान बहरे से हा गये है | 


त्री इन लोगों के पास बैठी 
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यह सुनकर प्रतापी महाराज विराट बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--ता प्रतापी पाण्डवों 
को प्रसन्न करने का अब यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस कारण जो तुम्हारी सलाह हो ता कहो 
मैं अजुन को तुम्हारी वहन उत्तरा देकर सन्तुष्ट कर दूँ । उत्तर ने कहा--महाराज, मेरी 
सभक में महात्मा पाण्डव सर्वथा हमारे पूज्य और माननीय हैं । उन्हें पूजा और मान देने का 
ठोक समय भी आ पहुँचा हे। इसलिए अब आप अवश्य सत्कार के योग्य भाग्यवान्‌ 
पाण्डवां का उचित सत्कार HIT सम्मान कीजिए | 

विराट ने कहा--मैं भी युद्ध में शत्रुओं के हाथ पड़ गया था। भीमसेन ने ही सुभे 
छुड़ाया है और मेरी गाये शत्रुओं से छीनी हैं। मतलव यह कि हम लोगों ने इन्ही पाण्डवो 
के बाहुबल से युद्ध में विजय पाई है । इसलिए आओ, हम लोग मन्त्रयां और नगरवासियों 
सहित युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डवों को मनावें । आशा है, हमने विना जाने-पहचाने जा कुछ 
कहा-सुना है उसे धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर क्षमा कर देंगे | 

अब प्रसन्नहृदय राजा विराट पहले महाराज युधिष्ठिर के पास गये | सत्कारपूर्वक शिष्टा- 
चार के साथ उन्होंने राजा युधिष्ठिर का राजदण्ड, कोष और नगरीसहित अपना सारा राज्य 
अर्पण कर दिया । महाप्रतापी राजा विराट ने फिर बारम्बार अपने सोभाग्य का बखान करते हुए 
पाँचों पाण्डवो के मस्तक Gant उन्हें हृदय से लगाया | पाण्डवों को वारम्वार देखकर भी वे 
किसी तरह तृप्त न हुए। अरब राजा विराट ने प्रसन्नतापूर्वक राजा युधिष्ठिर से कहा--बड़े भाग्य 
और प्रसन्नता की बात है कि आप लाग बिना किसी विन्नवाधा के वन से यहाँ आकर वर्ष भर अज्ञात- 
वास में सकुशल रहे । दुष्ट दुर्योधन आदि को आप लोगों का पता नहीं लगा । राज्य आदि मेरी 
जो कुळ सम्पत्ति है सा सब आप ही लोगों की है । आप बिना किसी शङ्का के उसे ग्रहण कीजिए | 
वीरवर अजुन कुमारी उत्तरा के योग्य पात्र हैं | इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे उसे स्वीकार करें। 

यह सुनकर युधिष्टिर ने aga की ओर देखा । तब aya ने विराट से कहा--राजन, 
मत्स्यकुल से भरतवंश का सम्बन्ध हाना अत्यन्त आवश्यक है । मैं आपकी इस इच्छा का अनुमोदन 
करता हुआ आपकी कन्या को अपने बेटे अभिमन्यु के लिए ग्रहण करता हूँ । बह मेरी बह होगी । 


बहत्तरवाँ अध्याय 

उत्तरा का ब्याह $ 

[ अजुन के वचन सुनकर ] राजा विराट ने पूछा--हे aga, तुमने मेरी उत्तरा को s 

रूप से ग्रहण करना क्‍यों अस्वीकार कर दिया ? अजुन ने कहा--राजन, मैं a d 
रनिवास में आपकी बेटी के साथ रहा हँ । आपकी कन्या ने, गुप्त या प्रकट, सभी 
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कसल्या या 


मुक्त पर पिता के समान विश्वास किया मैं उसे अत्यन्त स्नेह के साथ नाचना-गाना आदि 
सिखाता था ओर वह मुझे पूजनीय गुरु के समान मानती थी । में उस सयानी कुमारी के साथ 
एक साल तक रह चुका हूँ । यदि में इस समय उससे ब्याह कर लूँगा ते आपको और अन्य 
लोगों को मेरे चरित्र के वारे में सन्देह हागा । महाराज ! मैंने निर्दोष चित्त से, जितेन्द्रिय 
रहकर, आपकी कन्या को शिक्षा दी है। वह अगर मेरे बेटे की स्त्री होगी ता किसी 
को आपकी कन्या पर, मेरे पुत्र पर या मेरे चरित्र पर किसी प्रकार का दोष लगाने का 
पका नहीं मिलेगा। हे शत्रृदमन, में वदनामी ( लोकापवाद ) से बहुत डरता हूँ। इसी 
कारण उत्तरा को स्त्रीरूप से न ग्रहण करके पुत्रवधू के रूप से स्वीकार करता हूँ। श्रीकृष्ण का 
भानजा, देवकुमार-सदृश तेजस्वी, प्रतापी, वीर, मेरा पुत्र ्रभिमन्यु आपका दामाद और 
उत्तरा का पंति हाने के लिए सब तरह उपयुक्त है | 

विराट ने कहा--हे अजुन, तुम बड़े धर्मात्मा हो । उत्तरा से व्याह न करना तुम्हारे ही 
थाग्य वात. 21° अब तुम जा कुळ ठीक समभो सा करा । तुम्हारे साथ सम्बन्ध हा जाने से 
मैं अपने को कृताथ समझता हूँ । मेरी सव इच्छाएँ पूरी हा गई । 

वैशम्पायन कहते हैं--इसके वाद महाराज युधिष्ठिर ने भी परस्पर के इस प्रशंसनीय 
सम्वन्ध का अनुमोदन किया । राजा विराट के और पाण्डवो के जा इष्ट-मित्र नातेदार थे, 
उनके यहाँ उसी समय यह खबर और व्याह का न्यौता लेकर दूत रवाना हुए | धर्मराज 
युधिष्ठिर ने उसी समय एक दूत के द्वारा यह समाचार कृष्णचन्द्र क पास भेजा | 

इसके वाद ही यह ख़बर सव जगह फैल गई कि अज्ञातवास का तेरहवाँ वप बिताकर्‌ 
इस समय पाँचों पाण्डव राजा विराट के नगर में हें। AJA ने अभिमन्यु, कृष्णचन्द्र आर बल- 
भद्र आदि सब यादवों को ले आने के लिए दूत भेज दिये । महात्मा काशिराज Be महाराज 
शैब्य दोनो ही महाराज युधिष्टिर के प्रिय मित्र थे d यह समाचार आर निमन्त्रण पाकर, एक- 
एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर, विराट की राजधानी में ग्रा गये । महाबला राजा gTa भा 


. एक'अच्तौहिशी सेना लेकर आये । उनके साथ द्रॉपदी क पाचा उत्र शिखण्डी आर धृष्टद्युम्न 


भी आये |. ये सब यज्ञ करनेवाले, स्वाध्यायनिरत और एक-एक अक्षौहिणी सेना के अधिपति 
थे। परम धार्मिक राजा विराट ने अनेक देशा से आय हुए सब राजाओं का यथोचित स्वागत- 
सत्कार किया । राजाओं के साथ उनके असंख्य सेवक, सना और वाहन भी आये । अभिमन्यु 
को कन्या देने के आनन्द में राजा विराट मभ हा रहे 3 iet 
अब आनर्तदेश ( द्वारका ) से श्रीकृष्ण, बलभद्र कृतवर्मा, हार्दिक्य, युयुधान, सार 
है LL अक्रर, साम्ब, बलभद्र के पुत्र निशठ आदि यादव--अ्रभिमन्यु र सुभद्रा को साथ 
लेकर आये। पाण्डवं के सारथी इन्द्रसेन आदि भी एक वर्ष के बाद पाण्डवो के दिव्य रथ लेकर 
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लाख घोड़े, दस लाख रथ, एक fret पैदल आर gf, अन्धक, भोज आदि बशो के 
अनेक महाप्रतापी योद्धा यादव आये। श्रीकृष्ण ने आकर पाण्डवों को राजाओं के योग्य 
बहुत-सा धन, रत्न, दासी-दास र तरह-तरह के कपड़े दिये | 
इसके बाद शुभ लग्न में विधिपूर्वक विवाह हुआ। शङ्ख, नगाड़े, तुरही आदि qu 
बजने लगे । तरह-तरह के wt se पशुओं के मांस पकाये गये। अनेक प्रकार की 
मदिराएँ और पीने की चीज़ें लाई गई । गानेवाले, प्राचीन आख्यान सुनानेवाले, नट, 
बैतालिक, सूत-मागध-तन्दीजन आदि आकर अपनी-अपनी कलाएं दिखाने लगे | सव 
मिलकर पाण्डवो. की, श्रीकृष्ण की ओर राजा विराट को प्रशंसा और स्तुति करने लगे। | 
मणि-कुण्डल आदि अनेक गहनां से सजी हुई मत्स्य-नरेश के परिवार की स्त्रियाँ इन्द्रकन्या 
३२ के समान गहनों श्रौर कपड़ों से शोभित उत्तरा कुमारी को साथ लेकर वहाँ पर आई | 
उन स्त्रियों के आगे मूल्यवान्‌ वस्त्र-आभूषणों से शोभित रानी सुदेष्णा थी; किन्तु यश- 
सिनी द्रौपदी के रूप के आगे सबकी शोभा फीकी जँचती थी | 
अभिमन्यु की स्त्री के रूप में राजकुमारी उत्तरा को ग्रहण करके महावीर अर्जुन प्रतापी | 
इन्द्र S समान शाभित हुए । उत्तरा को पुत्रवधू वनाकर महाराज युधिष्ठिर परम प्रसन्न हुए। | 
जनादन कृष्णचन्द्र ही सब कामो में अगुआ थे । बहुत अच्छी तरह “सी- खुशी के साथ ue 
मन्यु का ब्याह हुआ। राजा विराट ने प्रज्वलित अग्नि में पहले हवन किया और ब्राह्मणों की 
पूजा को, फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक दहेज ( यौतुक ) के रूप में अपने दामाद को वायु के 
समान शीघ्रगामी सात हज़ार घोड़े, दो सौ उत्तम हाथी, बहुत सा धन-रक्न देकर राज्य, सेना 


आनर्त्त देश से विराट की राजधानी में आये। श्रीकृष्ण के साथ दस हज़ार हाथी, एक 
१ 


और कोप सहित अपना शरीर तक अर्पण कर दिया | क 
- इस प्रकार व्याह का काम समाप्त होने पर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को श्रीकृष्ण का 
दिया ST सब धन, हज़ार गाये', रन्न, तरह-तरह के कपड़े, गहने, सवारियाँ, q«i, खाने रौर 
पीने की सामप्रियाँदी। हे भरतश्रेष्ठ, उस समय विराट की राजधानी हृष्ट-पुष्ट aged परि 
४० पूर्ण हाने के कारण उस महान्‌ उत्सव से बहुत सुहावनी लगी । 


- | 
EDA 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हि 7100 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


I—To १४८६ 


०७९ 
आइ 


E 


मण्डप म॑ 


` 


लेकर विवाह. 


का साथ 


Ran की faat सुशोभित उत्तरा 


मत्स्यनरेश के प 


` 


हिन्दी-महाभारत 


E E २ Public Domain, Chambal fi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


अक्र ६0 NT 
= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


महर्षि वेदव्यास प्रणीत 


महाभारत का अनुवाद 
उ SS c 
द्यागपव 


सेनाद्योगपव 


| oe पहला AATA 
| ee 2 श्रीकृष्ण की सलाह 
; नारायणं नमस्कृत्य AC चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं चैव तता. जयमुदीरयेत्‌ |i 
:-+ बैशम्पायनं कहते हैं--राजन, भाई-बन्धुओं सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डवां ने आनन्द के 
साथ/अ्रक्रिंतैन्यू के व्याह का सब काम-काज करके उस रात को विश्राम किया | दूसरे दिन 
' सबेरे उठकर” वेःलोग प्रसन्नता से राजा विराट की सभा में पहुँचे । उस सभा में सब ओर भासा 
fb Ge. उसमें चारों ओर मणियों और cat की पच्चीकारी की हुई थी, और फूल-मालाओं 
की सुगन्धे भेहक रही थो । उस समृद्धिशालिनी सभा में पहुँचकर पहले विराट और द्रुपद दोनों 
महाराज श्रेष्ठ आसनों पर बैठे, क्योंकि ये दोनों वृद्ध और राजाओं के माननीय dq. अब वसु- 
देव सहित बलराम और श्रीकृष्ण भी आसनों पर विराजमान हुए । सात्यकि और बलदेव पा्याल- 
राज gue के पास और श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर राजा विराट के पास बैठे । इनके सिवा एक 
| ओर भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, द्रुपद के पुत्र आर a a ara, WEM, weed, 
पिताश्रों के सदश रूप और बल से युक्त द्रौपदी के पाँचो पुत्र भार विराट के पुत्र सुवणशाभित 
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डे आ. e. ~ 
रमणीय श्रासनों पर विराजमान हुए। साफ़ कपड़ों आर गहनों से शोभित सब लोगों à | 


बैठने से वह राजसभा ग्रहों से शोमित निर्मल आकाश के समान जान पड़ने लगी | 
समय के योग्य बातचीत कर चुकने पर वे सब राजा. और राजकुमार चिन्तित भाव से 


MEY की ओर देखते हुए थोड़ा दर चुपचाप d$ रह तव माका दखकर, पाण्डवों "I 


काम सिद्ध करने के लिए जमा किये हुए 
उन राजाओं से, AFU इस्‌ प्रकार ay 
युक्त, फलदायक वचन कहने लगे--३ 
£ नरेन्द्रगण, धमराज युधिष्ठिर का गान्धार 
राज शकुनि ने जिस तरह कपट के जुए 


तथा फिर जिस तरह वनवास की शर्त 
लगा करके जुआ खेला गया,- से सब 
2 29 आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। 
ZB आप यह भी जानते हैं कि aaa 
4 अन्तिम अज्ञातवास का वर्ष सत्येत्रत gh 
a घिर ने श्रेष्ठ भाइयों के साथ बड़े क्लेश से 
R AJ] किस तरह बिताया | ये पाण्डव सहज ही 
| सारी प्रथ्वी को जीत सकते थे, पर्‌ सत 
का खयाल करके बारह. वर्ष :तक वन मे 
रहे । वहाँ इन्होंने अनेक कष्ट सहे । अत्यन्त वली होने पर भी इन्हें दूसरों के सेवक वनकर 
बड़े कष्ट से तेरहवाँ वर्ष विताना पड़ा। सत्य में अत्यन्त निष्ठा होने के कारण ही इन्होंने इस 
उग्र ब्रत का पालन किया है। इसलिए आप लोग इस समय वह उपाय सोचिए, fd A 
युधिष्ठिर और दुर्योधन, दोनों का भला हा, और जिससे कौरवों तथा पाण्डो stu, A ग्र 
न्याय प्राप्त हो ये महात्मा धर्मराज अ्रधर्म से देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे | 
' और अर्थ में बाधा न पड़े ता ये किसी एक गाँव का राज्य पाकर भी सन्ताप कर लेंगे । 
के gat ने जिस तरह छल करके इनके पिता का राज्य इनसे छीन लिया है, जिस तरह UI à 
करके इन्हें असह्य कष्ट दिया है, सा सब आप सब राजाओं को मालूम है । [महाराज a 
 घ्ठिर बड़े ही सजन हैं। ] दुर्योधन आदि ने छल से इनका राज्य ले लिया और इनदं कष्ट दि. 
छ सामने युद्ध में लड़कर, पराक्रम प्रकट करके, इनसे राज्य नहीं लिया है। ता भी Pu 
घ्ठिर अपने भाइयों के साथ उनकी भलाई ही चाहते हैं । पाँचों पाण्डव पिता का राज्य 


1 
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में हराया और उन्हें राज्य से भ्रष्ट किया . 
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के ' चाहते, ये ता वही राज्य चाहते हं जो इन्होंने स्वयं अपने बाहुबल से अन्य राजाओं को जीतकर 
| प्रप्त किया था । परन्तु इनके राज्यलाभी शत्रु ऐसे दुराचारी हैं कि लड़कपन से ही बलपूर्वक 
म | अनेक बुरे उपायों से इन्हें मार डालने की धुन में लगे रहे हैं। इन बातों को भी आप लोग अच्छी 
झा | तरह जानवे हैं । इसलिए अरव आप लोग कौरवों के बढ़े हुए राज्य-लेभ को, युधिष्ठिर की धर्म- 
| निष्ठा को रौर दोनों पत्तों के परस्पर सम्बन्ध को अच्छी तरह विचारकर, मिलकर और अलग- 
| aan, अपनी सम्मति दीजिए । ये पाण्डव सदा से सत्यनिष्ठ हैं श्रार नियम के अनुसार अपनी 
प्रतिज्ञा का भी.पालन:कर चुके हैं। इसलिए अत्र जा शत्रु लोग आधा राज्य न देकर फिर छल- २० 
कपट या बेइमानी का वरताव करें। तो ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को अवश्य मार डालेंगे । कौरवों के 
छ्ट-सित्र शार स्वजन यदि उनकी सहायता करेंगे, उनके साथ मिलकर युद्ध ठानेंगे और इन्हें राज्य 
| प्राप्त करने में बाधा देंगे ता उन्हें भी पाण्डव अवश्य मारेंगे । यह सच है कि पाण्डव संख्या में 
| matt कम हैं, पर मेरी समझ में ये agai को मारने में सव तरह समर्थ हैं। इनके भी 
सहायक इष्ट-मित्रे अनेक हैं; उनकी सहायता से ये अवश्य शत्रुओं को मारकर राज्य लेने का 
| यत्न करेंगे । दुर्योधन का मत ठीक-ठीक नहीं जान पड़ता कि वह क्या करना चाहता है। दूसरे 
पक्ष के जी का हाल जाने बिना हम लोग ठीक सलाह नहीं कर सकते कि हमारा कर्तव्य क्या है | 
- | इसलिए मेरी राय ते यह है कि पहले कोई ऐसा पुरुष यहाँ से दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा 


पे | जाय जो बे-लाग, अच्छे स्वभाव का, कुलीन, धर्मात्मा, श्रेष्ठ और सावधान हो । वह ऐसा पुरुष 
mul igh , JAM, D 

| | हो जो उन्हें समझाकर इस पर राज्ी कर सके कि वे युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दें । 

T , महाराज | श्रोकृष्ण के इन धर्मा्थयुक्त, पक्षपात-रहित, मधुर वचनों को सुनकर बलदेवजी 

में | ने उनकी gers की और फिर आप अपना भ्रभिप्राय प्रकट किया । २६ 

र 

स ` 

न 7 दूसरा श्रध्याय 

र i D. बलदेवजी की सलाह 

ग * वलदेवजो ने कहा--हे cera, श्रीकृष्ण ने जा राजा युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के हित 

१ | के लिए धर्माश्चियुक्त वचन कहे, सो आप लोग सुन चुके । इस समय बीर पाण्डव आधा राज्य 


प्राप्त करने के लिए aq कर रहे हैं । इन्हें आधा राज्य दे देने से दुर्योधन, हम लोगों के साथ, 


पुखी होकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेंगे । सद्व्यवहार के साथ कारवा से आघा राज्य पाने पर | 
दुर्योधन आदि को भी इसी में शान्ति मिलेगी | 
दोनों wi में मेल कराने के 
का अभिप्राय कहे । 


| पाण्डव लोग शान्त हो जायँगे An सुख से रहेंगे | r 
॥ | आर इसी में प्रजा का हित होगा । ` मैं चाहता हूँ कि का पुरुष, 
BEES दुयोधन के मन की बात मालूम करे और कौरवों से युधिष्ठिर क 


l 
[ 
[ 
1 
f 
| 
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वह पुरुष कौरवों की प्तभा में जाकर कुरुवीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा विदुर 
कृपाचार्य, गान्धारराज शकुनि, कण तथा ओर भी बल एवं शास्त्र के ज्ञान में बड़े अपने-अपने 
धम सें स्थित, लोकबीर, अनुभवी, सव कुरुवंशी आर क्रृतराष्ट्र के सब पुत्र, पुरवासी तथा वृद्ध पुरुप 
जब्र एकत्र हाँ तव उनसे मिले । फिर उन सवक आगे नम्रता के साथ युधिष्ठिर का सँदेसा कह 
र ऐसा यन्न करे, जिसमें धमराज का प्रयोजन सिद्ध हा जाय । मेरी राय में, किसी हालत में 
कौरवों को क्रुद्ध करना अच्छा न होगा; क्योंकि उन्होंने बलपूर्वक युधिष्ठिर के राज्य को हडप 


कर लिया हे आर वे इस समय प्रबल हा रहे हे । युधिष्ठिर को जुए का शौक था । इन्हें गत 
re यू 


में फँसाकर इनका राज्य उन्होंने छीन लिया है। युधिष्ठिर द्यतक्रोड़ा में निपुण agi हैं; उस 
समय इनके इष्ट-मित्रों ने इन्हें मना भी किया; किन्तु इन्होंने नहीं माना और पाँसे के खेल में 
निपुण शकुनि के कहने पर उसके साथ खेलना स्वीकार करके उसे खेलने के लिए ललकारा | 
कणे, दुर्योधन आदि अनेक पुरुष वहाँ पर ऐसे थे, जिन्हें ये सहज ही खेल में जीत सकते थे, 
किन्तु इन्होंने शकुनि से ही खेलना स्वीकार कर लिया । उसने इन्हें कपट-पाँसों के खेल में जीत 
लिया | धूर्त शकुनि के साथ खेलने में हर बार इनकी हार के पाँसे गिरने लगे, तव भी ये नहीं चेते; 
fre करके इन्होंने अपना सर्वस्व आप ही हार दिया । इसलिए इसमें शकुनि का कुछ अपराध 
नहीं है। इस कारण इनके दूत को धृतराष्ट्र के पास जाकर नम्रता के साथ सामनीति-युक्त वचन 
कहने चाहिएं । इस उपाय से इनका दृत दुर्योधन को अपने माफिक बनाकर आधा राज्य देने के 
लिए राज्ञो कर सकेगा | में कहता हूँ, तुम लोग युद्ध की इच्छा मत प्रकट करो , समझा-जुझाकर 
ही दुर्योधन से काम निकाले । सामनीति से सिद्ध हुआ प्रयोजन अच्छा हाता है ! युद्ध ठानने से 
अन्याय होगा | युधिष्ठिर युद्ध करना भी नहों चाहते श्रौर उसमें किसी का भला भी न होगा | 

वेशम्पायन कहते हँ-वलदेवजी की ये बातें सुनकर शिनिवीर सात्यकि कुपित होकर अपने 
आसन से उठ खड़े हुए और वलदेवजी के कथन की निन्दा करते हुए बोले | 


तीसरा अध्याय 
सात्यकि की सम्मति 


सात्यकि ने कहा- है वीर, पुरुष का ग्रात्मा जैसा होता है वैसी ही बातें वह करता है । 
आपका अन्तरात्मा जैसा है वैसे ही वचन श्राप कह रहे हैं । र में शूरवीर और कायर 
दोनों तरह के आदमी हैं । मनुष्यों में हढ़ता के साथ ये दोनों पक्ष देख पड़ते हैं. जैसे एक है 
वक्ष में एक शाखा फली हुई और एक शाखा फलों से खाली देख पड़ती है € ही एक ही वंश 
में शूर श्रौर कायर दोनों प्रकार के पुरुष होते हैं। हे बलदेवजी, मैं आपके इस कथन की निन्दा 
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नहीं करता; में तो उनकी निन्दा करता हुँ जा लोग चुपचाप आपकी इन बातों को सुन रहे हैं । E 
ऐसा कान है, जो सभा के बीच में वेधड़क होकर धर्मराज का रत्ती भर भी दोष कह सके ? 

जुए में धर्मराज की श्रद्धा नहीं थी और ये | 
उसमें निपुण भी नहीं हैं। ऐसे महात्मा 
धर्मराज को जुए में Ya कौरवों ने अपने यहाँ 
बुलाकर ्रधर्भ. से जीता है। तब यह कैसे 


wa 


। 
| कहा जा सकता है कि उन्होंने इन्हें धर्म से 
जीता? यदि धर्मराज अपने घर में भाइयों 
| के साथ खेल रहे होते, ओर उस समय 
| दुर्योधन आदि वहाँ जोकर इन्हें जीत लेते तो 
| वह उनकी जीत धमे-सङ्गत मानी जा सकती 
| घी। किन्तु उन्होंने ता महात्मा धर्मराज 
| को सदा क्षत्रियधम में तत्पर जानकर अपने 
| यहाँ बुलाकर बेईमानी से जीता है । तब 
| उनकी भलाई कैसे हा सकती है ? महाराज 
| युधिष्ठिर इस समय वनवास की प्रतिज्ञा पूरी 
| करके बाप-दादे के राज्य के अधिकारी हो हुक É र 
चुके हैं । फिर ये क्यों नम्रता के साथ भीख सी माँगेंग ? . जो ये पराये धन को चाह करें, 
| तो भी इन्हें शत्रुओं से भीख सी माँगना कभी उचित नहीं । पाण्डवों ने यद्यपि वन y | 
रहकर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, ता भी कौरव लोग कहते हैं कि पाण्डव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी 


id 


हो. कर सके--बीच में ही हमने उनका पता लगा लिया है । ऐसी दशा में कौरवों 
हड़प लेने की इच्छा न रखनेवाला कैसे (कहा जा jd à Re 
बारम्बार समझाने पर भी कोख लोग पाण्डवो का 
इसलिए अब मैं उन्हीं को युद्ध में अपने पैने बाणों से 
उँगा । इतने पर भी यदि वे 


को धार्मिक या राज्य 
महात्मा भीष्म, द्रोशाचाय और विदुर के 
उनके पिता का राज्य नहीं देना चाहते । 


oar के 
पायल और विनीत बनाकर महात्मा युधिष्ठिर के पैरों पर गिरा dee 
धर्मराज के पैरों पर न गिरेंगे--शरण में न आवेंगे-तो में उन्हे मारकर डक MA. 2 ! 
3 बहल का + वैसे ही कारव लोग कुपित सायकिक बाणा क वग का 
पहाड़ जैसे aqa के वेग का नहो सह सकते वेस ह di E xi ue 
Wed नहीं ag uud gett पर ऐसा कौल हैक जो. गाएडीव/धठ IT AS 1 
E म को सह सकता है? जीवन की इच्छा | 


iz Ec PIN ES eo An È A 13 पराक्र 
टक कुल और सहदेव, gegen पिताओं के | 
| रखनेवाला कौन योद्धा यमराज और मृत्यु के WEN We RIR dL Í | 
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[ img । ३ 
समान पराक्रमी द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, महाबली अभिमन्यु, उत्कट कालानलतुल्य वीर गद प्रश्न 
रौर TEX का सामना कर सकता है? इसलिए हम सब मिलकर, शकुनि और कर्ण सहित 
दुर्योधन को युद्ध में मारकर, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर विठावेंगे । आततायी अधर्मी जत्रश्रो 

२० को मारने में अधर्म नहीं हाता । शत्रुओं से याचना करना ही अधर्म और अयश का काम iq त 

zat के TS A उसे ही ~ 
इसलिए दुयोधन के मन में जो वात हे उसे ह॑ ES लोग सावधान होकर करें | दुर्योधन युद्ध ' द 
के बिना राज्य देना नही चाहता | यह निश्चय हे कि इस समय या ता राजा युधिष्ठिर को 7 
२३ आधा राज्य मिले, और या कौरव लोग युद्ध में मारे जाय | a 


चोथा अध्याय 3 
द्रुपद की मन्त्रणा द्‌ 
रपद ने कहा- हे महावाहो, जैसा तुम कह रहे हा वैसा ही होगा, इसमें सन्देह नही | द्‌ 
दुर्योधन कभी समझाने-बुझाने से राज्य न देगा। उससे मीठी वातचीत करना व्यर्थ है, पुतरवत्सल व 
धृतराष्ट्र भो उसी की हाँ में हाँ मिलावेंगे । भीष्म और द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाते हैं, 
इसलिए उसके विरुद्ध कुछ न कह सकेंगे । कर्ण और शकुनि मूखता क कारण, दुर्योधन की हाँ q 
में हाँ मिलावेंगे । इस कारण बलदेव की राय मेरी समझ में युक्तिसङ्गत नहीं है । न्यायनिष्ठ E 
पुरुष का सबसे पहले सामनीति का ही प्रयाग करना चाहिए, यह बात ठीक ; परन्तु दुर्योधन 
ऐसा पुरुष नहीं कि उससे नम्र वचन कहे जायँ Ñ खव समभता हैँ कि पाप बुद्धिवाला gai- 
धन नम्रता के व्यवहार से कभी राज्य देने को राज्ञी न होगा। उससे नम्रता और कोम- 
लता का व्यवहार करना वसा ही हे, जसे काई गधे को पुचकारे ओर गाय या बैल को डण्डों 
से मारे। वह पापी समभाने-बुझानेवाले नत्र पुरुषों को शक्तिहीन और कायर समभता है। 
निबुद्धि पुरुष का स्वभाव यह होता है कि वह कोमलता के व्यवहार से X सिर पर चढ़ जाता 
[ उसे यह नहीं जान पड़ता कि वह कोमलता का व्यवहार उसी के हित और अर्थःसिद्धि 
के लिए किया जा रहा है ]। इसलिए हम लोगों को सन्धि की चेष्टा छोड़कर युद्ध के लिए 
ही उद्योग करना चाहिए । हम लोग सैन्य-संग्र करें आर अपने मित्र राजाओं के पास रणः 
निमन्त्रण के लिए दूतां को भेजें। हमारे दूत झटपट शल्य, धृष्टकेतु, जयत्सेन और केकयनरेश 
आदि के पास जायें और उन्हें हमारी सहायता के लिए सेना सहित आने का सँदेसा दे ! यह 
निश्चय हैकि दुष्ट दुयोधन भी इसा तरह अपनी सहायता के लिए सब राजाओं क पास a 
मजगा । चात्रय-धम क अनुसार सज्जन राजा लाग उसा पक्ष को सहायता करतं ६; जिसका 
निमन्त्रण पहले पहुँचता है। इसलिए, मेरी राय यह है कि, तुम शीघ्रता करा p gea 
१० ही निमन्त्रण पहले पहुँचे। हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना है । 


AM. A 


VI. uw] — 4! o का अत. x 
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पहले महावली शल्य और उनके साथी सामन्त राजाओं के पास शीघ्र दत भेजा | फिर 
gd समुद्र के समीप रहनेवाले राजा भगदत्त के पास दूत भेजा । इसी प्रकार अमितौजा. उग्र 
हार्दिक्य, अन्धक, दीधंप्रज्ञ, शूर, रोचमान, प्रतापी बृहन्त, सेनाबिन्दु, सेनजित्‌, प्रतिविन्ध्य 
चित्रवर्मा, PANT, वाहीक, BART, चेदीश्वर gn, सुबाहु, पौरव, शकनरेश, TETT, 
दरदनरेश, gu, नदोज, wae, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी दुर्जय दन्तव%, रुक्मी, जनमेजय, 
mmg, वायुवेग, पूर्वपाली, भूरितेजा, देवक, पुत्रों सहित एकलव्य, करूषदेश के राजा लोग, NA- 
शाली क्षेमवूर्ति, काम्बोजदेश के राजा लोग, ऋषिकदेश के नरेश, पश्चिम अनूप देश के नरपति- 
गण, HAA, काश्य, पञ्चनद प्रदेश के नरेशगण, दुद्ध्ष राजा क्राथ के पुत्र, पहाड़ी राजा लोग, 
जनक राजा के पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्‌, योतिमत्सक, पांशुराष्ट्र के राजा, वीर्यवान्‌ धृष्टकेतु, तुण्ड, २० 
दण्डधार, वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित निषादराज, श्रेणिमान, वसुमान्‌, sega, WOTST, शत्रुः 
दमन राजा वाहुक, राजकुमार सहित पराक्रमी समुद्रसेन, उद्भव, TAR, वाटधान, श्रुतायु, GU, 
वली maga, कुमार, महायोद्धा कलिङ्गराज आदि इन सब राजाओं के पास शीघ्र दूत भेजो | 

ये मेरे पुरोहित ब्राह्मण विद्वान ओर चतुर हें! इनको दृत बनाकर धृतराष्ट्र के 
पास भेजो । जो कुछ कहना है सो इन्हें बता दा । ये दुर्योधन, भीष्म, महारथी द्रोणाचार्य 
और धृतराष्ट्र से तुम्हारा सँदेसा जाकर कहेंगे | २६ 


पाचवा अध्याय 
श्रीकृष्ण का प्रस्थान, दूतों का भेजा जाना ओर राजाओं का आना 


[वैशम्पायन कहते हैं कि द्रुपद के याँ कह Gad पर ब्रष्णकुलावतंस ] श्रीकृष्ण ने कहा-- 
महाराज युधिष्ठिर का प्रयाजन सिद्ध होने के बारे A महाराज ट्रपद न जा कुछ कहा सा सोमक- 
dv योग्य और युक्तिसङ्गत है । हम लोग यदि श्रेष्ठ नीति का मानकर चलना आर कल्याण 
प्राप्त करना चाहते हैं ता हमें इसी के अनुसार काम करना चाहिए | अपनी भलाई के लिए हमं 
जा हम ऐसा न करेंगे ता बड़ी 


दोनों का व्यवहार 


सबसे पहले राजाओं के पास अवश्य अपने दूत भेजने चाहिए । 
मूर्खता होगी । किन्तु कौरव और पाण्डव दोनों ही हमार समान सम्बन्धा ह र 
हमारे साथ एक सा है। [ किसी ने यादवों का अपमान या यादवा स॑ अशिष्ट व्यवहार कभी 

[किया | ] हम और आप सब लाग यहा, इस समय, अभिमन्यु के विवाह के निमन्त्रण मं 
हा गया है, हम लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घर को लौट जायेंगे | 


i | इस समय ब्याह i i 
: : म सब शिष्य की तरह आपक 


अवस्था और ज्ञान में आप हमसे ओर सब राजा सेबड़ेदें। ह 
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[ उद्योगपर्व 
उपदेश के अनुसार ही काम करेंगे। आप श्राचाये द्रोण आर कृपाचार्य के सखा हैं धृतराष्ट्र भी 
आपको बहुत मानते हैं । आप ही पाण्डवों की AW से उनके प्रयोजन को fuz करनेवाला 


संदेसा, किसी आदमी के हाथ, कारवों के पास कहला भेजिए | आप जा कुछ कहला भेजेंगे 
वही हम सबको स्वीकार होगा जा आपका कहा मानकर दुर्योधन न्यायानुसार पाण्डवों से 
मेल कर लेगा ता भाइयाँ का परस्पर विरोध आर स्वजनों का नाश न होगा। और, जा शेखी के 
मारे दुर्योधन आपका कहा न माने--आधा राज्य देने के लिए राज्ञी न हा--ता पहले अन्य राजाग्रों 
रर्‌ इष्ट-मित्रो के पास रण का निमन्त्रण भेजकर पीछे से हमें भी वुलाइएगा |... तब मूढ़ मन्दयुद्धि 
दुर्योधन अपने मन्त्रियां और भाइयों के साथ कुपित अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जायगा | 
वेशम्पायन कहते दे--इसके वाद राजा विराट ने अनुचरों ओर वान्धवों सहित श्रीकृष्ण का 
सत्कार करके उन्हें द्रारका जाने के लिए विदा कर दिया । उनके द्वारका जाने पर युधिष्टिर 
आदि पाण्डव और राजा विराट युद्ध की 
तैयारियाँ करने लगे । राजां: विराट और 
राजा द्रुपद ने अपने भाई-बन्धुओं के साध 
सलाह करके सब राजाओं के पास रण का 
निमन्त्रण भेजा । राजा विराट) राजा द्रुपद 
रोर पाण्डवों का निमन्त्रण पाकर राजा लोग 
प्रसन्नतापूर्वक अपनी-अपनी सेना साथ लेकर 
विराट की राजधानी में आने लगे । . उधर 
यह खबर पाकर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन 
आदि भी अनेक राजाओं को, उनकी सेना के 
साथ, बुलाकर अपने यहाँ जमा करने लगे | 
इस प्रकार दूर-दूर के देशों से राजा 
लोग आकर इकट्रे होने लगे । AA 
और पाण्डवों के लिए युद्धयात्रा करनेवाले 
राजाओं की चतुरंगिणी सेना ही सेना A 
में दख पड़ने लगी। वीर राजाओं की अपार सेना पर्वते! और बनें सहित प्रश्वी को कँपाती हई 
सी चली । इसके बाद पाथ्वालराज द्रुपद ने, युधिष्ठिर की सल्लाह से, ज्ञान और अवस्था में TE 
अपने पुरोहित को दृत बनाकर कौरवों के पास भेजा | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 


AN cb A 


भभ ८० ^l, 


Wad SON von* Ole Git. Gl. Ge GA - BER. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Sal श्रव्याय 


राजा द्रुपद का श्रपने पुरोहित को दूतकाय का उपदेश देना 


राजा द्रुपद ने पुरोहित से कहा--त्रह्मन्‌, सब चीज़ों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धिमान्‌ 
जीव श्रेष्ठ हें । बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी वेदपाठी 
विद्वान्‌ और उनमें भी अनुभवी पुरुष श्रेष्ठ हैं। उनमें अनुभव के अनुसार काम करनेवाले और 
उनमें भी ब्रह्मज्ञानी लोग श्रेष्ठ समभे जाते हें | मैं आपको अनुभवी लोगों में श्रेष्ठ समझता हूँ । 
ग्रापका कुलं अच्छा है, अवस्था भी कम नहीं है और ज्ञानवान्‌ भी आप ख़ासे हैं। बुद्धि. में 
आप बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान हैं । आप कौरव दुर्योधन और युधिष्ठिर के चरित्र तथा 
स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं । धृतराष्ट्र की जानकारी में ही दुर्योधन आदि ने पाण्डवों 
से राज्य छीन लिया है। विदुर के समभाने-बुझाने पर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र की ही 
| तरफदारी करते हैं । धूते शकुनि ने जान-वूझकर [ बेईमानी करने के लिए ] युधिष्ठिर को जुआ 
| खेलने के लिए बुलाया था | शकुनि जानता था कि युधिष्ठिर क्षत्रिय के धर्म का पालन करनेवाले, 
सरल-हृदय और पाँसे के खेल में अनभिज्ञ हैं । इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को धाखा देकर उन 
लोगों ने राज्य ले लिया है; इस कारण यह निश्चय है कि वे [ सीधी तरह ga ] किसी तरह 
युधिष्ठिर को राज्य नहीं देंगे। फिर भी आप कुरुसभा में जाकर धृतराष्ट्र से धर्मसङ्गत वचन 
कहिएगा | आपकी न्याययुक्त बाते' सुनकर अवश्य ही दुर्योधन के पक्ष के याद्धाओं के मन उसकी 
ओर से फिर जायँगे । महात्मा विदुर भी आपके कथन का समर्थन करेंगे। बे भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य आदि को भी फाइकर आपके अनुकूल बनाने की चेष्टा करेंगे । इस प्रकार मन्त्रयां में 
परस्पर फूट पैदा होने पर, और योद्धाओं के विसुख होने पर, उनमें फिर मेल Sir सम्मति उसपन्न 
करने के. लिए कौरवों को विशेष उद्योग करना पड़ेगा । उस समय यही उनका मुख्य काम हा 
जायगा | वे लोग जब इस काम में seen जायँगे तब हमें सैन्य-संग्रह करने का सुभीता मिल 
जायगा |... पाण्डव लोग इसी अवसर में सुखपूर्वक युद्ध का सामान ARRE जमा क्र cH l 
कैरवा में जव आपस में फूट पड़ जायगी, सबकी एक सलाह न होगी, आर a भा सए 
का प्रस्ताव लेकर देर तक वहाँ ठहरे रहेंगे, तब कौरव लोग कुछ ते सुभोता न होने के ai 
और कुछ असावधान रहने के कारण अच्छी तरह जुटकर सेना आर युद्ध का सामान जमा नह 
कर सकेंगे | इस समय मुझे यही श्रपना प्रधान प्रयोजन जान पड्ता है । 


र du : 
राजा धृतराष्ट्र भो आपके वचनों को धर्मसङ्गत ्रौर युक्तियुक्त देखकर आपके प्रस्ताव पर 


TS अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे । आप धर्मज्ञ हैं; आप भो कोरा के साय aaa ae 
करके और वृद्ध कुरुवंशियाँ के आगे 


>» Ne e 
करके, दयालु पुरुषों के आगे पाण्डवों के FAA का वणन क 
yas 


| 
॥ 
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पूर्वपुरुषो के द्वारा पालन किये गये कुलधर्म का वखान करके अनायास उन सवके मन को दुर्योधन 
के प्रतिकूल वना सकेंगे । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे उपाय से आप भेद-नीति फैलाने में सफलता 
आप वृद्ध, वेदज्ञ, ब्राह्मण और फिर दूत हैं; इसलिए आपको कौरवों से तनिक 
आज पुष्य योग और जय Bede) युधिषिर का प्रयोजन सिद्ध करने 


प्राप्त कर सकगे | 
भी डर नहीं है | 
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के लिए आप शीघ्र कौरवों के यहाँ जाने को तैयार हूजिए । 


X yA ON EN A Ta 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, द्रुपद के ये उपदेशयुक्त वचन सुनकर Ama के 
प्रयोजनों में निपुण, विश्वासपात्र, सञ्चरित्र पुरोहित, पाण्डवां का हित करने के लिए, अपने 


शिष्यां के साथ हस्तिनापुर में, कौरवों के पास गये | 


रण-निमन्त्रण देने के लिए श्रीकृष्ण के पास दुर्योधन और ग्रजुन का जाना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, द्रुपद के पुरोहित इस प्रकार दूत बनकर हस्तिनापुर को 

पधारे। इसके बाद पाण्डवों ने अन्य अनेक at को सच देशों के राजाओं के पास भेजा। 
दूतो को और-श्रार जगह भेजकर अर्जुन खुद द्वारकापुरी में श्रीकृष्ण के पास गये । राजन्‌ | जब 


सातवाँ श्रध्याय 
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वृष्णि, अन्धक, भोजवंश के Ls 
असंख्य यादवों सहित श्रीकृष्ण | 
और बलदेव विराट नगरी से 
द्वारकापुरी को गये थे, तभी x 
गुप्त gat के द्वारा राजा. gu z 
धन को पाण्डवों के जी का सव 
हाल मालूम हो गया या । भ 
उसको जब श्रीक्र्ष्ण के द्वारका स 
t! 


जाने का हाल मालूम श्रा ३ हूर 
तब qg, उसी दिन, हवा के स 
समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ aig! ग्र 
की सवारी से बहुत थोड़ी सी भ 

भरै 
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कि वे पलंग पर पड़े से। रहे हैं । दुर्याधन पहले पहुँचा । श्रीकृष्ण को सोते देखकर वह उनके 
सिरहाने एक मूल्यवान्‌ आसन पर जा बैठा | इसके बाद महावीर अर्जुन भी पहुँचे और श्रीकृष्ण 
को सोते देख वे उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर नम्रभाव से वेठ गये। जागते ही श्रीकृष्ण 
agta खोलकर अपने सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा। [ फिर मुड़कर देखने पर उन्हें 
gaa सिरहामे श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ ufus दुर्योधन देख पड़ा । ] 
| श्रीकृष्ण ने दोनों का सत्कार A स्वागत किया । इसके बाद उनसे आने का कारण १० 
| पूछा । तव मुसकाकर दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा--हम भाइयों के इस युद्ध में आप मुभे 
सहायता दीजिए। यद्यपि मैं और अर्जुन दोनों ही आपके समान मित्र और समान 
| सम्बन्धी हैं तथापि मैं आपके पास पहले आया हूँ । सज्जनों का नियम है कि वे पहले आये 
| हुए का पक्ष लिया करते हैं। आप इस समय प्रथ्वी पर सब सज्नों में श्रेष्ठ और उनके 
| माननीय हैं । इसलिए सज्मनों के सदाचार का पालन कीजिए | 
| श्रीकृष्ण ने कहा--हे दुर्योधन, यह सच है कि “आप पहले आये हैं, किन्तु मैंने पहले अर्जुन 
| कोही देखा है। इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा । यह वात प्रसिद्ध है कि बालकों की 
ही इच्छा पहले पूरी की जाती हैं; इसलिए आपसे पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। 
| मैं अपनी ओर से दो प्रकार की सहायताओं का प्रस्ताव करता हूँ । उनमें से अर्जुन जिसे चाहें 
| उसे ले लें। मेरे पास एक Hag ( दस करोड़ ) नारायण नाम से प्रसिद्ध, मेरे ही Sam a 
| शरीखाले बली, गोपों की सेना है । उन योद्धाओं की नारायणी सेना एक ओर से लड़ेगी i 

एक ओर, युद्ध न करने का प्रण करके, निहत्था मैं रहूँगा। हे अजुन , इन दोनों प्रकार को क t 

में से जिसे तुम पसन्द करो, उसे ले लो। धर्म के AGA तुम्ही का पहले veni कटा GD MR 
सार माँगने का अधिकार है, [ क्योंकि तुम दुर्योधन से छोटे हा | जा चाहा, पसन्द कर लो | ] २० 

. वैशम्पायन कहते हैं--श्रीकृष्ण के fred और युद्ध से विमुख रहने को बात सुनकर भा 

; 


R y पे {श में उत्पन्न शत्रनाशन नारायण को 
aga ने उन्हीं को माँग लिया। अपनी इच्छा से यदुर्वंश म उत्पन शड 


सबके-आगे अर्जुन ने जब अपने पक्ष में ले लिया तब दुर्योधन ने वह नारायणी सेना माँग ली । 


| à K दुयोधन को बड़ा 
इस प्रकार दस करोड़ योद्धा पाकर रौर श्रीकृष्ण का युद्ध से ae Me 3 उनकी अपने 
सन्तोष हुआ । अब दुर्योधन बलदेवजी के पास गया। उहा पहुँचकर gi लकडी ल 
` gata य्‌] गट r 
आने का सब कारण बताया । बलदेवजी ने कहा sales कहा था कि कौरव | 
भरी सभा में. श्रीकृष्ण के ऊपर एक तरह d दबाव डालकर THA यह “करत बहे बत 
A As * S oqim सम्वन्ध समान है । poms 
| "ik पाण्डव दोनों ही हमारे लिए एक से दै-- x + रह सकता । इसलिए मैं यह 
श्रीकृष्ण ने नहीं मानी । मैं श्रीकृष्ण के बिना घड़ी भर UES 


निश्चय कर चुका हूँ कि न ते अर्जुन की सहायता करूंगा ATS तार | 
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खयाल से ही मैंने यह निश्चय कर लिया है। अब तुम जाग्रो, क्षत्रिय-धर्म के अनुसार युद्धकरे 

३० सब राजाओं के माननीय भरतवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम स्वयं भो श्रेष्ठ पुरुष हो | | 
वैशम्पायन कहते हँ-बलदेवजी के ये वचन सुनकर उनके गले लगकर, और श्रीकृष्ण के 

युद्ध न करने की प्रतिज्ञा के कारण अपनी जीत का निश्चय करके, दुर्योधन कृतवर्मा यादव के 

पास गया। उसने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दो। उस भयानक S 

को साथ लिये प्रसन्नता से दुर्योधन अपने इष्ट-मित्रों को आनन्दित करता हुआ हस्तिनापुर 
को गया। उसके चले जाने पर पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण ने अर्जुन से पूछा--अजुन gu 

मुझे युद्ध से विमुख जानकर भी क्या समझकर अपने पक्ष में लिया ? र | 

अजुन ने कहा- है यदुनन्दन, आपका यश त्रिभुवन में व्याप्त है और आप धृतराष्ट्र के 

सब पुत्रों का अकेले मार सकते हैं। परन्तु मैं अकेला ही उन सब शत्रुओं का मारकर aa 
बनना चाहता हूँ। [ मुझे विश्वास है कि मैं अकेला ही सब शत्रुओं को मार सकता हूँ।] : 

इसी से मैंने आपको निहत्था श्रौर युद्ध से विमुख देखकर प्रसन्नता के साथ अपने पक्ष में लिया 

है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इस महायुद्ध में आप मेरे सारथी बने', सो मेरी 

N इच्छा आप अवश्य पूरी कीजिए श्रीकृष्ण ने कहा- हे अजुन, सब तरह यह तुम्हारे 

योग्य ही है कि तुम मेरी बराबरी का दावा रखते हो। मैं इस युद्ध में सारथी बनकर 
। तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। इसके बाद श्रीकृष्ण को साथ लेकर प्रसन्न अजुन अनेक श्रेष्ठ | 
३६ यादवों के साथ युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर को लौट आये | | 
1 


आठवों अध्याय 
शल्य का आना, रास्ते में उनका सत्कार और दुयोधन तथा युधिष्टिर का उनका वचन देना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, महाबली शल्य को जब दूतों के द्वारा इस युद्ध का समा- 
चार मिला तब वे अपने महारथी पुत्रों को साथ लेकर पाण्डवों के पास चले । दो-दो कोस पर 
um सेना का पड़ाव पड़ता था। महापराक्रमी शल्य के साथ wt एक अचौहिशी सेना थी! 
n EMT और धनुष, विचित्र आभूषण, रथ और वाहन तथा विचित्र माला AN वक्ष 
रे शोभित एवं अपने देश का पहनावा पहने सैकड़ों-हज़ारों वौरश्रेष्ठ क्षत्रिय महाराज शल्य 
कै सेनापति थे। अपनी विशाल सेना से सबको डरवाते और पृथ्वी को कम्पायमान करते हुए 

TER सेना को, धीरे-धीरे विश्राम कराते हुए, युधिष्ठिर के पास ले चले । 
La & ` दुर्योधन ने जब शल्य के रवाना होने का हाल सुना तब उसने रास्ते में उनके ठहरने के 

जगह-जगह दिये ; 

S a | पर सुन्दर स्थान बनवा दिये। शल्य के सत्कार के लिए,, gam EE 


D 
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से, बढ़िया कारीगरों ने रमणीय स्थानों में रत्नमण्डित सुसज्जित सभाभवन बना दिये । उनमें 
मनोर्जन के लिए बहुत सी चीजें रख दो गई । माला, मांस, खादिषठ खाने-पीने की सामग्री, 
gi अनेक आकार की बावलियाँ र. जल के भीतर बने हुए घर उन स्थानों में थे। हर एक १० 
देश में, हर एक सभा में, दुर्योधन के आदमियों ने, शल्य की सेवा और सत्कार बढ़ चढ़कर किया | 
मद्रराज शल्य इस प्रकार विश्राम और सुख भागते हुए एक सभाभवन में पहुँचे । वह 
सभाभवन देवताओं के निवासभवन के समान अलौकिक सुखदायक पदार्थों से भरा हुआ था । | 
उस स्थान का और वहाँ की सामग्री को देखकर शल्य बहुत प्रसन्न हुए। तरह-तरह के सत्कारों | 
से सन्तुष्ट शल्य इन्द्र को भी अपने से कम सुखी समझने लगे । तब क्षत्रियश्रेष्ठ शल्य ने प्रसन्न 
होकर वहाँ उपस्थित कर्मचारियों से पूछा--युधिष्टिर के किन आदमियाँ ने राह में ये ठहरने के 
[ पड़ाव औरं रहने के ] स्थान बनाये हैं ? मैं उन्हें पुरस्कार पाने के योग्य समभता हूँ । उन्हें 
ले ग्राश्रा । मैं इनाम दंगा । मुझे आशा है कि युधिष्टिर मेरे इस विचार का अनुमोदन करेंगे। 
दुर्योधनः छिंपा हुआ शल्य के साथ ही था । नौकरों ने विस्मित होकर दुर्योधन से सब | 
हाल कहा । दुर्योधन को जब यह मालूम हुआ कि मामा शल्य इतने प्रसन्न हैं श्रार प्राण तक | 
देने को तैयार हैं, तब वह बहुत प्रसन्न | 
हुग्रा । वह प्रकाश्य रूप से शल्य के पास 
जाकर उनसे मिला । दुर्योधन को देखकर 
आर यह जानकर कि सब खातिर उसी को 
ओर से की गई है, शल्य ने प्रसन्न होकर 
उसे गले लगा लिया HIT कहा--जो तुम्हारी 
इच्छा हो वह माँग लो । 
दुर्योधनः ने कहा--मामाजी, सुभे 
मेरी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अपने [x | 0) 
। बचन को सत्य, कीजिए । मैं यही बर मागता LAY § | 
y हैं कि आप्‌ मेरी ओर रहें र मेरी सारी 
सेना का सञ्चालन करके युद्ध करें | 
वैशम्पायन कहते हैं कि शल्य ने 
उसका अनुरोध स्वीकार करके कहा 
कहो, मैं अब तुम्हारा और क्या प्रिय करूँ ! | 
दुर्योधन ने बारम्बार यही कहा कि आपने 
मेरी सब इच्छा पूरी कर दीं। [ अव शर कुछ न चाहिए । | उव 


ब फिर शल्य ने कहा-- 


In Public Domain, Chamba A ai वा Public Domain, Chambal Archi 


i 


१५०० 


२० 


३० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[ उद्योगपर्व 


दुर्योधन, अब तुम अपने नगर को जाओ । मैं युधिष्ठिर से मिलने उनके पास जाऊँगा । उनसे 
मिलकर तुम्हारे पास जल्द पहुँचूँगा । युधिष्टिर से मिलना मेरा अवश्य कत्तव्य है | 

दुर्योधन ने कहा-युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र आइएगा। हम लोग आपके a 
अधीन हैं। मुभे जा वरदान आप दे चुके हैं उसे न भूलिएगा। शस्य ने कहा--हे वीर 
तुम्हारा भला हा, अब तुम अपने नगर को SUE) विश्वास war, मैं शीघ्र. ही लौटकर 
आ जाऊँगा। वैशम्पायन कहते हैं-इसके वाद दोनों परस्पर गले लगकर मिले । दुर्योधन 
ते शल्य से बिदा होकर अपनी राजधानी को लौट गया और मद्रराज शल्य पी à 
दुयोधन की यह चालाकी बताने को उनके पास गये | E 

मत्स्यराज विराट की राजधानी के उपप्ठव्य प्रदेश में पहुँचकर, सेना की छावनी के भीतर 

जाकर, शल्य ने पाण्डबो से भेंट की aga दिनों के बाद मामा शल्य को आये देखकर युधि- 
fgx आदि पाण्डव अपने आसनों से उठ बैठे । युधिष्ठिर, भीम, aga, अपने भानजे नकुल 
ae सहदेव आदि से मिलकर शल्य को बड़ी प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा युधिष्ठिर ने. पुरोहित के 
द्वारा गाय, पाद्य, wet आदि देकर, हाथ जोड़कर, शल्य से कहा--राजन्‌, a. saat 
स्वागत करते हें । यह आसन लीजिए और बैठिए | 

Weal के बीच में उस सुवर्णमय आसन पर बैठकर शल्य ने युधिष्ठिर से कहा--राजन्‌, 
तुम सब प्रकार से सकुशल हो न ? बड़े भाग्य की बात है कि तुमने द्रौपदी और भाइयों सहित 
निजेन बन में रहकर, धोर अज्ञातवास विताकर, दुष्कर काम करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली | 
ü भरतश्रेष्ठ, राज्य से भ्रष्ट पुरुष को दु:ख के सिवा सुख कहाँ ? पर अब दुर्योधन के दिये हुए तुम्हारे 
'दुःखा का अन्त हा गया । अब तुम शत्रुओं को शीघ्र मारकर अपनी सहनशीलता का फल सुख 
,भोगोगे | महाराज, तुम संसार के हाल को अच्छी तरह जानते हो इसी कारण संसार से मिलने- 
बाले Gat से तुम्हारे चित्त में कुछ विकार नहीं पैदा हाता । अब तुम पूर्वज राजर्षियों के तुयायी 
mu दान, सत्य S तप में विशेष रूप d अपनी बुद्धि को लगाओ । लोगों को आश्चर्य में 
GEREI] क्षमा, दमन, सत्य और अहिंसा आदि सदगुण तुममें सदा स्थिर रूप से FA 
कामल-प्रकृति, उदार, ब्राह्मणभक्त, जितेन्द्रिय aire धर्मात्मा Qr. संसार जिनका साच्ची हैं, ऐसे 
Rm प्रकार के धर्मों को तुम अच्छी तरह जानते हा। सांसारिक विषयों को भी तुम बहुत 
अच्छी तरह जानते हो । तुम्हारे राजा हाने पर सब प्रजा फिर आनन्दित होगी । बड़े भाग्य 
की बात है कि तुमने इस वनवास के कष्टदायक व्रत को पूरा कर लिया। बड़ी बात है कि i 
इस समय भाइयाँ सहित तुम धर्मात्मा को सब कष्टों से मुक्त और धर्म में ढ़ देख रहा हँ । 

वैशम्पायन कहते हैं कि राजन्‌ | अब महाराज शल्य ने दुयोधन से मिलने का, उसकी | 
हुई अपनी सेवा श्रौर सत्कार का श्रौर अपने दिये हुए वरदान का सब हाल युधिष्ठिर से कहा | 
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तब धर्मराज ने शल्य से कहा--मामाजी, आपने प्रसन्न होकर जो कुछ किया वह बहुत अच्छा 
किया। दै वीर, आपने दुर्योधन से जा वादा कर लिया सो बहुत ठीक किया | किन्तु एक ४० 
बात मैं भी आपसे चाहता हुँ । अकतंठ्य हाने पर भी आप मेरी भलाई के लिए वह काम अवश्य 
करें। सुनिए, आप युद्ध में श्रीकृष्ण के समान हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन से द्वन्द्व युद्ध 
' होगा उस समय आपको अवश्य कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा; क्योंकि रथ हाँकने की कला में 
| am श्रीकृष्ण से कम नहीं हे । इसलिए जो आप मेरा हित करना चाहते हैं ता उस समय 
हमारी जीत होने के लिए, age की सहायता कीजिएगा; अर्थात्‌ कर्ण [ के मुख पर उसकी निन्दा 
करके उस ] का उत्साह कम करते जाइएगा । [ इस प्रकार तेज घट जाने से कणे को मारना 
अजुन के लिए सहज हो जायगा । ] यद्यपि यह काम अनुचित है, ता भी आपको करना पड़ेगा | 
“शल्य ने'कहा--वत्स, तुम्हारा भला हा । तुम चीर कर्ण का तेज हरने के लिए जो 
कहते हो, वह मैं अवश्य करूँगा | कर्ण BA श्रीकृष्ण के समान [ रथी और सारथी ] सम- 
भता-है,- इहि युद्ध में वह अवश्य सुझे अपना सारथी बनांवेगा । सच कहता हुँ, मैं उस 
युद्ध में उस विरुद्ध ऐसे कठोर वचन कहूँगा जिनसे उसका दर्प, उत्साह और तेज घट जायगा । 
तब अर्जुन उसे सहज ही मार लेंगे। मतलब यह कि तुमने जो मुझसे कहा है उसे में 
अवश्य करूँगा.। इसके सिवा श्रार भी जो कुछ तुम्हारा प्रिय और भलाई मुझसे हा सकेगी उसे 
में करूँगा | यूतक्रीड़ा के कारण द्रौपदो ने और तुमने जो दुःख पाये हैं, कर्ण के मुँह से जो 
कठोर वचन सुने हैं, दमयन्ती की तरह द्रौपदी ने जटासुर और कीचक के द्वारा जा क्लेश पाये ५० 
हैं, उन दुःखों के बदले में इस समय तुम्हें सुख मिलेंगे । उन grat के लिए तुम खेद न करो | 
संसार में दैव बड़ा प्रवल है । हे युधिष्ठिर, बड़े-बड़े महात्माग्रों और देवताओं को भी संसार में 
दुःख भागने पड़े हैं। सुना जाता है कि इन्द्र ने देवता्रों के राजा होकर भी इन्द्राणी के साथ 


बड़ा दुःख पाया है । फिर मनुष्या की बात ही क्या है dx MESS 
$ नवा अध्याय 
| वृत्रासुर की कथा 


युधिष्ठिर ने कहा--मामाजी, इन्द्र का किसलिए घोर दुःख सहना पड़ा ? कृपा कर 

कहिए । सुनने के लिए मेरा जी चाहता है | 
शल्य ने कहा--हे तात, इन्द्राणी सहित इन्द्र को जैसे दुःख प्राप्त हुआ, वह प्राचीन इति- 
। हास मैं तुमसे कहता हूँ, सुना । पूर्व समय में एक त्वष्टा नाम के महातपस्वी, देवताओं में श्रेष्ठ, 
प्रजापति थे । उन्होंने इन्द्र के द्रोह से, उनका अनिष्ट करने के लिए, तीन सिर का एक पुत्र पैदा 
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किया । उसके तीनों मुख सूर्य, चन्द्र और अग्नि के समान थे । महातेजस्वी विश्वरूप त्रिशिरा 
ने इन्द्र का पद छीन लेना चाहा । वे एक मुख से वेदपाठ, दूसरे मुख से सुरा-पान और तीसरे 
मुख से मानों सव दिशाओं का पी जायेगे, 
इस तरह चारों ओर देख रहे थे। महा. 
तेजरवी विश्वरूप रवभाव से ही quan 
कोमल-प्रक्ति, जितेन्द्रिय और धर्मनिष्ठ 
थे । वे इन्द्र-पद प्राप्त करने की इच्छा से 
अत्यन्त कठिन तप HAT | 
महातेजरबी त्रिशिरा के सत्य और 
तप के बल को देखकर इन्द्र को बड़ा खेद 
हुआ । वे सोचने लगे कि यह कहीं इन्द्र 
न हो जाय । उन्होंने WANs उपाय 
करना चाहिए, जिससे विश्वरे rag महाः 


— 


तप करना छोड़कर भोगों में आसक्त हो 
जाय | तप के द्वारा बढुक्रर यह त्रिशिरा 
सब भुवनों के राज्य पर अधिकार कर 
dur; हे भरतश्रेष्ठ, बुद्धिमान इन्द्र न 
बहुत सोचकर त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को 
लुभाने और तप से भ्रष्ट करने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी । इन्द्र ने उनसे कहा--तुम इसी 
दम मनोहर हार आदि गहने पहनकर, अच्छी तरह बन-ठनकर, त्रिशिरा के पास eni AR 
अपने हाव-भाव, सौन्दर्य आदि से उसे ऐसा लुभाग्रो कि वह तप छोड़कर भोग में. लुग, जाय | 
१२ हे भ्रप्सराग्रो, त्रिशिरा के डर से मैं घबरा गया É! तुम मेरा डर और घबराहट दर करो | 
अप्सराओं ने कहा--हे देवराज, हम त्रिशिरा को लुभाने का ऐसा उपाय करेंगी कि 
आपको उससे रत्तो भर भी डर नहीं रह जायगा । अपनी दृष्टि से सब लोकों को मानों भक्त Y 
कर देंगे, इस तरह तप में लगे हुए तपोनिधि त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम सब जावी है! 
हम उन्हें अपने वश में करके आपका डर दूर कर देंगी । महाराज, इसके बाद सब अप्सरा 
इन्द्र की आज्ञा से त्रिशिरा के पास गई और उन्हें लुभाने के लिए मनोहर नाच, हावे 
सुन्दरता आदि दिखाने लगीं । महातपरबी त्रिशिरा इन्द्रियदमन करके भरे हुए समुद्र के समान 
अटल भाव से बैठे हुए थे, इसलिए बे अप्सराओ के प्रलोभन दिखाने पर भी न तो विचलित $^ 
शर न यह समझकर हर्षित ही हुए कि सुके मेरे तप का फल मिल गया। इस प्रकार 
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सिद्ध न हाने पर अप्सराएँ इन्द्र के पास लौट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी--भगवन्‌, 
हम किसी उपाय से दुदधर्ष तपस्वी त्रिशिरा के चित्त को चलायमान नहीं कर सकी । हे महा- 
` भाग, उनका धैय अटल है । अब आप अपना जा कर्तव्य समकिए सो कीजिए | 

तव यथोचित सम्मान के साथ भ्रप्सरा्रों को बिदा करके इन्द्र, त्रिशिरा के मारने का, 
उपाय सोचने लगे । कुछ देर तक सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि बञ्र-प्रहार करने से २० 
त्रिशिरा अवश्य मारा जा सकता है । दुर्वल्ल शत्रु की जड़ जब EZ हा रही हो तब प्रबल पुरुष 
को उसकी श्रोर से लापरवा न रहना चाहिए | इस प्रकार शास्त्र के कथन पर विचार करके 
उन्होंने त्रिशिरा को मार डालने का निश्चय किया । इन्द्र ने कुपित होकर अग्नितुस्य घोररूप, 
भयानक वज त्रिशिरा के ऊपर चलाया | वज्ञ की चोट से त्रिशिरा, कटकर गिरे हुए wda- 
शिखरः की तरह, पृथ्वी पर गिर पड़े । महाराज, इस तरह त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को वज्र 
से मार डालने पर भी इन्द्र को शान्ति नहीं मिली । क्योंकि वज्रपात से मरकर भी त्रिशिरा 
जीवित से ही देज॑स्वी देख पड़ रहे थे । यह बड़ा अद्भुत दृश्य था कि उनके तीनों सिर, जीवित 
की ALS, Fa ही वने हुए थे; उनका तेज वैसा ही बना हुआ था । उस तेज से पीड़ित इन्द्र 
डर के. मारे चिन्ता करने लगे , इसी समय कन्धे पर कुल्हाड़ी रक्खे एक बढ़ई वहाँ पर आया 
जहाँ विश्वरूप+का शरीर पड़ा था। डरे हुए इन्द्र ने बढ़ई को बुलाकर कहा--तुम इसी दम, 
मेरे कहने से, इस लाश के तीनों सिर धड़ से अलग कर दो । 

वढ़ई ने कहा--इस लाश के कन्धे बड़े मोटे और दृढ़ हैं, ये मेरी कुल्हाड़ी से न कटेंगे । 
काटूँगा WT कुल्हाड़ी बेकाम हा जायगी । इसके सिवा मरे आदमी पर Tae चलाने को सञ्जनों 
ने बुरा.बतलाया है। इन्द्र ने कहा--तुम डरो नहीं, शीघ्र मेरी आज्ञा मानो । मेरे प्रसाद से ३० 
तुम्हारी यह कुल्हाड़ी aw के तुल्य दृढ़ रौर पैनी हा जायगी । age ने कहा--आप कीन हैं | 
किसलिए यह भयङ्कर काम कराना चाहते हैं ? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए । इन्द्र ने कहा-- 
मैं देवताओं का राजा इन्द्र हुँ । हे as, मेरा कहा करने में कुछ सोच-विचार मत करो | 
बढ़ई ने नम्रता के,साथ हाथ जोड़कर कहा--देवराज, इस क्रूर कर्म से तुम्हें लज्जा नहीं आती ? 
इस ऋषिपुत्र को मारने में तुम ब्रह्महत्या से नहीं डरे ? i 

इन्द्र ने कहा--मैं कठिन [ तप ] धर्म करके पीछे इस पाप से छुटकारा पा लू गा। यह 
महावीर्य तपस्वी मेरा शत्र है । मैं इसे वज्र से मार चुका हूँ, पर AA तक डर AL घबराहट 
वनी हुई है। इसलिए E जल्दी से इसके तीनों सिर काट डालो | क मैं तुम्हें यह वर देता हूँ 
कि अब लोग तुम्हें यज्ञ में मारे गये पशु का सिर, यज्ञ के भाग में, à i 

तब बढ़ई ने, इन्द्र की आज्ञा पाकर, कुल्हाड़ी से त्रिशिरा के तीनों सिर काट डाले । उन 
Rit के कटने पर fact से कपिखल ( पपीहा ), तीतर और कलबिंक ( याय नम के शीत 
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प्रकार के पक्षों निकले | विश्वरूप जिस झुँह से वेद-पाठ और सोम-पान करते थे, उससे कपिलत 
ee ? उस मुँह 
से तीतर निकले । मदिरा पोने के 
मुँह से कलविङ्क ओर श्येन पक्षी 
( बाज्ञ ) प्रकट हुए । याँ त्रिशिरा के 
सिर कट जाने पर निश्चिन्त और निर्भय 
होकर, अपने को कृतार्थ मानकर, इनर 
अपने लोक को चले गये: |. बढ़ई भी 
अपने स्थान को चला गया | 
उधर प्रजापतिः सष को जब 
इन्द्र के हाथ से अपने q2 के: भारे जाने 
का हाल मालूम हु तब क्रोध के मारे 
उनकी आँखें लाल हो गई : उन्होंने 
कहा--मेरा पुत्र क्षमा, qu और जिते- 
न्ट्रियता के साथ तपस्या कर रहा था | 
i UPA उसे बिना अपराध के इन्द्र ने मार डाला 
ण है, इसलिए अब मैं इन्द्र को मारने के 
ः - “ लिए वृत्रासुर का उत्पन्न करता हूँ | इस 
समय सब लोक ओर guar, पापबुद्धि इन्द्र भी मेरे तपोबल को देखे । क्रुद्ध हाकर .तपस्वी, 
यशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति छोड़ी, उसी से भयङ्कर euge उत्पन्न हुआ । 
लश ने उससे कहा--हे इन्द्रशजु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ो | po 
TAGE का तेज सूर्य ्रौर aly के समान था ; वह उसी समय बढ़कर आकाश को छर 


लगा । बत्रासुर ने त्वष्टा से कहा--श्राज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ ? RE 


d 


oar ने कहा कि तुम इन्द्र को मार डालो ; उनके यों कहने पर महावली Sa तुएव 
SAJA म पहुंचा। कुपित वृत्रासुर ने घोर युद्ध करते-करते इन्द्र को अपने विशाल Fae 
रख लिया | देवताश्रों ने घवराकर उसे मारने के लिए प्रबल जम्भिका (Sarg) को उत्पन्न किया | 
i ने जैंभाते समय ज्यांही मुँह खाला त्याँही उससे इन्द्र, सब अङ्ग समेटकर, बाहर निक 
आये । यह देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए । तभी से सब जीवित प्राणी जैँभाई लेते हैं | 


इसके बाद फिर बृत्रासुर और इन्द्र का घोर युद्ध हाने लगा aga EU तक लगातार . 
यह 


सुद्ध हाता रहा । भव वृत्रासुर, त्वष्टा की तपस्या के प्रभाव से, अत्यन्त बढ्ने लगा | 
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देखकर इन्द्र बहुत घवराय, आर युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। त्वष्टा के तपोबल से पीडित 
देवता लोग किंकत्तव्यविमूढ़ और व्याकुल होकर मुनियाँ के साथ मन्दराचल के शिखर पर आकर 
इन्द्र से मिले। वहाँ पर वे सब वृत्रासुर के मारने का उपाय सोचने लगे | अन्त का सब 
लोग ASTA विष्णु भगवान्‌ का ध्यान करने लगे | 
दसवाँ ध्याय 
y इन्द्र ÀN TAAL का मेळ 


इन्द्र ने कहा--हे देवताओ, महावली वृत्रासुर ने सव जगत्‌ को अपने अधिकार में कर 


| लिया. है। इस aia उसके समान समर्थ और उसे मार सकनेवाला कोई नहीं देख पड़ता | 


पहले Faas TT परन्तु अब असमर्थ हो गया हुँ । में ता तुम लोगों का भला चाहता हूँ 
परन्तु मैं तुम्हारा भली कैसे करूँ? मैं बृत्रासुर को अपने से प्रबल समभता हूँ । वह तेजस्वी, 
बड़े डील-डालकरालक और युद्ध में बड़ा पराक्रमी है; वह चाहे ते देवता, दैत्य, मनुष्य आदि 
सहित fuper खड़े-खड़े लील ले । इसलिए हे देवताग्रो, मैंने जा निश्चय किया है सा 
सुना । ` हेम लोग विष्णुलोक को चलें । वहाँ महात्मा विष्णु से मिलकर, सलाह करके, हम 
वृत्रासुर के वध का उपाय. जान सकेंगे | 

इन्द्र के याँ कहने पर वृत्रासुर के डर से विहल सब देवता और ऋषि लोग त्रिभुवनेश्वर 
विष्णु की शरण में गये और उनकी स्तुति करने लगे । देवता बोले-हे नारायण, पहले वामन 
अवतार लेकर आपने तीनों लाको का तीन पग में नाप लिया आपने ही युद्ध में दैत्याँ को 
मारा और (देवताओं को aaa पिलाया है! महादैत्य वलि को बाँधकर आपने ही इन्द्र का 
देवताश्रों का राजी बनाया है। आप सब देवताश्रों के प्रभु और सब जगत्‌ में व्याप्त 8 
महादेव. श्राप वह देव हैं जिनकी सब लोक वन्दना करते d । हे श्रुदमन, इस समय इत्रासुर 
ने सबःजगत्‌को अपने अधिकार में कर लिया है । इन्द्र-सहित हम सब दंवताओं का गति या 
आश्रय आप ही हैं। इस समय वृत्रासुर से हम बचाइए | 

Sn "विषे ने कहा--देवताओ, मुभे तुम्हारी भलाई करनी चाहिए । इसलिए मैं तुम्दें ऐसा 

उपाय बताता हूँ जिससे तुम उस शत्रु को मार सकोगे | तुम लाग ऋषियों और गन्थवॉ को 
साथ लेकर विश्वरूपधारी gage के पास जाओ । वहा उसके साथ साम-नीति का व्यवहार 
करो । तब तुम उसको जीत सकोगे । मैं इन्द्र के श्रेष्ठ Te वञ्ज SEXT भान सरा 
करूँगा । इसलिए तुम लोग शीघ्र जाकर वृत्रासुर से इन्द्र का मेल करा दा | 

तब विष्णु की राज्ञा से ऋषिगण और इन्द्र आदि सब देवता TAT aeaa 
गये । वहाँ पहुँचकर पराक्रमी देवताओं ने देखा कि इत्रासुर मन से होकर «t 
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दिशाओं को सन्ताप पहुँचा रहा है! जान पड़ता है, मानौं सूर्य और चन्द्रमा-स दित तीनों लोकों 
को लील लेगा । तब ऋषियों ने, इन्द्र आर देवताओं के साथ, वहाँ जाकर TAAL से कहा 
हे gs, इस जगत्‌ में तुम्हारा तेज व्याप्त हो गया है । उधर बहुत दिनों से लड़ने पर भी तुम 
अभी तक इन्द्र को जीत नहीं सके हा । देवता, दैत्य ओर मनुष्य आदि सब प्रजा को तुम्हारे 
इस व्यर्थ के युद्ध से बड़ी हैरानी हो रही है । इस कारण अत्र तुम सदा के लिए इन्द्र से मेत 
कर लो । इससे तुम सुखपूर्वक स्वगलाक के भोग प्राप्त कर सकोगे | 

तव महातेजस्वो T ने ऋषियों को प्रणाम करके कहा--हे तपस्विया, हे गन्धर्वो | तुम 
सबने जा कहा सो मैंने सुन लिया । अब में जो कहता हूँ, सो सुनो । हे देवताओं, दो तेजस्वी 
gaat में मित्रता केसे हा सकती है? इसी कारण इन्द्र से मेरी मित्रता होना सम्भव नहीं | 

ऋषियों ने कहा--एक वार सञ्जनों का सङ्ग कर ही लेना चाहिए; उसके वाद. ज्ञा होना 
है वह ते होगा ही । सत्सङ्ग का माका हाथ से न जाने देना चाहिए | zdi कारण सत्सङ्ग 
एक प्रार्थनीय वस्तु है । सज्जनों का सङ्ग अर्थात्‌ मित्रता ze हाती है । धीर. पुरुप आर्थिक कष्ट 
के समय उसे ही धन समते हैं । सज्जनों का समागम एक अमूल्य और प्रयोजनीय, पदार्थ है । 
इसी लिए धीर पुरुष को चाहिए कि सज्जन से द्रोह और उसकी हिंसा करने की इच्छा अपने मन 
में न रक्खे। इन्द्र सञ्जन हैं और महात्मा पुरुषों के लिए ग्राश्रयरूप हैं । इसके सिवा वे 
सत्यवादी, प्रशंसनीय, धर्मज्ञ और सूच्मदर्शी भी हैं : इसलिए तुम विश्वास करके सदा के लिए 
उनसे मित्रता कर लो । सोच-विचार मत करी , ; 

art के याँ कहने पर तेजस्वी वृत्रासुर ने कहा--हे तपस्थिया, इसमें सन्देह नहीं 
कि आप मेरे पूजनीय हैं। अच्छा, मैं जा कुछ कहता हूँ उसे देवता लोग मान लें तो मैं उनके 
साथ मित्रता कर सकता al देखिए, इन्द्र ओर सघ देवता मुभे सूखे या गीले पदार्थ से, 
लोहे B शस्त्र या लकड़ी से, पत्थर से, किसी अस्त्र से, दिन को या रात को न मोर सकें। 
इस शते पर म इन्द्र से सन्धि करने का राजी E ना 

ऋषियों ने देवताओं की ओर से सव स्वीकार कर लिया : इस प्रकार सन्धि T sm 
RINJ बहुत प्रसन्न SAT । इन्द्र भी वहुत प्रसन्न हुए ओर चुपके-चुपके चैौकन्ने रहकर वृत्रा 
सुर के मारने का उपाय सोचने लगे । घबरायें हुए इन्द्र सदा वृत्रासुर के मारने का मौका g 
करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शत्रु वृत्रासुर को समुद्र के किनारे देखा । वह ue 
का बड़ा भयडूर NU था | भगवान्‌ इन्द्र ने वृत्रासुर के वरदान का खयाल करके सोचा कि यह 
रौद् सन्ध्याकाल है, जिसकी गिनती न ते दिन में है और न रात में । मेरे सब राज्य की हर 
लेनेवाला त्रासुर घार शत्रु है। उसे चाहे जिस तरह से मार डालना ही मेरे लिए भला a 
यही इसे मारने का ठीक समय है। जो मैं महाकाय महावली वृत्रासुर को इस समय धोखा 
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देकर न मारूँगा ता फिर मेरा कल्याण दुलेभ हा जायगा | इन्द्र याँ सोचकर विष्णु का ध्यान 
करने लगे । इसी समय उन्हें समुद्र के जल में पहाड़ सा ऊँचा फेना देख पड़ा | इन्द्र ने कहा 


कि वस, सव ठीक हा गया | यह फेना न 
ता सूखा है, न गीला है और न यह शस्त्र ही 
है। यह फेना मैं बृत्रासुर को मारूँगा 
ग्रीर वह उसी दम मर जायगा | यह साच- 
कर इन्द्र ने वज के साथ वह फेना खींच- 
कर वृत्रासुर की मारा । उस फेने-सहित 
qa के भीतर प्रवेश. करके विष्णु ने वृत्रा- 
सुर का मार डाला | 

वृत्रासुर के. सरने पर दिशाएँ प्रका- 
शित हो उठी ॥.. सुख पहुँचानेवाली ठण्डी 
हवा 'चलनेःलंगी | त्रिलोकी की प्रजा प्रसन्न 
हो उठी | तब देवता, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, 
नाग और ऋषिगण इन्द्र की स्तुति करने 
लगे। सव प्राणियों ने इन्द्र को प्रणाम 


किया; इन्द्र ने भी उन्हें धीरज दिया । KU bd 
देवताग्रों-स हित इन्द्र, शत्रु को मारकर, बहुत प्रसन्न हुए | फिर qus इन्द्र d त्रिथुवन " A 
विष्णु की पूजा की । महाराज | सब देवताओं के लिंए भयङ्कर, महापराक्रमी इत्रासुर क सरन 
पर इन्द्र का wegen के पाप नै धर दबाया । इससे वे aga चिन्तित हुए | ए ता पहले 
त्रिशिरा: के मारने से ब्रह्महत्या लगी ही थी, दूसरे अब बृत्रासुर को भी मारने से दूसरी ब्रह्महत्या 
सताने लगी । ब्रह्महत्या से पीड़ित इन्द्र अचेतः से होकर सब लोकों के बाहर जाकर जल T 
छिप रहे और agua हुए साँप की तरह वहीं रहने लगे । हा र डर से इन्द्र जब लापता 
हा. गये तब सारी edt उजड़ गई, वन सूख गये, RR त्र काराम थह TORTOR Que 
का बहना बन्द हो गया ओर सरोवर सूखने लगे । वर्षा नु हाने से सब पाणी £u 7 F 
देवता और ऋषि डर गये । चारों ओर अराजकता छा गई, बाट TAY am et 2 र a 
लोग डरकर सोचने लगे क्रि इस समय हमारा राजा कान हो । खग प देवता श्रार ऋषि रा 
के बिना पीडित थे; परन्तु कोई उनका राजा बनन के लिए तैयार न होता था | 
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ग्यारहवो अध्याय 
राजा नहुष को इन्द्रपद मिळना ओर उनका इन्द्राणी का अपने घर बुळाना । 
शल्य कहते हैं--हे युधिष्ठिर, इसके वाद देवताओं ने निश्चय किया कि श्रीमान्‌ नहुष & | 
अपना राजा बनाना चाहिए; क्योंकि वे नेजस्वो, यशस्वो और धार्मिक भी है । यह निश्चय j 
करके देवता लोग राजा नहुष के पास गये । उनसे उन्होंने अपना राजा बनने के लिए | 
प्राथना की । नहुष ने देवताओं, ऋषियों और पितरों से अपने भले की इच्छा से qup $ | 
दुर्वल हूँ, मुझमें आप लोगों का पालन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए आप लोग किसी 
AIT इन्द्र के समान वली पुरुष को खोज लीजिए | re 
देवताओं और ऋषियों ने कहा--महाराज, हम तुम्हें अपने तप का बल देते t s 
तुम खग-राज्य की रक्षा करा । हमको आपस में ही परस्पर बड़ा डर है। सकरीका मे 
अपना अभिषेक कराकर तुम हमारे राजा बनो और हमारा डर दूर करो । ` हम तुमको यह 
शक्ति देते हैं कि देवता, दानव, गान्धर्व, यक्ष, ऋषि, राक्षस, from, भूतगणं.-पादि में से. | 
जा कोई सामने वेगा उसके तेज और वल को तुम देखते ही हर लोगे। तुम हे बलबान. | । 
बन जाओगे । अब तुम कृपा करके धर्मपालन करते हुए त्रिभुवन के राजा बनो और ्िभुक । 
में ब्राह्मणों, ऋषियों और देवताओं की रक्षा करो | z । 
queo zu etait के कहने से नहुष ने दुर्लभ देव-राज्य स्वीकार कर लिया. बे 
१० धर्म के SU सब लोकों के स्वामी हो गये । सदा के धर्मात्मा राजा —— हनत | 
वन गय । देवराज नहुष अ्रप्सराश्रों और देवकन्याओं के साथ नन्दन आदि देवताओं के बागों | 
ie, dm DRE aa, महेन्द्र, मलय आदि पहाड़ों पर, | 
कथाएँ, सब तरह के वाजे और Wi गीत ; बा निक ae: el un i मनोहर -दिव्य 
अपना मनोरञ्जन करते थे। नारद me सुना araa i केसी समय हली हि "S हा 
सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे | ue a RI area ओर अप्सरा $ we | | 
किया करती थीं । मन्द, सुगन्ध, शीतल हवा p सदा साक्षात्‌ Si & उनकी g i 
इस प्रकार क्रीड़ा भोर शिनि में समय चला करती थी । a 
सुन्दरी शचो को देख लिया । उसको देखकर a RE 3 ES A d i ] 
ने अपने सभासदां से कहा--मैं देवलोक और - Gin चलायमान ST उठा | : की 
इन्द्राणी क्यों नहीं मेरे पास ्राती हैं? मैं आज्ञा ३ यलोक का एकमात्र राजा इन्द्र हँ; 
यह आज्ञा सुनकर इन्द्राणी बहुत ही on pu E EST द्म हाजार घर श्रावें। | 
B रा गइ | उन्होंने बृहस्पति से कहा- त्रह्न, 4 | 
j 


३० आपकी ARH आई हूँ, नहुष से मेरी रा कीजिए । में इन्द्र की स्त्री Be सुखभोगा के योग्य हू। 
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उद्योगपर्व | 


आप कह चुके हे कि मैं विधवा नहीं हो सकती; मैं एक की पत्नी र पतित्रता हूँ । भगवन्‌, आपका 
कहना झूठ नहीं हा सकता | Ul प अपनी बात का इस समय, मेरा सतीत्व बचाकर, सत्य कीजिए। 

तब बृहस्पति ने डरी हुई इन्द्राणी से कहा--देवी, में जा तुमसे कह चुका हूँ सा अवश्य 
सत्य होगा । तुम्हें शीघ्र ही यहाँ आये हुए इन्द्र के दशन होंगे । नहुष से मत डरा . में सच 
कहता हूँ, शीघ्र ही इन्द्र से तुमका मिला दूं गा। महाराज, उधर जव नहुष को यह खबर मिली 
कि इन्द्राणी आङ्गिरस बृहस्पति की शरण में गई हैं तब उनके क्रोध का ठिकाना न रहा | 


Sens बारहवां mean 
s इन्त्राणी का नहुप के पास जाना 
rea कहते हैं कि देवताओं ्रौर ऋषियों ने नहुप का क्रोध बढ़ता देखकर नम्रता के साथ 
उनसे कहा--देवराज, क्रोध के वेग को शान्त कीजिए । आपको कुपित देखकर असुर, गन्ध, 


Prat, नाग आदि सव जगत्‌ के जीव डर गये हैं। हे देवेन्द्र, क्रोध को शान्त कीजिए । आप 


सरीखे Sea क्रोध नहीं करते । शची देवी पराई स्त्री हैं, इसलिए प्रसन्न होकर पर- 
स्त्रो-गमन के पाप-कर्म से अपने मन को हटा लीजिए। आपका भला हा | आप देवराज 
हैं; धर्म के. साथ प्रजा का पालन कीजिए | 
नहुप 'कॉमान्ध हो रहे थे; उन्होंने देवताओं के समझाने पर ध्यान ही न दिया । उन्होंने 
देवताओं से कहा- इन्द्र ने जब यशस्विनी ऋषि-पल्ली अहल्या का, उनके पति के जीते जी, दूषित 
किया था तब तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका ? इन्द्र पहले बहुत से निन्दित काम कर चुके हैं । उन्होंने 
जव विश्वरूप-वध आदि अधर्म और बृत्र-वध आदि छल के काम किये, तब तुमने उन्हें क्यों नहीं राका ? 
इसलिए देवी#इन्द्रांणी मेरे पास आवें । इसी में उनका परम हित AN तुम्हारा भला होगा | 
| Haaai ने कहा- देवराज, प्रसन्न होकर क्रोध को रोकिए | प्रसन्न हुजिए . हम आपको 
इच्छी कः अनुसार इन्द्राणी को आपके पास ले आवेगे । शल्य कहते हैं कि नहुष से याँ कहकर 
सव ऋषि और. देवता लोग बृहरपति के पास, इन्द्राणी से नहुष की अशुभ आज्ञा का हाल कहने के 
लिए, गये | वहाँ जाकर उन्होंने बृहस्पति से कहा--गुरुजी, ह्म जानते हें कि इन्द्राणी ने 203 
आपका आश्रय लिया है और आप भी उन्हें अभयदान कर चुके हैं। इस समय हम सब देवता, 
गन्धर्व और ऋषि आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप नहुष को इन्द्राणी दे दीजिए | महातेजखी 
देवराज नहुष इन्द्र से भी बढ़कर हैं | इसलिए सुन्दरी शची देवी उन्हें पति-रूप से खीकार कर लें । 
देवताओं के याँ कहने पर इन्द्राणी ज्ञोर-ज्ञोर से रोने-चिल्लाने लगी । इन्द्राणी ने बृहस्पति 
ति नहीं बनाना चाहती । इस महाभय से मुझ शरणागत 


से कहा-ब्रह्मन्‌, मैं नहुष झो अपना प : 
की रक्षा कीजिए । ब्रहस्पति ने कहा- इन्द्राणी, मेरा यह पक्का नियम है कि मैं शरणागत का 


MOS 


२६ 


१० 
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3) द ती हैं। 
जो कोई डरे हुए शरणागत को छोड़ देता है, उसके दिये हुए हव्य को देवता लोग नहीं ग्रहण करते | 
२० जा डरे हुए शरणागत को उसके शत्रु के हाथ में सौंप देता है उस पुरुष की सन्तान उक्ल में ही 


मर जाती है, उसके पितर सदा भूखे रहते हैं और उस पर इन्द्र सहित सव देवता वज-प्रहार करते 


R 
>. 


X | ब्रह्मा की कही इस व्यवस्था को मैं जानता हूँ, इसलिए इन्द्र की प्रसिद्ध प्रिया; शा को नहुप 
क पास न ले जाने दूँगा । हे देवताग्रा, तुम वही करो जिसमें शची का और मेरा औँ हित हो | 
शल्य कहते हैं कि तब देवताओं और गन्धर्वो ने देवगुरु से कहा--हे बृहस्पति, em & 
सल्लाह करके बताइए, किस तरह सबका भला हा सकता हैं | बृहस्पति ने कहा->देवी इन्द्राणी 
नहुष के पास जाकर उनसे, उनकी आज्ञा मानने के लिए, मुहलत माँगें । इससे इन्द्राणी का श्रौर 
हमारा भो हित हागा । हे देवताश्रो, समय का कोई ठीक नहीं; देर होने पर नेक वित्न हो 
"mt ŠI go ही बुरे समय को टाल देगा । इस समय तुम्हार वरदान से राजा WE गर्वित 
आर बलवान्‌ & | [ परन्तु आगे चलकर क्या होगा, सा कोई नहीं जानता | इसलिए खुल्म- 
खुल्ला विराध न करके इस समय टाल देना ही बुद्धिमानी का काम होगा | ] ; : Je 
दे युधिष्ठिर, बृहस्पति की यह सलाह सुनकर देवता Aga प्रसन्न हुए : Tega 


^. Mm 


AGL, आपने यह अच्छा उपाय वताया; इससे सब देवताओं का कल्याण होगा । ग्र इन्द्राथी को 

MEN के पास चलने के लिए राज़ी करना चाहिए | इसके वाद अग्नि आदि सब देवता, GALA 

हित को इच्छा से, इन्द्राणी से कहने लगे- देवी, तुमने इस जगत्‌ को धारण कर रखा है टम 
पतित्रता ओर सत्यवादिनी हो । इस समय तुम नहुष के पास चली चलो । तुम्हारे वारे में बुरा _ * | 

३० विचार रखनेवाला नहुष अपने पाप से आप ही नष्ट हा जायगा .फिर इन्द्र का देव-राज्य मिल जायर्गा। : 
देवताओं के याँ निश्चय करने पर, अपना काम निकालने के लिए, देवी लज्जित सी हाकर 

क्रोध के मारे धोर रूप धारण किये हुए नहुष के पास गई | semi आर उत्तम अवस्थावाली 

२२९ इन्द्राणी को देखकर कामान्ध दूषित-द्ृदय नहुष = zx y 
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महाभारत के स्थायी ग्राहक बनने के नियम 


: (3) जो सजन हमारे यहाँ महाभारत के स्थायी ग्राहकों में अपना नाम और पता लिखा 
देते हैं उन्हे महाभारत के agi पर २०) सैकड़ा कमीशन काट दिया जाता है। a U १1 
प्रति अङ्क के बजाय स्थायी ग्राहकों को १) में प्रति ag दिया जाता है । ध्यान रहे कि : 
स्थायी आर फुटकर सभी तरह के ग्राहकों को अढग देना पड़ेगा । SS, 


(२ ) साळ भर था छः सास का मूल्य १२) था ६), दो आना प्रति अङ्क के हिसाब से रजिस्ट्री 
«rt सहित १३॥) या ६॥) जो सजन पेशगी मनीग्राडर-द्वारा भेज देंगे, केवळ उन्हीं सजनों को 
डाकखूच नहा दना पड़ेगा | महाभारत की प्रतियां राह में गुम न हो जाय और ग्राहकों की सेवा 
we Frc i ine & Y ~ " AKONI DN 
में ठे सुरक्षित रूप में पहुँच जायें, इसी लिए रजिस्ट्री द्वारा भेजने का प्रबन्ध किया गया है । 


WI aay, 


(9६ ६ 
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pa Bos (२) इसके प्रत्येक खड के लिए श्रळग से बहुत सुन्दर Re? भी gaga नाम के साथ 
: तैयार कराड जाती हैं । प्रत्येक जिल्द का मूल्य ॥) रहता है परन्तु स्थायी ग्राहकों को वे ॥) ही में 
मिळती है Regi का मूल्य महाभारत के मुल्य से बिलकुल gan रहता हे । 


=y Bo " 
“(४)-स्ायी ग्राहकों के पास प्रतिमास प्रत्येक अङ्क प्रकाशित होते ही ब्रिना Rasa ate dio 
E P CNN 
द्वारा भेजा जाता है । बिना कारण ate पी० ळोटाने से उनका नाम आहक-सूची से aed कर 
दिया site 


; (X) आहको का चाहिए कि जब किसी प्रकार का TAA करें तो कृपा कर अपना 
“eee जा कि पता की स्लिप के साथ छुपा रहता है ओर परा पता अवश्य 
लिख दिया करे | बिना ग्राहक-नस्ब्र के लिखे हज़ारें ग्राहकों में से किसी एक का 
नाम Se निकालने में बड़ी कठिनाई पड़ती है ओर पत्र क कारवाई होने मे देरी 
Brat छे । क्योंकि एक ही नाम के ऋई-कई ग्राहक हैं । इसलिए सब्र प्रकार का पन्रच्यवहार करते 
तथा रुपया भेजते समय अपना ग्राहक-नस्बर wae लिखना चाहिए । 
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(६) जिन ग्राहकों को श्रपना पता सदा श्रधवा अधिक काल के लिए बदरवाना हो, 
श्रथचा पते में कुछ भूल हो, उन्हें कार्यालय को पता बदळवाते की चिट्ठी लिखते समय अ्रपना 
पुराना: और नया दोनों पते और ग्राहक-नम्बर भी लिखना चाहिए । जिप्तसे उचित संशाधन करने 
प को दिक्कत न हुआ करे । यदि किसी ग्राहक के! केवळ एक दो मास के लिए ही पता बदळवाना 

FENI उन्हे अपने हलके के डाकखाने से उसका प्रबन्ध कर लेना चाहिए । 


i - ७७ [] f n 
I NOEL CES सविनय निवेदन है कि नया थाडेर या किसी प्रकार का पत्र लिखने a 
नाम, गाँव, पोस्ट भार जिला साफ 

भेजने में दबारा GRATE करने की 
2 ^ ü 

पता लिखने में 


. समय ne ध्यान ved कि लिखावट साफ़ साफ हो | अपना न 
` साफू हिन्दी या Sins में लिखना चाहिए ताकि श्रङ्क या उत्तर 
ger न:हो । “हम परिचित ग्राहक हैं?! यह सोच कर किसी को अपना पूरा 
लापरवाही न करनी चाहिए । 
* (८) यदि कोई महाशय मनी-श्राडर से रुपया भेज 
और रुपया भेजने का अभिप्राय स्पष्ट लिख दिया करें, क्योंकि 
मिलता है 1 


TIT 


जे, dr “कूपन? पर 'श्रपना पता-ठिकाना 
मनीश्राडरफामे का यही अश इसका 


सब प्रकार के पत्रब्यवहार का पता-- 


मैनेजर महाभारत-विभाग, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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Mop pele SLICE चच या य्य 
(2222922 OK OR 22 <22 222 OXOX FR TTT 
शुभ संबाद ! ४ ळाभ को सूचना |! ¢ | 
र महाभारत -मोसांसा 1. 
x 
कम सूल्य में | | 
i राव बहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए०, एलू-एल० बी०, मराठी और X | 
X HAs के नामी लेखक हैं | यह प्रन्थ आप ही का लिखा हुआ है। इसमें १८ प्रकरण ४ 
* हैं Ot उनमें महाभारत के कर्ता (प्रणेता), महाभारत-प्रन्य का कांच, mu d i 
4 भारतीय युद्ध काल्पनिक है ?, भारतीय युद्ध का समय, इतिहास किनका è? , णे M 
Y व्यवस्था, सामाजिक और राजकीय परिस्थिति, व्यवहार र उद्योग-धन्धे; आदि TR, १. 
i देकर qi महाभारत ग्रन्थ की समस्याओं पर विशद रूप d विचार किया गय है | ae j । 
l^ काशी के प्रसिद्ध दाशेनिक विद्वान्‌ श्रोयुक्त बाबू भगवानदासजी, एम०ए०.क्रोराय | 
A में महाभारत को पढ़ने d पहले इस मीमांसा को पढ़ लेना आवश्यक है। आप इसे... NY 
र मीमांसा को महाभारत की Hat समभते Fi इसी से समझिए कि प्रे किवी A j 
Y कोटि का है । इसका हिन्दी-अनुवाद प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित माधवरावैजी ८ e M 
i बी० ए०, का किया हुआ है । पुस्तक में बड़े आकार के ४०० से ऊपर पृष्ठ हैं। साथ. D 
X में एक उपयोगी नकृशा भी दिया हुआ है जिससे ज्ञात हो कि महाभारत-काल में : e 
^ भारत के किस प्रदेश का क्या नाम था | ९ 
९ हमारे यहाँ महाभारत के ग्राहकों के पत्र प्राय: आया करते हँ जिनमें स्थल- M 
i विशेष की शंकाएँ पूछी जातो हैं । उन्हें समयानुसार यथामति उत्तर दिया जाता है। । 
)( किन्तु अब ऐसी शंकाओं का समाधान घर बैठे कर लेने के लिए हमने इस dune ) | 
i मीमांसा a को पाठकों के पास पहुँचाने की व्यवस्था का संकल्प कर लिप] p / 
१ पाठकां क ag यदि यह ग्रन्थ रहेगा और वे इसे पहले से पढ़ लेंगे ते उनके “लिए शै 
र महाभारत को बहुत सी समस्याएँ सरल हो जायँगी | इस मीमांसां का अध्ययन कर लेते ve 
v ü उन्हे महाभारत के पढ़ने का आनन्द इस समय की अपेत्ता अधिक मिलते लगेगा | ॥ e 
à इसलिए, महाभारत के स्थायो ग्राहक यदि इसे सँगाना चाहें ता इस सूचना ar B M 
१ कर शीघ्र मेगा लें। उनके सुभीते के लिए हमने इस ४) के प्रंथ को केवल RI) में देने । 
Mo का निश्चय कर लिया है। पत्र में अपना पूरा पता-ठिकाना और महाभारतका Y 
i प्राहक-नंबर अवश्य होना चादिए। समय बीत जाने पर महाभारत-मीमांस . ॥ 
॥ रिम्नायतो झल्य सं न सिल सकेगो । प्रतियाँ इमारे पास अधिक नहीं हैं । ४ 
८ Y 
| मैनेजर वुकडिपो-इंडियन; प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग। |. 
K XOXO XOT TOXO O or 770 20607: 22:22 EE 
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